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. प्रस्तावना, 
-ऋआ पददा भासाद्‌ ग्रंथ खरेखर भासाद ट्य महेन गरन सोरे तेवो ठे, 
महेन अंदर जम जम चे चमीए तेम तेम ट्वा प्रकाशा विशेष तेमज सखच्छता ने 
छदरता परण विशेष होय 3, तेम ऋ प्रथमां कततो श्र। विनयल्व्छू(रेषए अगल 
अगन आत्मान विरोष विशेष (हितकारक तेपज बुख्िना विषयमां पण अगर वधता 
मनुष्यो समनीने तेतु रट्स्य धारण कर] शके एवां व्याख्यानो दाखल कया ठ, कत्तीए 
अनेकं रथास वांचन बहू सारी रीते करेष्ँ हशे एम ता संग्रह स्पष्ट बतार्व| अषि ठे. 
कयाुयोग तो तेमना हदयमां रमीन रहेबो हरो एम जणाय ठ, दरक व्याख्यानमां 
तेन दर स्ीधेला विषयने अलुक कथाग्रो दाखत्न कर) ते विषयने बहुन इट 
' करे्नो >, वांचनारं धुञ्रोनि गमत साये ञान पठे तेवा सरत अने सुंदर रपायनी 
कत्ताए योजना करे जणाय ३,* 


आ विननागरन] अदर अमे १९ माथी १९ मा सुधी पंच स्थनोतुं एटत्न ७९ 
व्याख्यानो नार्षातर आप्यं 3, आ व्याख्यानो प्रथमना स्थनोन] अद्रना व्याख्या- 
नो करतां गनग दोडा मो होवायी आ विनाम बीजा जीजा विन्नाग करतां दो- 
फेर थयो ठे, द्रेक व्याख्यानमां ज जे सूत्र कै ग्र॑योन। सादत कर्तए आपी 
४ ते मे मू अने अथे सित दाखल करे ठ के जथ वां चकन ते रोधवाना 

पमां जतय पमे तेम नथी. नाषामां केला छहा चोपाई पण तेना अथे साय 
(खीने समजाव्या ठ, ईकामां दरेक - रीते आ विनाग वधारे पयो थ्‌ पमे तेवो 

4९ करे ठे. 

प्रा विनागनी अंदर आपवामां अविना ७२ व्याख्यानोमां षटल्रा वधा ज- 
जुदा विषयो कत्तीए दाखल्न क्रेया ठ के ते दरेकनां नाम मात्र लखतां पण॒ अनु- 
णिका जटेघ्युन पर घ जाय तेम ठ, तेथी तेने मटे आ साये अपिद्ी अनुक्रम- 
कान सात्‌ वांच} जवानी न्नापण `करवामां अवि 9; परत तेनी अदर खास 
पवा लायक विषयो शा शा ठे तेद मात्र ईकामां दिगदरेन करावीए गए, 


व्याख्यान २१-११२ ने ९९१ मां ङानपंचर्म), का्तिकी पुनम अने मोन ए- 
ए चण पैन कथाञओ ते परैर आराधन करनारनां दृष्टे सहित आपवामां आ- 


। 2, व्याख्यान २१० ममां धनानुं चखि अपटयं उ के ज शाणिन्नङना वनेव 
\) | 
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थता हता. अआ चरि खास वांचवा तायक उ, व्याख्यान ११९ मां वरिनयशेठ ने 
विजया राणीनी जवान णयता बीना महा पुरुष-त्रप्ूै ब्रह्मचार। निनदास ने 
सांनाग्यदेवीै ईक चखि पिष ठ के ने दपतीने जमाम्बालं फठ घाख साधी 
वैधुने जमाम्बा जरं श्री गुर महारानाए कहें ठ, व्याख्यान २१० मां कपिल के 
वीतु चरि खास लोनहटच्नि अगे वांचवा योग्य ठ, व्याख्यान ०२६ मां था- 
वचापुत्र, शुकाचाये ने सेल्काचायेतु चि >, तेमां थावचापुत्र चाथ ने द्चुक पचि- 
जकनो संवाद खास वांचवा लायक ञे, व्यार्यान १९९ यी १३१ ना चार व्याख्या- 
न पांच कारणोनी सिखिना सं्वैधनां ठ, ए जरर वाचा योग्य उ, ए वांचवा्थ॥ कमे, 
ल्म के जावीनाव विगेरेनो एकांत पक निरास पामी कोर पण काये पांच कारणो व- 
भेज (सेर. थाय ठे, एम हृदयमां उसी राके 8. व्याख्यान ९३३ मां विष्टानोन) वाणी- 
नो विललास बांचवा लायक ठ, तेनी अदर निय्णं। पुरुष त॒च्छ पमाने पण योग्य 
नथी एम सिद्ध करय ठे, व्याख्यान १३०-?-ण् मां उमाणमानेणएमाए तण 
निहो ( गोष्टामादिष्व, दि्गबर ने दंढकमति ) नां चरि त्पत्ति किगेरे ठ, उपरांत 
व्याख्यान १६९१-१९२-१९० ने २६णर्मा३ना £ ह एमानेष या निहव- 
नां चरर >, ते दरेक वांचवा लायक उ, फक्त पहेला ने बीजा निवन कथान 
र्न] अद्र न्थ, साते निहवर्नां नाम केगेरे व्याख्यान १६१ मां पां ठ, व्या" 
ख्यान १४१ यी १ चर कषायो पर ठे, तेन अदर ते ते कषायोथी छख पा- 
मेला अमरदत्त ने मित्रानद, बाहुबलि,: अषाठनूति अने सगर श्रेष्ठी तथा सुचूम चः 
क्रीनां रटत ४, व्याख्यान २४९६-७ ने ४३मां कोधापिम, मनपिंम, मायार्थिम ने लो 
निम मुनिन अग्राच > एम सिख कर| तेनी उपरनां श्ट अपिलनां >. र 
न ५४६ मामां ठ प्रकारना सीने अधीन पुरुषोलँ स्वरूप बताववामां न्यु छ, ते वां 
चवा लायक ठे, व्याख्यान १४८ ने २६९ दश भकारनां प्रत्याख्यान संधी >, 
परत्याख्यानन) शुखिना एच्छक ॑धुत्रए खास वांचवा लायक 2. व्याख्यान १९३ 
मेथ्याचेना तमाम नेदोरँ स्पष्टिकरण करदं ते, मिथ्यात्वने विषवत्‌ समर] तेने त 
जवा श्च्छनारे अ स्वरूप खास ध्यानमां राखवा लायक >, व्याख्यान १५६ मार्थ 8 
क्ानाचारादि आचारो स्वरूप रार करवामां आव्यं 3, पाठनना वने स्थन ( 
व्याख्यान ) ते सं्वधीज ठ, तेमां पण ह॒ ज्ञानाचार, दरीनाचारने चारिचारयं 
रूप पणे अगि >, तपाचारवं तो अधुरं 9, ते हवे पीना विनागमां अवनार ठे, भ 
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ने. वियोचारयु तो बीघकुल्च वाकी ठ, ते पण ठवे पीना विनागमां अआवनार छे, 
आ ३० व्याख्यान पैक) ११ ज्ञनाचार सं्वधी, १० दरानाचारं संध, ए चार््रिचार 
संवैधी ने ३ तपाचार संध उ, तपाच।रना बार जद पैक परथमना चरण भेदसं स्- 
रूप पां अपु ठे, आ ३० व्याख्यानो दर अनक टर्कीकतो खास ध्यान 
अप्वा सायक समाववामां ्ावी-3, व्या. २६ मां ुंमलिक-श्रावकनु दृष्टां ने 
व्या, ७० मां नागसारं श्े्ठीवु दृटांत तेम व्या^१७१ मां वेप श्रष्टीतु दष्टांत वांच- 
बा घ्लायक ठे, लेप श्रष्ठीना ष्टांतमां जण प्रकारनां ( छःखगजित्त, पाहगजित,  ज्ञान- 
गभित) वैराग्यं खरूप सार। रीते-समनवेघ्च उ. न्या, ७२-मां धमेनुं स्वरूप पांच पर- 
कारनां अनुष्ठान किगेरे खास वांचवा लायक छ, चासिना च्छक मुनिमहाराना्मेष 
पण चारराचारना श्वरूपगाना २ व्यास्याननी अदर समिति गुपितं बतावेघ्युं स्वरूप ने 
तेन] चपर पिला दृष्टंतो वांचवा लायक उ, च्या, ५७४ मां स्ीचसि कतावी आ- 
पयु ते, जद! ज॒दा अनेक व्याख्यानेमां मारपा महाराजा अने श्री- ठेम्द्राचायेनो 
सं्वैष अवितो >, एकर रीते आ आखा विनाग जेन शासना रहस्योर्थी नरपुर 
टोवनि ली ते सादय॑त वांचवा लायक ठ. ठउतां मात्र नमूना तरीके केटल्चाक व्याख्या- 
नोन] ईकी टकीकत अदौ बताववामां आवी ठ, . 


श्रा दरक च्याख्याननी. अदर अपिघ्ची दरक नानी मोदी कयाग्रो रसीक 
ोवा्थी वांचतां भीति ख्पन्न केर तेव उ, जाषांतर करषामां तेनी रसीकता जाठवी 
राखव। रपर पुरत ध्यान आअपवामां आब्युं 2, अमे अगा जणावी गया गए ते 
। छमा ग्र॑यनी जेरत्ली प्रतो मी इकेठे ते वधी प्राये टली वधी अशुद्ध दोय 
उ के तेनु नापांतर कोना विन्वास कपर करावीने उपावी शकाप्र तेम नथी, तयी 
कोऽ पण प्रकार) नून न यवा माटे बनतो परयत करवामां आन्य ठ ठउतां कोऽ 
स्थानके तेव) नून दष्िचर थाय तो तेने मटे कमा कर मार्‌] तरफ दख मोक- 
व्वा कृपा करवी के जयी तेने महे घटित पाय घेवामां आवे. 
| आनी पठीनो पंचमो किनाग के जनी अदर आं प्रय पृण थवानोठेते हवे 
योम वखतमां वहार पाम्बामां अवरो. तयार परी पदेसो विन्नाग के जनी अदर 
| चार स्थंननुं नाष घणं। जूलोबां भगट थये ठ, वल) तेन) कोपी टालनमां मनी 
पण शक्ती नयी, ते मारा तरफथी खास जाषांतर करावी अक्ृरराः तपासीने परगट 
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ठे के जे] पांच विज्नाग के जन अद्र एक वषेना देवस जटन्ना [३६०] व्याख्यानो 
2, ने जेमां सुमारे ९०० रपरंत नान मोद कथात्रो >, तेलो अपूव संग्रह एक 
साये जेन वैधुञ्रेनि हस्तगत्‌ य शके, 

त्रा विन्नाग वहार पामतां वहु त्रो वखत व्यतीत ययो ठे, कारण के तेने 
वे प्रेसोमां उपावीने पूरो करषो पञ्यो ठे, भ्रथमना ३० फारमो मुषकमां जगदीश्वर 
भसमं उपान्या ठे, तेमां तेमणे वखत घणो काठ्यो अने पानो नाग ताकीदे परो 
करी अपि तेम न लाग्धु, तेयी पाठो धे विन्नाग नावनगर नंद भरीन्दीग मेसमां 
उपावी ताकीदे संपू करवा्मां अविवो ठ, हवे पीना विनागमां तेवो विर्व थवानो 
भ]ल्नकरु संव न्थ). 

ऋ विजाग परथमना २ पिंनागो करतां बहु वधी जवार्थी किंमतमां काक 
वधारो करो पड्यो 3, परंतु ते प्रयास अने खचीदिकयु भमाण गणतां वधरे नथी, 
एम सहजे समरज शकाय तेतं 9, 

प्रा किनागभां अवेन्ना च्रभूदय रहस्य करेल दिगदरेन करावी तअ भर्ता 
वना समाप्त केरवामां अवि 8, ते साये अशा राखवामां अवि ठेकेनो त्र साथे 
पत्नी अलुक्रमणिका सात वाचामां अवो, तो पर्व आ ग्र॑थनी ऋअमूव्यता | 
स्वयमेव जान थक्ष, अने ते ग्य वांचवा व््लचारो के जर्थी मारो प्यास अवद्य 
फठिनूत यरे, तथास्तु, 


संबत्‌ १६२ श्री जेन धमं प्रसारक सभा 
षाद शुदं १९ नावनगर. 


श्रीरपदशप्रासाद माषातर भाग थो. 
स्थम १५यी १९ ना 
व्यारन्यान २११ थी २८५ सुधीनी 
अनुक्रमणिका, 


स्थम १५ मो, 
व्याख्यान २११ भु, 
 वेसते वध परस्पर जुहार कराना रिवाजरी 
विष्णुकुमारने सवय ,,, १ 
व्याख्यान २१२ भु. 
पूजानो विधि-दमयर्तानी कथा . == ५ 
व्याख्यान २१३ घ, 
दीपपूनः-धनानु ट्त ०.५ = ११९ 
व्याख्यान २१० ष 
थाडा अक्षर दिखवाथी पण सुख थायहे 
ते उपर यवराजक्रषिनी कथा... १५ 
व्याख्यान २१५ प्रु. 
# विराधना तजवा विषै ,.. ,,. २० 
मजरी ने यरदत्तनी कथा ..„ =. र्‌ 
नप्चमीना अरावननी पिधि .., २७ 
व्याख्यान २१६ यु. 
विषे-द्टातोयुष् .„ ... ३३ 
ना पांच प्रकार~-नाना नानां दृशंतो ३ 
व्याख्यान २१७ भयु, 
धमनी देशना -लघु टतो ,,, ४० 
ठपाख्यान २१८ पु, 
॥ र ट्त 9 
व्याख्यान २१९ पु, 
चार भ्रकार-( दाने, श्लील, तप, 
भावं ) 
भम उपर जिनदास ने सौमाग्य 
देना क्या ०, 
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व्याख्यानं २२० भु, 


विवेकीलु कर्तव्य-कपिर मुनि कथा ,,. ५९ 


व्याख्यान २२१ भु. 
श्ुद्धाद्यद्ध तत पालनतु फल-कडरीक 
पुडरीकनी क्या 
व्याख्यान २२२ परु, 
सत्सग-प्रभाकर विभ्रनु टृष्टात ,,, 
व्याख्यानं २२३ भरु, 
मंत्रग छ श्चन जीतवा षिषि . 
व्याख्यान २२४ भ्रु. 
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श्री उपदेश प्रासाद भाषांतर. 


भाग ४ थो. 


-~-------- न नननयल - तियक 


स्थंभ १९ सो. 


ल्याख्यान २११. 
( जहार स्वरूप. ) 
५८ बेसते वर्षे परस्पर जहार करवाना रिषाजनी उत्पत्ति. 
अन्योऽन्यं जनजीत्तारा मवति प्रतिपसरगे । 
तत्स्वरूपं तदा पष्ट पुनजगाद्‌ साधुपः ॥ 3 ॥ 

भावाथं--पडवाने दिवसे प्रातःकाले लोको परस्पर जहार कर छ, तेनं 
स्वरूप राजाए पष्य एट्ठे गरू महाराज फरीने बोट्या के- 

हे संप्रति राजा ! परस्पर सहार करवामां एक देतुषए के दे गौतम 
गणघरने अमावास्या ( दीवाढी ) नी रातिना भांत, भागे केवगज्ञान 
उत्पन्न थयुं. तेथी मभाते नवा राजानी जेम तेने सवै गणधरोए आवीने 
वाचा, तेथी मणामनो विधि शरु थयो. हवे वीजो हेतु साभगेः- पूर्वै अ- 
वंती नगरीमां धभ नामे राजा हतो. तेने नमूचि नामन प्रधान हतो. एक 
दिवस ते नगरीमां खनिसखवतस्वामीना शिष्य श्रीद्ुबतसूरि पधाया. तेने 
वंदन करवा माटे नमुचि प्धानने साथे ठ्दूने श्री धमैरा्ा त्यां गयो. देरना 
समये ते सचीवे आ अमाणे वाद क्यों के आ सकठ विश्व स्वप्न जेदु छे, जीव 
नाड पामवाथी सवे नाड पामे छे, जीव काइ परलोकमां गति पामतो नथी अ- 
त्त्‌ जीव ते पंचभूतना पिडतुंज नाम छे,अने परलोक नथी.“ आ प्रमाणे पोताना 
मतने स्थापन करता सचीवने स्रिना शिष्ये जीती रीधो. त्यार पदी क्रोधने 
वा थडने राजिने वखते हाथमां तरवार र्इने ते निदेय सचीव ते मुनिने हणवानी 
इच्छाथी तेनी पासे गयो. ते वखत शासनदेवीए तेने स्तंमित कयो; जाणे 
चिन्नमां आरेख्यो होय तेवी स्थितिमां मातःकाठे राजा विगेरेए तेने जोयो. पी 
शासनदेवीने अने गुरने खमावीने राजाए तेने यक्त कराव्यो. पौर छोकोए तेने 
घणो पिकार्यो, तेथी ल्जा पामीने ते नगरमांथी नीकी नमुचि भमो भमतौ 
हस्तिनापुर गयो. ते नगरमां पद्योत्तर नामे राजा इतो. तेने उत्तम रियग्थी 


( 


२) इपदेशपासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम १५ मो. 


रोभित ज्वान्मदेवी नमे पटरराणी हती. तेजने विष्णुङ्कुमार अने महापद्म 
नामे बे पुत्रो हता. राजाए विष्णुकुमारने राज्यपद आप्य, अने नाना पत्रने 
यौवराज्यपद आप्यु 
अन्यदा नमुचि मधाने पोतानी कटादुशार्ता युवराजने देखादी, तेथी दषं 
. (पाम्पेने तेणे नमुचिने पोतानु अधानपद आप्यं. एक वखत ते नमुचिए सिहरथ 
नामना मोग योद्धाने जीत्यो, तेथी संतोष पामेखा युवराजे तेने वरदान आप्यं 
ममुचिए ते वरदानने थापण रूप रखाष्युं. एक दिवसे ज्वाखदेकीए हषेथी रथ 
यात्रा करवानी इच्छावडे खुवणे अने रत्नोथी शोभित जेनरथ कराव्यो, ते 
वखते तेनी शोके इष्योथी ब्रह्मरथ कराव्यो. पछी ते ब॑ने रथो रस्तामां परस्पर 
सामा मन्या. ते ब॑नेनो वादविवाद्‌ थयो. वने पक्षमांथी कोड रथ खेचनार पुरुषों 
बीजा रथने मागे आपी आग चाल्या नही, त्यारे नी निव्रत्तिने मे 
वने रथने पाछा वग्ाव्या, एट्ठे महापद्म आवी रीते पोतानी मातानुं 
करें जोइने पोताना मन्मां दुःखी थयो अने परदेश चाल्यो गया. ते 
1 चक्रवर्ती योग्य समद्धि मेव्वीने जन्मभ्रमिमां आव्यो. तेना पिताए मोध 
उत्सवथीं तेते पुरमा मवेश श कराग्यो. पदी बन्नीरा हजार राजाओंए बार वषै 
सधी महापञ्ननो -रास्याभिषेक कयो 
त्यारं पदी विष्णुद्ुमार सहित प्मोत्तर राजाए सुत्रताचाये पासे दीक्षा 
लीधी अने पोते स्वभ गया. विष्णुकुमारने छ हजार वषे सुधी तीतर तप करवाथी 
वेक्रियादिक अनेक रुब्धिजो मप्र थइ. 
महापद्न राजाए पोतानी मातानो रथयात्नानो मनोरथ मोग ओव 
धू्वैकं परण कयो. त्यारपदी पोतानां पाप नाश करवा माटे माताना कहेवाथी 
समग्र प्रथ्वीने जिनेश्वरोना चैत्योथी भृषित्त करी. 
एकदा सुत्रताचायं हस्तिनापुरमां घणा साधु सरित चातुमौसनो अभिग्रह 
धारण करीने र्या, ते वखते पूवेनुं वैर संभारीने नमुचिए चक्री पासे पोतातुं बरदान 
माग्युं के हे राजेद्र} कातिक मासनी पूणिमायुधी मने छ खंडतुं राज्य आपो. 
राजाए तेने सवे राज्य सोपी दीधुं अनं तेटला पखतने मटे पोते अंतःपुरमां र्या 
त्यार पदी निरंकुरापणे सवे धमनो द्वेषी नमुचि छ खंड राज्यतुं पालन करषा 
लाग्यो. समग्र प्रथ्वीनो नमुचि नवो राजा थवाथी सवं राजाओंए भेटणां आपीने 
तेनी आज्ञा अंगीकार करी. पदी नसुचिए जीवदिसावाष्छो यज्ञ पारभ्यो- सवे 
ब्राह्मणो आवद आपीने तेना यज्ञकमेनी परसा करवा छाग्या. ते वते 
तेणे एनताचा्यैने बोरावीने कहं के-“ तमो पुंडाओने युकीने बीजा सवे वेष- 


प्याख्यान २११ यु-जुहार स्वप. (१) 


धा्सीओ अने ब्राह्मणो मने चक्रवर्ती तथा यज्ञरूप धमेकायं करनार जाणीने नमे 
छे अने प्रशंसा करे; तमे तेम करता नथीतो थ तमे भाराथी परण मोग छो? 
माटे मारी प्रथ्वीमां कोह पण ॒साधुए रहे नहि. जो मारी भ्रूमिमां सात दिवसथीं 
वधारे कोह साधु ररेरोतोतेमने हं मारी नाखीश, तेर्मां मने दुषण पशौ 
नहीं. आ प्रमाणे समिनीने नगरना छोकोए तेने साम वाक्योथी समजाव्यो, 
पण तेणे पोतानो आग्रह खोख्यो नही, त्यारे आचाय महाराजे विचायं के 
“५ आनु राज्य तो सवे स्थठे छे, तेथी अमो चोमासाना समयमां सात दिवसमां 
कयां जए ? " ए प्रमाणे विचारीने तेणे बीजा साधुभने पच्युं के “ आर्मां 
कोर गगनगामिनी कन्धिवारो @ के जे मेरु पवैतना शेखर उपर रहैखा विष्ण. 
कुमार युनिने अरीं बोखावी रावे ? ”” एक रिष्ये पोतानी तेवी शक्ति जणावी 
अने गुरुनी आज्ञा लहेने ते मेरु पवेतपर गया विष्णुकुमार युनिए ॒चोमासार्मां 
तेने अकस्मात्‌ आववानुं कारण प्छयुं, एव्ठे तेणे यथाथ सवे दर्ता कल्यो. पदी 
विष्णुम॒नि ते साधनी साथे नमुचिनी. सभागां आव्या. त्यां एक नयुचि पिना सव 
राजाओए तेमने वंदना करी. पी विष्णु गु्निए नमुचिने कु-“ हे राजा ! एक 
स्थाने चोमा रहेवाना अभिग्रहवाा मुनिं हमणा कयां जरो ? माटे तेमनें 
रदेवा सार केटटीक प्रथ्वी आपो. " नञुचिए जण पगरां प्रथ्वी आपवा कु. 
ते साभिगीने करोधातुर थयेखा विष्णु निए वैक्रिय ठन्धिथी छाख योजन परमाण 
शरीर विकर्बीने एक पग पव दिरानी जब्द्रीपनी जगती उपर अने वीजो पग 
पश्चिम दिञ्ञानी जगती उपर मुकीने कयं के-“ हे पापी ! हवे त्रीजो पग युक- 
वानी जग्या क्यां अपि छे ? ” ते समिीने भयभ्रांत थयो नमुचि मौन रचो, 
एषे विष्णु सुनिए जीं पग नसुचिना प्रष्ठ उपर मुक्युं, तेथी जेम तिविक्रमे 
बली राजाने पातार्मा पेसाडी दीधो हतो, तेम ते नमुचि पण द्रव्यथी अने 
भावथीं बने प्रकारे पाताल्मां गयो. ते समये प्वेतो पण कंपवा काग्या, ग्रहे भय. 
भीत थया, अने इद्रादिक देवो पण “आथ?” एम संभ्रांत ई गया. पदी 
अवधिज्ञानवडे तेनु कारण जाणीने इद्रे विष्णु मुनिना क्रोधने शांत करवा माये 
संगीत जाणनारा गेधरवेनि मोकल्या. तेजोए मुनिना कणे पासे शांतता ख्प 
अमृतमय गीतनरृत्यनो आरंभ कर्यो, तेथी मुनिनो कोपा शांत धयो, अने ते 
ओं मूढ स्वरूपे स्थित थया. महापद्म चक्री पण रुजा सहित आवीने नम्यो. नेन 
मुनिए ओक॑भो दीधो के “ तुं राज्य पातां छतां शचासननी सारदा छीन ऊत 

पीडा थाय, तो पछी बीजा द्रं राजाओना राज्यमां तेम धाय ते देनो 7 

भ्द्रन्यमी रीर पाताव्मा पेसी गयु; माव्य सरन सातम नकन {111 गयु; भावी मरन सातम नक्ते गवो, 


( 2) , उपदेशपरासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थभम १५मो. 


दाष ? '' इत्यादिक चक्रव्तीनि उपदेश आपीने जाचाये पासे आवी यथाथे करै- 
वा वडे जालोचना करी, अने मायधित्त ठने प्रतिक्रमण कर्य. आ ठेकाणे शास- 
ननी मक्तिने माटे तेमणे क्यं छे तेथी तेमने कई दोष नथी, तोपण सञ्चाय 
ध्यानादिकर्मां किचित्‌ भंशत्वं अने विभावंप्रसंगत्य थषाथी ते गुरुनी समक्न इयौ- 
पथिकि पडिकमवावडे आलोच्य. पाते विष्णु युनि मोक्षगति पाम्या 

आ प्रमाणे महा उत्पात शांत थवाथी जाणे फरीथी जन्म अने चैतन्य 
पाम्या होय तेम सवे मनुष्योए शुभ वच अन्नपान विगर रहण कर्यां अने परस्पर 
सुहार कया. ते उपरथी मनुष्यो दर्‌ वषे पडवाने दिवसे उत्तम वघ, अन, पान, 
ज्ञहार अने घरनी शोभा षिगेरे महोत्सव करे छे. 

जे साधमोनी निदा करे छे ते मनुष्य छतां पण पथु समानज छ, तेषं सवे 
स्थाने श्रसिद्धिमां छाववा मटे अने जणावषा मटे राजाए पेरधेर गोहिमी 
कराव्यो. हक्ञ पण मारवाड विगेरेमां छाणनो गोहिसो करवामां आवे छे. 

^“ लुहार करवाने दिवसे पहेखा गणधर ्रीगौतम स्वामीए श्रीवीतराग 
शब्दना अथने विचारतां केवशज्ञान रूप लक्ष्मीने, जिनेद्र शासनना राज्यने अने 
गुणना सम्रहनी राक्तिने पाप करी हती. " 
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१ काङ्क स्नाय ध्पानादिकिमा हानि आववी. २ वमावदशानो असग पडवो. ३" गोर्सि "श 
ते काद समजाठु नथी 


देनपरिभितोपदेरापासादवृत्तो (>, 


॥ इत्यब्ददिनपरिभितोपदे पंच- 
ददामस्तंमस्य द्विशतएकादशतमः संबंधः ॥ 


फक्क र्कककरूरुककक्ककरकरर्रररर्रऊऊररूुकूण 











व्याख्यान २१२ गं.-इवे पूजानो षिधि कहै छे. (५) 


व्यस्यिान २१२९ मु. 
४०९ विधि ५ 
हये प्रूनानी विधि कहे ऊ. 
[क नि टै (@ ४ 
श्वयादन्यजीवेन पूना कायां निनेधितः। 
कृल्याण संतति दायिनी 
द्मयन्त्येवं कल्याणस्ख ॥ १॥ 
भावाथे--"“ भव्य पाणीए दमयंतीनी जेम कल्याण अने सुखनी संपत्ति 
आपनायी जिनेश्वरनी पजा अवश्य करवी. " 
# (५ (५ कृथा 
द्मयतीनी ह 
कोसला नगरीमां निषध नामे राजा हतो. तेने नव्छ अने कुःबर नामना 

बे पुत्रो हता. ते अरसामां विदभे देरामां भीम नामे राजा हतो. तेने दम- 
यंती नामनी एक पी हती. तेनां स्वे अंगो सदर हरता, अने ते समग्र कग- 
ओमां कुश हती. अनुक्रमे बृद्धि पामती ते पुत्री अटार वषेनी थड त्यारे भीम 
राजाए पु्नीने योग्य वर मेचववानी इच्छाथी स्वयवरनो आरंभ कय. त्यां नर 
सने कुबर सहित निषध विगेरे घणा राजाभो गया. पडी पोतानी दासीए 
करेला वणैन पृवेक दमयंतीए नव्ना कंमां वरमाग्य आरोपण करी. शुभ दिवसे 
पाणिग्रहणना आखवमां भीम राजाए नग्ने हाथी, घोडा, रथ, रतन विगेरे आप्यं 
न 0 ` पे वहु सरित निषधं राजा कोसला 
नगरी ०८ ८->/॥॥ >= । राजा पुत्रीने शिखामण आपने 


न ॥ ३ (1 ८ ~+ 9 (+~ ~ ~+ < 


(६) उपदेर्यासादं भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थंम १५ मो. 


उदयोत री सीते परगट थयो ? ' त्यारे युनिए तेना पूवे जन्मनु वृत्तांत कयं के- 
“पुव भवमां तेणे पांचसो आविर क्या हर्ता, भाषि तीर्थकर श्री शतिनाथनी 
पजा करी हती, तपनी समाधिमां विधि पूवक उद्यापन कर्यं हतुं, अने चोवीश 
ती्थकरोना भाटस्थण्ठमां रत्नजडित सुवणेना तिरको करावीने चडाव्यां हर्ता, 
ते पुण्यना भरभावथी आ भवे तेना भाटस्थलमां तिरुकने आकारे सयेना खेडनी 
जेवो स्वाभाविक उद्योत थयो छे. "' 

आ प्रमाणे अमृत समान वाणी सभिगीने हषे पामेला निषध विगेरे पोता- 
ना पुरमां आष्या. त्यारपद्ी निषध राजा नन्ने राज्याभिषेक करी, पोते दीक्षा 
ग्रहण करीने स्वभेमां गयो, अने नर राजा अनुक्रमे रण खंडनो स्वामी थयो. 

हवे तेलु राज्य ठेवानी इच्छाथी कुबर हमेशा तेनां छिद्र जोवा राग्यो. 
नढ पण भाईनी साथे द्यूत रमवा लाग्यो. ते संबंधमां घणा आप्र जनोनी शिखा- 
मण परण तेणे मानी नहीं, अने रमतां रमतां अनुक्रम दैवयोगे नठ्राजा पोतानी 
सीने पण हारी गयो, एटले कुबरे आनंद पामीने कद्यं के- “हे भाइ! हवे 
पृण्वीने अने सीने मुकी दे." त्यारे नर मादर एकज वचर धारण करीने कोसला 
नगरीमांथी एकलो नीकन्यो. नगरना लोकोए तथा प्रधानोए कुबरनी पाथना 
कसीने दमयंतीने साथे मोक. ते स्रीपुरूष चाठतां चारूतां एक मोय अर- 
ण्यमां आवी पच्या. मध्यान्ह समये फनो आहार करीने रने कोइ ठता- 
गरहमां विश्रांति लने राति निगमन करी. पछी नढे मवासमां सीने महा बंधन 
रूप धारीने तेने खती सती तजी देवानी ऽच्छाथी आंखमां आंख लावी, हाथां 
छरी लृढने पोताना लछोहीथी तेना वचने छेडे आ पमाणे अक्षरो ठ्ख्या के- 
५८हे मिया ! अदीँंथी वट वृक्षनी तरफ़ कुंडिनपुर जवानों रस्तो छे, अने जमणी 
तरफ केखुडाना श्चाड पासे थने कोसरा नगरी जवानों रस्तो छे. तेथी ज्यां 
तारी इच्छा होय त्यां जज, हं आवी स्थितिमां क्ज्ा पायुं दुं, तेथी तने अरीं 

४ मुकीने जाडं द. । 
उपर प्रमाणे लखी दमयंतीने एकटी युकीने आगन चार्ता नक राजाए 

प्रातःकाके समीपना भागां चोतरफ्‌ वन्तो दावानन जोयो. तेमां थता अनेक 
्ाणीञना आक्रंदमां तेणे आ भ्माणेनी मनुष्यवाणी साभगी के-““ हे इक्ष्वाकु 
कुरना मुगट समान नठ ! मारं रप्नण कर, रक्षण कर. ” आ माणे समिगीने 
आम तेम जोतां तेणे एक ठताना गुच्छामां सपे जोडेने कद्यं के-“ हे सपरा ! 

तं मारा नामने तथा मनुष्यभापाने शीरीते जाणे छ ? "” तेणे कचं के-“ प्रवं 
भृदना संस्कारयी नाणु छं, माटे मार्‌ रक्षण कर, रक्षण कर्‌. 2 नये 


व्याख्यान २१९ भं-हवे परजानो विधि कहं छे. (८७) 


तेने स्याथी खेंचीने बहार काव्यो के तरतज ते कृती सपे राजाने उरो. 
तेतु चर व्यापवाथी पोतातुं शरीर कुबडं थईं गयेटुं जादने खेद पूवक नडे विराप 
कर्यो. त्यारे ते स्पे तेने कयं के-“ हे पुत्र ! हुं तारो पिता ष्टुं. मे मायावडे तने 
छेत्यो छे. दं ब्रह्म देवलोकथी तारां परना सेहवडे अन्यो. हे पुत्र! तं 
हन्तु भरताधतुं राज्य भोगवनार छे. तेथी आ श्रीफक अने करंदीसो तं अहण 
कर. श्रीफरमांथी वचर कादीने पहैरीश अने करंदीयामां ररेला अलंकारो धारण 
करीरा, एट्ठे तुं तारं मूच्छ स्वरूप पामीर. ”” इत्यादि कहीने तेमज न्नी माय 
नाथी तेने खद्धमार पुरी पासे तेज वखते मुकी दइने सपे अदय थयो. 

न राजा खुठमार पुरीए आ्यो ते वखते प्रानो संहार करनार मदोन्मत्त 
हाथीनो उपद्रव थयो इतो. ते हाथीने कोड वशा करी शकतं नहोतुं. तेने पोतानी 
बुद्धिथी वश करी तेने स्थाने बाधने न पुरजनोनी साये दधिपणे राजा पासे 
आन्यो. राजाए ते कुबडाने यथायोग्य सत्कार करीने तेनो वंशा विगेरे प्रय 
एटके कुबडाए क्य के-'“ हुं नर राजानो रसोडञ शु, अनं सूयंपाक रसवती 
जाणं छु. नढ राजा दयूतमां सवेस्व दारीने पोतानी खी सरित क्यांक चास्या 
गया एरर हुं अदी आब्यो चछ. " आ प्रमाणे सभिखीने दधिपणं राजाए शोक 
सहित नक राजानु गेतकायं कयं, अने कुबडाने पोतानी पासे राख्यो. 

एक दिवस उपवननी शोभा जोवा नीकरेला कुबडाने एक ब्राह्मणे आने 
संगीतर्मां आ प्माणेना बे शछीक कद्या- 


अनायाणामललानीं, दुबुद्धिनां हतात्मनां, 
रेखा मन्थे नरस्येव, यः सुप्रामत्यजपिियां ॥ १॥ 
विश्वास्य वहभां किग्धा, सप्रामेकाकिनीं षने 


त्यक्तंकामोपि जातः कि, तत्रैव हि न भस्मसात्‌ ॥ २ ॥ 

“ जे नर राजानी जेम सुतेखां स्रीने त्याग करे त माणसने अनार्यं 
पुरुपोर्गां, निरज, दुङुद्िमां अने आत्मघमां प्रथम रेखा समान जाणवोा. स्नेह 
वाी पियाने विश्वास पमादी छेतसने वनां एकी सुत्ती मुकी तजी जवानी 
इच्छावारो नक तज वखत भस्मभृत केम यया नहीं?“आ पमाणना शछछोक 
समिन्ीने कुवडाए “वहु सारं गां '' एम कदी तनी भर्ेसा क्सने “ तुं कोण 
छे? तें शी रीते अने क्यांयी नरराजानुं उत्ता साभिनयं ? अने ननना गया 
पटी थं थयुं ?* ए प्रमाणे तेने प्रयु एट्ले ते व्राह्मण वोल्यौ के-“ दमयंती 
मातःकाढे पोताना पतिन पासे नही देखवाथी सोकयी िच्छ यड आम तेम 


(८ ) उपदेरापासाद भाषौन्तर्भभाग ४ थो-स्थम १२मो. 


गोधवा छागी. एम करतां अकस्मात्‌ वचने छेडे रखेा अक्षरो तेना वांचवामां 
ग्या. तेनो अथं जाणीने "वट वृक्ष तरफना मामं॑वडे पिताने घेर जाडं" 
एम विचारी ते त्यांथी चारी. आगर जतां कोइ साथेने टुंटवाने प्वतेढा चोरोने 
तेणे हंकार मात्रथी जास पमाख्या. पदी साथेपतिए कुठ्देवीनी जेम तेने नमीने 
तेना मुखथी तेनु सवं वृर्तात सभन. ते परथी तेने ननी खी जाणीने पोतानी 
बेन समान मानी पोतानी साथे राखी. पी वषो ऋतु आववाथी ‹ सार्थने बहु 
विलंब थर * एम जाणीने साथेवाहनी रजा लीधा विना दमयंती र्याधी 
एकी नीकनी गई. आगर चाठ्तां कोई राक्षसे तेने उपद्रव कर्यो. पण ते 
तेनाथी क्नोभ पामी नरी. एटले तेना सत्वथी सतुष्ट थयेा राक्षसे कष्य के-' हे 
देवी ! तं दुःखी थद नदी. बार वषेने अते तने तारा प्रतिनो समागम थरो. 
पछी दमयंती कोड पवेतनी गुफामां रदी श्री शांतिनाथनुं मादीनुं चिब करीने 
तेनी पूजा करवा छागी, अने स्वभावथीज पाकीने भरमिपर पडेठा फष्येथी उप- 
वासादितपनुं पारणं करीने धमोराधन करवा छागी. चोमासाने अते पेटा साथै 
वाहे तेनी शोध करतां ते गुफामां तेने श्री शांतिनाथनी प्ूजामां तत्परं जोड 
एट्ठे ते बहु हषे पाम्यो, अने तेना उपदेशथी जेनधर्मी थयो. ते वन्मा रहेला 
पांचसो तापसो पण दमयंतीनी वाणीथी मरतिबोध पाम्या. त्यां तापस्पुर नामनं 
नगर थय. एकदा यदो भद्र नामना खरि त्यां पधायौ. दमयंतीना प्च्वाथी 
तेमणे तेनो प्रवे भव कट्यो के- ८'ूवै भवमां तं मस्मण नामना राजानी वीरमती 
नामनी स्री हती. एक दिवसे ते दंपती कोड ठेकाणे जता हता, तेवामां सामे 
वता एक मुनिन जोया. एटरे अपशकन धारीने तेमने बार घडी घधी तेमणे 
रोकी राख्या. पी पाछा ते दंपतीए मुनिन खमाव्या. ए कारणथी आ भवर्मां 
बार वरस सुधीनो तमार बंनेने विरह पड्यो. ” आ मरमाणे कही आचाये विहार 
करी गया. 
एक दिवसे कोए आवीने दमयंतीने कद्यं के-“ तारो पति मे हमणा 

अही नजीकर्माज जोयो हतो.“ एवं सांभगीने ते तत्का तेने जोवाने वनमां गई. 
त्यां कोई राक्षसीनो उपद्रव थयो. ते तेणे पोताना शियक बतना मभावथी शति 
कर्यो. पधी अनुक्रमे ते अचल्पुरमां आवी. ते नगरमां च॑द्रयदा नामनीं 
द्मयंतीनी मासी त्यांना राजानी राणी हती. त दमयंतीने छरीर जोटृने पोताने 
घेर छइ गड. स्यां तनी दानश्चाकामां दमयंती नित्य दान देवा छागी. पीगल 
नामना चोरने त्यां रद्या सता मोत्मांधी वचाव्या. 


ध्याख्यान २१२ यं-हयै पजान विधि करे छे. (९) 


एक वखत हरि भट नामे ब्राह्ण कुंडिनपुरथी त्यां आब्यो. तेणे दान- 
शारए दान छेवा जतां दमयंतीने जोईने ओगखी एष्ट तेनी मासीने मूच्छथी सवे 
वत्तांत क्यो. पछी चंद्रयशा तेने पोतानी बहेननी दीकरी जाणी राजमरेरर्मा 
लड गइ अने पोताने मोख्खाण न प्या बाबत ठपको आप्यो. पी धणी 
यक्तिथी तेनो सत्कार कने मोदा आडंबरथी तेने सेना पिताने घेर कंडीनपुर 
मोकटी. 
एकदा भीम राजानो दतं पोतानें कामे दधिषणे राजा पासे आव्यो हतो. 
त्पां “ नठनो रसोश्मो कुबडो शयैपाक रसवतीने जाणनारो छे. ”“ एम पुरमा 
पगङे पगले तेना वखाण समि्ीने अने तेने जाते जोईने पोताने नगरे जइ 
पोताना राजा भीमने ते वर्तात निवेदन कर्यो दृततं वाक्य समिगीने भीम राजाए 
तेनी विशेष तजवीज करवा एक ब्राह्मणने सुदमारपुर मोकल्यो. ते ब्राह्मणे कुब- 
ढाने मन्ीने कलं के“ तने जोडइने मने खेद थाय छे, केमके हुं अही नन्याजा 
हावानी शंकाए आव्यो हतो, पण ॒कल्पव्क्ष क्यं अने एरंदतुं ञ्ञाड क्यां ! 
माणिक्य कयां अने पथ्थर कयां ? एम आजे तने कुबडाने जोवाथी मारा सनमां 
रहैरो दमयंतीनो मनोरथ पणकुबशो थः गयो.” आ ममाणे समिव्यीने कुबडो रोयो; 
अने ते ब्राह्मणने सुथैपाक रसवती जमादी तेने घणुं छवणे आपी विदाय कर्यो. 
ते ब्राह्मणे भीम राजा पासे आवीने लक्ष छवणेनं दान, रोष जने सयेपाक रस- 
वतीनुं माड पिगेरे स्वे वृर्तात क्यो. ते सिरी दमयंती वोटी के-“ ह्‌ 
पिता! आ बावतर्मां कोइ पण विचार करवा जेवुंनथी, जरूर कुबडाने स्प रेल 
ते तमारो जमाई छ एम जाणवुं. " परी भीम राजाए दमयंतीनो खोयो स्वय- 
वर आरंभीने इ्ठमारपुरना राजा दधिपणेने बोराववा माटे माणसो मोकल्या. 
केमके तेम करवाथी ते वात सभन दधिपणेनी सायनटराजानो त्यां हगेता 
ते जषटर आदश; कारणके पथो पण घ्वी परिव सहन करी शकता नधी. 
दपिपणं राजा दमयंती परना असुरागथी मुदत मात्र एकज दिवसनी बाकी 
छतां कुबडा सारथिनी सहायथी तेज दिवसे कुंडिनपुरमां आवयो, अने कुवडा 
पासे सयेपाक रसवती करावीने परिवार सहित भीम राजान जमाद्या. त्यार 
पटी “ आ निषध राजानो पुत्र नकज कुवडाने स्वरूपे छे; केमके श्वेताचिर मुनिनुं 
वचन मिथ्या होय नरी. "' एम धारीने छ्ज्ा प्रदवैक दमयंतीए पोताना पतिन 
कषयं के-““ हे नाय ! ते वखत वन्मा तो छती युकीने गया हता, पण आजे जागत्ती 
री रीत मुकी जकशो ? "" आ परमाण सभी नरे पोतानुं रूप्‌ परगट कर्मु. पद्धी 
मीम्‌ राजा ननं पौताना सिहासनपर्‌ वसादी हर्पवी हाय ज।डीने वोस्यो के- 
३ 


( १०) उपदेशप्रासदं भाषान्तस्भाग ४ थो-स्थम १५ मौ. 


५ आ सवे रोउयने अने आपरि विनानी आ संपत्तिने तमे आनदे भोगवो अने 
तमारी आज्ञा्मा वतेता एवा अमने मरजी पमाणे आपो. ". दधिपणे राजा पण 
नरन जोड तेने नमस्कार करीने आश्वयेथी बोख्यो के-"“ हे देव ! म अज्ञानताथी 
ञे कांड अयोग्य आचरण कथं होय ते सवे क्षमा करो. ” 
परछी मक राजा सवै राजाओ अने तेना सैन्य सरित प्रथ्वीने कंपावतो कोस- 
ला सगरी तरफ चाल्यो. त्यां युद्ध कर्षा कीडा मात्रमां कुबरने जीतीने पोते 
राञ्वाधिपति थयो. पछी भरताधेना सवे राजाजोए नग्ने मेटो आपी. नठे परण 
पोतानी आज्ञार्मां रहे त्यां सुधी तेममे अभयदान आप्युं. अनुक्रम पुष्कल 
नामना पौताना पुत्रने राज्य सोंपीने दमयंती सरित नठ राजाए शाघ्रानुसार 
लेनी दीक्षा ग्रहण करी. नक राजाना शरीर्मां स्वाभाविक कोमलता होवाथी 
संयम्मां ते अतिचार रगाड्वा लाग्या, एव्ले तेना पिता निषध देवताए 
आवीने फरीथी रट कयो; पष्छी दमयं तीना भोगनी इच्छाषाष्डो छतां पण मनने 
बलात्कारे रोकीने, दीक्षानु पाटन करवामां असमथ थवाथी अनशन अंगीकार 
करी म्रत्यु पामीने कुबेर मामे उत्तर॑दिडानो रोकपारु थयो. दमयंती पण 
अनरानथी मृत्यु पामीने तेनी भिया थर. पी का्क्रमे कसीने दमयंती द्वारका 
नगरीर्मां कनकवती नामे वद्देवनी मिया थद. त्यां जेनधमेमां आसक्त थइ सती 
संसारिक खख भोगवती हती, तेवामां श्रीनेमिनाथ परभु त्यां समोसया. कृष्ण तेने 
वादवाने परिवार सहित गया. भगवाने धमेदेरना आपी. पी देशनाने अंते 
कृष्णे प्खयुं के-““ हे स्वामी ! जा नगरी अक्षय छे के तेनो क्षय थश ? ” त्यारे 
भगवाने कल्य के-""हे कृष्ण ! आ नगरीनो द्रिपायन ऋषिना शापथी नाञ्च थरो.“ 
आ प्रमाणे श्रीनेमिनाथना मुखथी द्वारकानो दाह सभिगीने घणा जादवकुमारे, 
तथा तेनी श्ीए दीक्षा लीधी. ते समये वशदेवनी ७१९९८ घ्ीमोए पण 
अभुनी मासे दीक्षा ीधी. मात्र देवकी ने रोदीणी बे घेर रही. कनकवती चारि 
लड उत्कृष्ट भावना भावी थह ध्यान धरीने केवल ज्ञान पामी. पी देवताए 
आपला साष्वीना वेषने धारण करी घणा जीवोने मतिबोध पमादी अति सवे 
कमनो क्षय करीने भक्ति पामी 


1 


॥\ इत्यब्ददिनपरिमित्तोपदेरामासाददृत्तौ पंचदरामस्तभस्य ( 
२९९ द्वादशाधिकद्विराततमः संबंधः ॥ ५ 
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जिनेन्द्रस्य परो दीपपूनां कुवन्‌ जनो सुदा । 
मते एथुरान्यादिरसपदं धनदुःस्थवत्‌ ॥ १ ॥ 
सावा्--"' जिनेश्वरनी पासे हषैधी दीपपूजा करनार मतुष्य निधन 
धनानी जेम मोदी राज्यसमृदधि पामे छे. 


दीपपूना विषे धनां दृष्टात. 

आ जंबरद्रीपना भरतक्ष्नमां आवेखा दक्षिणां भरत्मां मगध नामना देरानं 
विषे प्रपुर नामे नगर छे. ते नगरां काकेरी नामे राजा हतो. तेतं वणेन 
जाणी छुं. ते राजाने पांच राख अश्वो, छे मदोन्मत्त हाथी अने असंख्य 
रथ तथा पत्तिज हता. ए प्रमाणे ते राजाने पुण्यना मभावथी राज्यलक्ष्मी म्राप्र 
थर हती . तेवा राज्यने करपो अने सुखभोग भोगवतो कराकेटी राजा छख 
सुखे दिवसो निगमन करतो हतो. 


एकदा पश्चवन नामना चैत्यथी गोभित पञ्मवन नामना उयानर्मां मनु- 
ष्योमां केवठी, सवज्ञ अने सदेदशी आदेयनाम कमेवावा एवा तेवीशमा तीथकर 
्रीपाश्वेनाथ स्वामी अनैक गणधर तथा साधुना परिवारे संयुक्त अने कोरीगमे 
भुवनपति, व्यंतर, ज्योतिषि अने विमानवासी देवो सहित समवसय. चतुर्विधि 
देवताओए समवसरण रचयं. अरीं समवसरणमु वणेन जाणी ले. यावत्‌ प्रव 
दवारे समवसरणमां पवेश क्सने भगवान सिंहासन उपर वेढा, अने वारे पपदा- 
ओ आीने स्वस्व स्थाने वेदी. त वखते कलाकेटि राजा अने वीजा नगरना 
लोको पण भगवानने वांदवा माट आाव्या. ते वते जायासरिरत््‌ देवताओं पण 
घणा आव्या हता. पदी भगवाने नीचे पमाणे पपदानी समीपे देगना आपी 


मन्ह जिणाणं आण, मिच्छ परिहर धरह सम्मत्तं । 
छष्विह आवस्सयंमि, उज्जुत्तो टोट पददिवसं ॥ १ ॥ 
भावाथ--“ हे भव्य जीवो ! जिनेन्द्रनी आज्ञाने मान्य करो, मिध्या- 


त्वने तजो, सम्यक्त्वने धारण करो, अने अहनिंश छ भ्रकारना आवदयकमां 
उदयमी धामो; '* तथा 


( १५) उपदेरपासाद्‌ भाषान्तर-भाग ° धथो-स्थभ १५ मौ. 


पव्वेख पीसहवयं, दाणं सीटं तवो अ मावो अ । 
सञ्स्राय नसुक्रारो, परोवयारो अ जयणा अ॥ २॥ 


सआआवाथे--"“ पवैतिथिए पौषध बरत करो तथा दान, शील, तप, भावना, 
स्वाध्याय, नमस्कार, परोपकार अने जतना करो; ! तथा 


निणप्रूञा जिणधुणिणं, ग॒रथुज्‌ सारहमिजाण वच्छ । 
सव्व विरडमणोरह, एमां सहकिचाईं ॥ ३ ॥ 


'मावाथे--““ जिनपूजा, जिनेश्वरनी स्त॒ति, गुरुनी स्तुति, साधार्मिकं 
वात्सल्य अने सवेविरतिनो मनोरथ करो. इत्यादि श्रावकनां कतेव्य छे. 


हे भव्य प्राणी ! मोहनी आदि आरु कमेना वशी संसारी जीव जन्म 
मरणादि अनेक दुःखोथी व्याप्र एवा चतुगेति रूप भयंकर संसारकान्तारमां 
वारंवार परिभ्रमण करे छे ते जीव प्रथम अकाम निजेराथी थयेरा पण्यना उ- 
दयथी अनव्यवहार राशिर्मांथी नीकनीने व्यवहार राशिमां आवे छ; पी यथा- 
मव्रात्ति करण करवाथी आयुषिना साते कमनी उत्कृष्ट स्थिति खपावीने पल्योपमना 
असंख्यातमे भागे उणी एक कोडाकोडी सागरोपमनी करे. तेष्टी घु 
स्थिति पवेत उपरथी पडतो पाषाण कुतो पीटातो गोर थाय ते न्याये करे छे, 
तथा मभाव बधि छे. यथापवृत्ति करण वडेज जीव मरथम बादर प्रथ्वीकायमां 
पयोप्र भावे उत्पन्न थाय छे. त्यार पदी कोक मव्य जीव अनुक्रमे संज्ञी पर्चद्रिय 
मनुष्यपणं पामीने अल्प संसारी डने आयेक्ष्नमां उच्च कुरते विषे उत्पन्न थाय 
छ. एवी रीते आयंक्षे्न, मनुण्यभव, उच कुठ, सुगुरुनी जो गवाह विगेरे धमनी 
सामग्री पा्मीने जीव आत्माना इद्ध स्वामावे करीने अथवा गुरुना उपदेशो करीने 
सा प्रमाणे आत्मस्वरूपतुं चितवन करे के-““आ मारो आत्मा असंख्यात पदेरा- 
वारो छे. ते द्रव्या्थिक नये करीने एक छे, अने परयोया्थिक नये करीने अनेक 
परिणामवाे छ. ज्ञान, ददन, रुप, शुद्ध गणना पयोयवारो छ ते आत्मानां 
अनंता अस्तिधर्मो छे,अनंता नास्ति धों छे; अने तेमां सामान्य विशेष धमो पण 
अनेक रहेखा छे. वो ते समग्र पुदगर भावथी रदित छे. वस्तुगत भावे जणेकाले 
अनंती कमे परकृतिथीं रहित छे. साकारोपयोग ८ ज्ञान ) तथा अनाकारोपयोग 
( दरोन ) ना स्वभाववान्ये छे. कदाचेत्‌ पण चैतन्य भावने तजतो नथी.-आ मारो 
आत्मा शाश्वत्‌ छे; रीर, ठेरया, जोग, कषाय अने छा रहित छ, अथात 
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अशर्यसी, अलेशी+ अयोगी, अकषायी अने अछ्केशी ॐ; परम चिदानंदं स्वरूपी 
छे, द्रव्यार्थिक नयनी मुख्यताये नित्य छे, अने पयांयाधिक नयनी अपेक्नाए अ- 
नित्य छे. रत्नत्रयी ( ज्ञान, दोन, चारि ) मय ॐ. श्रद्धा, भासन अने रमणता 
ठक्षणवागो छे. तथा उत्तम निमित्तकारणे करने तेनं उपादान खधरे छे. तेथी 
आम्माणेतुं तनुं शुद्ध स्वरुप निरंतर ध्यावयुं. 

आवी अग्रत सरखी पाश्वेनाथ स्वामीए धमदेशना आपी, ते समिीने 
राजादिक स्वे पौरलोको दृष्ट वृष्ट थया, चित्तमां आनंद पाम्या, ्रीतियुक्त थया, 
परम शांतभाव पाम्यां अने हषेथी उद्वास पामेला हृदयवार थया. वषोदनीधाराए 
हणेला कदंबना पष्पोनी जेम तेमना रोमांच प्रफुद्धित थया, यावत्‌ आस्थ मन्ना 
पर्यंत धमना रागथी रंगाई गया. तेरमांथी केटलाक जीवोए चारित्र ग्रहण कंयु, 
केटलाके बार प्रकारनो श्रावकधमं अंगीकार कयो, अने केटलाके रानिभोज- 
ननी विरति, अनंतकायनो त्याग, अभक्ष्य भोजननो परिहार अने वासी बि. 
दलनं वजेन, इत्यादिक पचखाण क्या. त्यारपष्ी पपेदा स्वस्व स्थाने गड. 
पदी कराकेकि राजाए हस्तकमट जोटीने नघ्नताधी भगवानने आ पमाणे प्यं 
के-“ हे करुणासागर,परम दयाना भंडार अने तरिभुवनमां सूयं समान भग- 
वत्‌ ! आप जयवता वतौ. हे प्रभो ¡ कया कर्मे करने मने आवी राज्यसंपदा 
पाप्र ई ? ते कृपा करीने कहो.“' त्यारे पाश्वेनाथ स्वामीए कषयं के-“हे राजन्‌ ! 
तारा पूष भवनु दत्तां साभि. 

आ जंत्रद्रीपना भरतक्षेत्नमां दक्षिणाधे भरतने विपि अग नामेदे छे. 
तेमां रमा नामे नगरी छे. त्यां जीतारी नामे राजा राज्य करतो हतो. ते नग- 
री्मां एक धना नामनो निधन वणिक्‌ रहेतो हतो, ते जेवा तेवा भकारना उदयो- 
गधी आजीविका (उदरपृणो) करतो हतो. एकदा रमापएरीनी समीपना उद्यानर्मां 
वावीश्षमा तीथकर वाव्छ्रह्चारी श्रीनेमिनाथ भगवान अदार गणधर अढार 
हजार साध अने छन्नी हजार साध्वीोना परिवार सहित समवसय. तेमना 
दहनी कांति इयाम कमव्टना जेवी हतीदेहुं प्रमाण दश धतुप उं हतुं,अने चारे 
प्रकारना देवताओं तेमना चरणकमव्यनी सेवा करता इता. ते उद्यानमां देव- 
ताजोए स्मवस्रण रच्यु; तेना मध्यभागं सिंहासन उपरते नमनाय स्वामी 
वीराज्या अने सवे पपदा पण आवी, ते वखते तेमणे नीचे परमाण धर्मं 
देशना ञी. 


3 वनति, उचत, उाततिपि अने नमानि. 
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भवे जीवा वि बनज्छति, सुति य तेवं य । 
सन्वकम्म खवेडण सिद गच्छ नीरया ॥ १ ॥ 
मावाथे--“ जेम जीवो संसारने विषे बंधाय छ तेमज संसारथी पक्त पण 
थाय छे; अने संवे कमेनो क्षय करीने आसक्ति रदितपणे सिद्धिपदने पामे ठे. "“ 

आ प्रमाणे धमेदेरना चालती हती. ते समये पेरो धना नामे वाणीम 
त्यां अन्यो; ते वखते भगवान एवो उपदेश क्यो के-“ जे भव्य प्राणी जिनेद्रनी 
पासे दीपपरजा करे छे ते राज्यलक्ष्मी पा्मीने यावत मोक्षे जाये. एम्रमा- 
णेनो धर्मोपदेश सभन हषे पामेखा धनाए आ मरमाणे मन्मां विचायं के- 
८८ हुं जिनेश्वुरनी पासे निरंतर दीपपूजा फरीरा. "पदी एवो अभिग्रह धारण करी 
श्रीनेमिनाथने वादने ते धनो पोताने धर गयो. त्यार पी जीवर्दिसा न थाय 
तेवी रते पोताना ज्ञानादिक जण रत्नना उद्योतने निमित्ते ते विधि पृवेक हंमेशां 
दीपपृजा करवा लाग्यो. तेम करवाथी मनुष्यतुं आयुष्य बंधी मरण पामीने 
कलाकेङि नामनो तं राजा थयो ठे, अने आवी राज्यसम्रद्धि पाम्यो छे. 

आ प्रमाणे श्रीपाश्वैनाथ स्वामी पासे पोतानो पृवैभव सामष्ठीने आनंदं 
पमेलो कलाकेलि राजा प्रतिदिन द्रव्यपूजा तथा भावपृजा षिशेष म्रकारे करवा 
लाग्यो अने खे सखे रहैवा खाग्यो. ते राजा अनेक परकारना सुख भोगवीने 
अनुक्रमे सिद्धिपदने पामर. 

८ हे भव्य प्राणी ! पोतातुं अज्ञान ना करवा माटे कराकेटि राजा- 
नी जेम ज्ञाननो विकास करनार एवी द्रव्य अने भावथी विधि प्रवेक दीपपूजार्मां 
द्र करो. " 
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१ शुभ तथा अद्युम 


( १५ 


व्याख्यान २१९ सु. 
ह्वे थोडा अक्षर शिखवाथी पण सुख थाय छे 
ते विषि कहे छे. 
ल्ञानं शिक्षयेदल्पं हि, भवेत्तत्र निरथेकम्‌ । 
स्वर्पाक्षरमहिभ्नापि, यवेन जीव रक्षितः ॥ १ ॥ 
भावार्भ--“ थोडु ज्ञान शीखवाथी पण ते निरथैक थतु नथी, केमके 


थोडा ज्ञानना महिमाथी पण धष नामना राजर्षिए पोताना जीवनी रघा 
करी हती, 


यव ऋषिनी केथा- 

विशाखा सामनी नगरी्मां यव नमे राजा हतो. तेने गदेभिष्ट नामनो 
पुत्र, अणुद्धिका नामनी पुत्री अने दीधैपृृष्ठ नामनौ मधान हतो. एक दिवस 
राननिना पाला भागमां जागेा राजाए विचायुं के-“ मे पूवै भवमां काडि पण 
अदत सकृत कयुं हरो के जेथी ते कृतना मभावे सयुद्र पर्येत समग्र प्रथ्वीने स्वत. 
न्रत्ताथौ भगवं शु. मारे आ भवां पण हवे एवँ सुकरत करं के जेथी आवतो भव 
पण सुधर“ आ पमाणे विचारीने परातःकाठे पोताना पुत्रने राज्य पर वेसादी तथा 
तेने केटीक हितरिक्ना आपीन उपवनमां आवेला गुरुन वादी तमनी पासे 
चारित्र ग्रहण कयुं. पछी वेयावचमां तत्पर रट्या सता तेमणे तीतर तप करवा 
गाढयुं, अने गुरु महाराजनी साथे विहार फरवा छाग्या. गुरुए शाघनो अभ्यास 
करवा माटे बहु कद्यं, तोपण ते कई रीख्या नही; उने “ हं ब्ृद्ध छुं तेथी मने 
पाठ आवढरो नरी. “ एम करेवा छाग्पा, 

एकदा भलुं कारण जोन गुरुमहाराजे ते यव गुनिने तेना पुत्रने परति- 
वोध करवा मे विङ्ञाला नगरीए मोकल्या. गुरूनां वचनने पुष्पमाकानी जेम 
मस्तक पर चडाद्षने ते घाल्या, रस्तामां तेणे विचायं के-'“ मने किचित्‌ पण 
रानु ज्ञान नयी) तो हु पुने तथा वीजाओने शरं उपदेश आपीड ” आ माणे 
विचार करे छ तेवामां नजीकना कोड सेतरमां जव ` खावानी इच्छायी आवता 
पण भयवटे चोतरफ जोचा एक गधेडाने ते सेतरना रमक नीचे पमाणे गाधा करी- 

जओहावसि पहावसि ममं चेव निरखसि । 


लखि ते अभिप्पाओ जवं मखपि गदहा ॥ १ ॥ 


( १६) उपदेशपासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थ॑म १५ मौ. 


भावाथे--“ हे गधेम ! तँ उतावन्यै उतावग्ये आवे छे, अने मने लु 
छे. पण म तारो अभिप्राय जाण्यो छे के तारे जवनं भक्षण करवानी इच्छा छ.“ 
आ परमाणेनी गाथा समी यव मुनिए जाणे भमोघ रास मायुं होय तवी 
ते गाथा मानी;अने तेने महाविद्यानी जेम संभारता संभारता आगन चाल्या. केट 
छेक दूर्‌ जर्तं कोडएक गामनी नजीकर्मां केलाएक छोकराओो रमता हता. 
तेमां एक छोकराए छाकडाना कडकानी अण़ल्िका ( मोई ) फेंकी. ते बीजा 
बारकोए शोधी) पण जदी नही. त्यारे कोई छोकराए नीचे भमाणे गाथा कही- 
अञो गया तओ गया, जो इलंति न दीसई । 
अम्हे न दि्टितुम्ह न दिदि, अगडे छटा अणुद्धिया ॥ १॥ 
भावाथे'अरीयी गरं, त्यांथी गई. शोध करतां पण मनी नहीं. अमे जो- 
डे नथी. तेम तमे पण जोई नथी. पण ते अणुलिका ( मोई) खाडामां पदी छे." 
आ गाथा पण यव युनिने तत्का कंठे थ गरे. पदी तेतं वारंवार स्मरण 
करतां आगन चास्या. केट्ठेक दिवसे ते विशाला नगरी समीपे आव्या. त्यां 
एक कृभारने घेर राजिवासो र्या. ते कुभारना घरमां एक उदर आम तेम भमतो 
हतो, तेने ते भारे नीचे भमाणे गाथा कदी- 


सुकुमारय कोमल १ तुमदेरति्िडणसीरुणया । 
अम्ह पसा ओ नस्थिते भयं, दिह पिद्ाजी तुम्हभयं ॥ १॥ 
भावाथ“ कोम अंगवाव्ा हे-मद्र ! तारे रात्रे चाख्वानो स्वभावे. 
पण तारे अमारा तरफनो भय नथी. दीपंप्रष्टथी तारे भय छे. "” 

आ गाथा पण यवमुनिए कंठे करी. पदी ए तरण गाथाने कल्पत्रक्ष, चिता. 
मणि रत्न अने कामधेनु समान मान्मैने तेतु वारंवार मावतेन करवा ठाग्या. हषे ते 
विशाला नगरीं दीषेपष्ठ भजीए “ गरदैभिद्धराजाने कोह पण॒ उपायथी मारीने 
तेना राज्य पर मारा पुने बेसादीने तेने अणुष्धिका परणावीडश. एम धारीने 
ते राजानी रेन अणुद्धिकाने पोताना घरना भोयरा्मां गुप् रते संतादी ॐ, 
राजाना खभटोए तेने घणी शोधी पण तेनो पत्त छागतो नथी. तेवामां भंत्रीए 
यव मुनिने आवेखा समव्यीने विचायंके-"“जा यव मुनिन तपना प्रभावी ज्ञान 
ग्राप्त थयु हश; अने तेथी मारं सवे कपट जाणीने ते जो राजाने कहेरो, तो राजा 
मने मारा कुटव सहित हणी नाखरो, माटे हं काह पण आगव्डथी तेनो उपाय कर्‌ 

सर्पनो, 


व्याख्यान २१९ भुं-हवे थोडा अक्षर रिखवाथी पण गखं थाय छे. ( १७ ) 


एम विचासीने ते रातिने वखतेन गदैमिद्ध राजा पासे गयो. राजाए तेने अव- 
सर विना आववातुं कारण पष्य, एय्रे ते बवोल्यो के-"चारित्रथी भ्रष्ट थयेखा 
आपना पिता अही-आन्या छने कंभारने घरे रातर्या छे; ते पात्तःकाठे ञा- 
वीने आपतत राज्य छद छेदो. आ प्रमाणे साभिरीने राजा बवोल्यो के-“जो 
पिताश्री राज्यलेडेतो हुं मारं मोट भाग्य मानीश.* मंन्नीए कहं के पोताने 
मेलं राज्य आपी देते योग्य नथी. कोणिकर राजानी जेम एवा पिताने तो 
हणी नाखवा तेज योग्य छे. “ आ प्रमाणे करी विविध भकारनी युक्तिथी क- 
पटी मंजीए राजाने समान्यो. एट्ठे रातिर्माज पितानो वध करवा मटे गदे- 
भि राजा हाथमां खद्ग छडने कुंभारने वेर गयो, अने वारणानी सांधर्माथी 
पिताने जोवा छखाग्यो, ते्छामां यव मुनि सहजन बरहधिथी पेली गाथा वोल्या, 
ते साभव्ीने राजाए विचायं के-“ अहो! मारा पिताए मारो अभिपाय जाण्यो. 
केमके ते कहे छे केरे गद्धहा ! एष्ठे हे गदेमिह्ध ! तं यवं एष्ले यव ऋपिने 
भक्षण करवा इच्छे छे.'" आ ममाणे राजाए पोतानी दृद्धिधी ते गाथानो अर्थं 
कर्यो, अन पाष्छो विचारवा ङाग्यो के- “ आम तेम जातां मने मारा पिताए 
ज्ञानवड जाण्यो, पण जो ते खरेखरा ज्ञानी हे ता मारी वदेनना समाचार कहे 
ओे. “ आ प्रमाणे विचारे छे तेवामां तेज वखते यव गुनि वीजी गाथा वोस्या. 
ते समिटी तेणे ते गाथानो एवो अथं कर्यो के- “म मारी वहन अणुद्धिकानी 
सवेन शोध करी, पण ते अणुद्धिकाने कोए भोयरामां संताडीटि. ” आ प्रमाणे 
अथं चित्तवीने वनी विचारवा रग्यो के-“ जो हवे मारी वहेनने जणे सतादी 
हेय तेनं नाम प्रकाश करे तो सार.“ तेवामां मुनि जीजी गाधा बोल्या. ते 
साभिरीने तेनो अथं तेणे एवो धार्योके “तु कोम छे. रातिए चाल्वानो 
तारो स्वभावदे. तुं अमाराथी वीए दे; पण अमाराथी तनं भय नथी. दीपेषु 
नामना मेज्रीयी तारे भय राखवानो छे. आवो अर्थं धारी तमाम शका दृर 
थवाधी ते वारणं उघादी अंदर आन्या; अने पोताना ज्ञानी पिताने मारवानी 
इच्छा करनारा एवा पातानी निदा करतो सतो गटमिद्ध अश्रुपात मित पिता 
य॒निने वांदीने पोततानो अपराध निवेदन करवा प्रवेक खमाव्यो. ते सवं मामी 
मुनि तो मौन रद्या. केमक “' मान सर्वायेसाधकम्‌. '' 
पदी राजा पोताने वेर आन्यो. रात्नि गया पी पातःकाद तण पातानां 
भरो ( सिपाइसो ) पास मेत्रीना घरनी पाम कगावीन मोयगामांयी पातानी 
वहेनने गेव्वी. मनीन तना वटव मस्ति वजमांधी काटी मृक्यो, सने जानी 
निनी प्रशसा करी तमने नमीने तेण फदेटो धमे अगीखार्‌ कया. 


( १८) उपदेशपासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्थभ १९ भो. 


आ प्रमाणे पुरना लोक सहित पोताना वु्टंबने पतिबोध कीने यव राज- 
षि गुरु महाराज पासे आन्या. गुरु महाराज पण सवे त्ता सभिव्टीने विस्मय 
पाम्या. पदी यव मुनि पण आरस्त छोडीने विनय सहित श्रुतनो अभ्यास 
करवा छाग्या. भेणवातुं फल प्रत्यक्ष जोवाथी ज्ञानाभ्यास करी तपो त्पीने अनु- 
क्रमे मोक्षे गया. 

ह्वे आ दष्टंतनुं व्यतिरेफी दष्ांत कटे छे. 


येनोधीतः श्रुतग्रंथः कणाघातेन यच्छतम्‌ । 
स्वमतिकल्पनापूवं वदेत्‌ स मोढयमश्चुते ॥ १॥ 

भावाथे--“ जणे भ्रुतग्र॑थनो अभ्यास कर्यो नथी, अने काने सभिगीने 
पछी पोतानी मतिकल्पनाथी जवाब आपे छे ते मृखेपणाने पामे छे, " 

मा विषे एक दृत छे के- कोड गच्छना आचाय पोताना आयुषनो 
अंत जाणीने उपदेशथी काडिक सिद्धां तने अने स्थर सामाचारीने जाणनारा कोह 
साघुने आचायेपदे स्थापन कया. ते आचाय आगमनुं ज्ञान नही छतां पण गुरु- 
ना महिमाथी पसिद्धिने पाम्या.अन्यदा विहार करतां करतां ते एथ्वीपुर नामना 
नगरे गया. त्यांना श्रावकोए मोटा ओखवथी तेमने पुरपवेश कराव्यो. ते नगर- 
मां पूर्वे जेनाचार्योए राजसमामां अनेक परवादीञओने घणीवार पराभव पमास्या 
हता. ते प्रवादीओए फरीथी पण तेमनी उति जोऽने इष्यांटु थया सता पूर्वे 
पराभव पाम्या छतां पण फरीथी फैलाना महत्वनी हानि थे, एवा भयथी आ 
नवीन आचायना शाचर सं्बधी ज्ञाननी परीक्षा करवा मटे पोताना वगेमांथी 
एक सेवकने तेनी पासे मोकल्यो. तेणे सूरिने मश्च कर्यो के-“ हे भगवान्‌ ! पृद्‌- 
गर्ने केटटी इद्ियो दोय 2 ” त्यारे सिद्धांतना ज्ञान रहित रिए घणीवार 
खधी विचायं तो ““ पुद्गल एक समये लोकांत सुधी जाय छे" एवं कोटक 
स्थरे सांभकें ते तेमना स्मरणमां आब्युं. पी “' पंचेद्रिय विना आष्डी बधी 
राक्ति कर्याथी होय? † एम पोताना मनमां निश्चय करीने सिद्धातादिकनी अपेक्षा 
विनाज स्वमतिकर्पनाथी तेने पत्युत्तर आप्यो के-“ हे भद्र ! पुदगलने पांच 
रद्रियो होय छे. *” आवो उत्तर साभग्टीने “ आने पोताना शाघनुं पण ज्ञाने 
नथी, तो पदी अन्य शानं ज्ञान तो क्यांथीज होय 2 ” एम विचारीने तेणे 
परबादीयोने सवं हकीकत कटी. एटठे तेओए नवीन आचायेना ज्ञानतुं प्रमाण 
जलाणीने राजसभामां तेनो पराभव कर्थ, तेथी जेन ध्मेनी मोदी हीटना यह, 

१ सिद्धातनो. 


त्याख्यान २१४ मुं-हवे थोड अक्षर शिखवाथी पण सुख थाय छ. ( १९ ) 


उने घणा लोको धर्मेभ्रष्ट थया. पदी संघे ते आचायैमे स्याथी दूर देश मोकटी 
दीधा. आ ममाणे कस्पवृत्तिमां टष्टांत कचं छे. 

मावा गुरुमो चारि पाम्या छतां अने उपदेश देवाने तत्पर थया छतां 
पण शास्र संबंधी तथापकारतुं ज्ञान नरी होवाथी उत्घू्न परुपणा पण करे छे, 
अने पोताना आभितोने उरुया भवसमुद्रमां इवावे छे. तेथी तेवा अबहु श्रुतोए' 
उत्सूत्र वोलाइ जवानो मय रोवाथी धर्मन उपदेश देवो ते पण योग्य नथी. 

^ आ म्माणे विविध दरण्रतोथी जाणीने संसार्‌ रूपी शघ्लना विजयने माटे 
ज्ञानी गुरुना आश्रयथी हे विवेकी भव्य जीवों ! प्रत्यक्ष गुणवारा सिदधातना 
विचारनो आश्रय करो. "" 


४ भ 
ध दत्यव्दादिनपरिमितोपदेशपासादढत्तो पंचदमस्तभस्य ष 
( चतुदैशाधिकष्धिरशततमः परव॑ध ॥ २१४॥ - 
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(२० ) | 


व्याख्यान २१५ यु. 
ल्लाननी विराधना तजवा विषे. 
जघन्यो्ृष्टमदाभ्यां, त्याज्या ज्ञानविराधना । 
ञानस्य ज्ञानिनां क्तिटेदधि नेया च धर्मिभिः ॥ १॥ 


भावाथ--““ धर्मि पुरुपोए जघन्य तथा उत्कृष्ट भेदे कसैने ज्ञाननी 
परिराधनानो त्याग करयो, अने ज्ञान तथा ज्ञानीनी भक्तिमां बृद्धि करवी. ” 
ज्ञाननी जघन्य विराधना आ भमाणे छे- 


पुस्तक, पारी) ठ्वणी, रुमाट ( पोथी बंधन ), ठेखण, विगेरे ज्ञानना 
उपकरणोने चरण विगर कनिष्टं अवयवोथी स्पशे करवो, युख पासे वघ राख्या 
रिवाय भणं भणावघुं, अने पुस्तकने काखमां राख्षुं; शिवाय आहार, नीहार 
तथा भोग आदि समये ज्ञानना उ्लार करवा विगेरेथी मोय ज्ञानावरणीय कमनो 
वेध थाय छे; पुस्तक के तेना पानां अथवा ठखेला कागर विगेरे पासे होय अने 
लघुरोका विगेरे करे, तो तेथी पण मोटा ज्ञानावरणीय कमेनो बंध थाय; 
तेथी तेने महा आरातना जाणवी. नवकारवागी, पुस्तक विगेरे पूञ्य उपकरणनी 
साथे गुहपत्ति तथा चरवघ्ानो स्परो न करवो. मुहपत्ति थुक विगेरेथी उच्छिष्ट 
थयेली होय छ, मटे तेने पुस्तकनी साथे तथा स्थापनाचाय॑नी साये राखवी 
नरी, जदीज राखवी. एस्तक बंधननों रुमारु पण केवठ प्रथ्वीपर राखवो नही, 
अन्यथा मोटी आश्चातना थाय छ, अने ज्ञानावरणीय कमं बधाय षरे. लसेटा 
कागव्ना ककडा पण उच्छिष्ट भूमिपर प्या होय, तो ते ठ्डने सारी उची 
जग्याए पगथी चंपाय नहीं तेवी रीते मृक्वा, तेम करवाथी ज्ञाननी स्फूतिं थाय 
छे, तेनो महिमा चार्ता समयर्मां पण प्रत्यक्ष दीठे छे. ठखेखा कागन्टो कोड 
पण कारणथी पेचवा नही. ोभी यने ट्खेखां पानां कुचो करीने तेनी कांड 
वस्तु बनाववा माटे पण आपर्वां नही, तथा दिवागीना पवेमां गंधक, दारु विगेरे 
भरीने फटाकीया, एुकुकणी, टेटा॒विगेरे करवामां आवे छे तेना उपयोगमां पण 
पवां नदी. केम के तेमांना स्वे अक्षरो बणीने मस्म थाय; तेम करवाथी 
महा ज्ञानावरणीय कमेनो बंध थाय छे. पुस्तकादिक उपकरणोने ओसीके राखबां 
नही, तेमज तेनापर वेसं नही. सा ममाणे ज्ञाननी आशातना करवाथी महा 
ज्ञानावरणीय कमे बंधाय छे. ज्ञाननी. विराधनाना उपर जणावेखा शिवायनां 
बीजा पकारो विवेकी पुरुषाए फौतानी मे>े समजी ठेवा. 


त्पाख्यान २९९५ पु. ज्ञाननी विराधना तजवा षिवै., (२९) 


हवे ज्ञाननी उक्ष विराधना वतावे छे- 

श्रीमत्‌ जिनागमना स्न, तेनो अथं तथा उभयनुं वितथ करण-उत्युत्र 
भापण मरीचि, जमालि, टध्मणा साध्वी तथा सावश्याचायं पिगेरेनी जेम 
करवुं नही. तेम करवाथी महा ज्ञानावरणीय कमं बंधाय 

हवे ज्ञाननी तथा ज्ञानीनी भक्ति तथा वृद्धि आ पमाणे करवी- जिनागम 
तथा जिनेश्वरादिनां चरिनवार्यं पुस्तकों विगर न्यायथी मव्येटा द्रव्य वडे सारा 
काग उपर विशुद्ध अक्षरोधी छखावरवां, तथा गीताथं मूनिनी पासे वंचाववां. 
तना भारभादि प्रसंगे मोटा ओंखव करवा. अहर्निंड पूजादिक वहुमान प्वैक गुरु- 
पासे व्याख्यान सामग, के जयी अनेक भव्य जीवने वोधदायक धाय ज्ञाननां 
पुस्तको वांचनारने तथा भणनारने अन, वचर षिगेरेनुं उपष्ठम आपु. 

एवं संभव्यय छ के- दुपम कामना वशी ज्यारे वारवपीं दुष्काट पडन्यो, 
त्यारे सिद्धांतन उच्छिन पराय थयेर जाणी तनो तदन विच्छेद थश एम धारीने 
नागान स्काद्‌ल विगेरे आचा्योए एकग थडने तेना पुस्तको लखाव्यां, 
तेथी पुस्तको छखाववां अने उत्तम वल विगेरेथी तेनी पूजा करवी. 

आओधमघोष सरिना उपदेशथी संघवी पेथडे तेमना मुखी एकादर्शागी 
साभग्वानो आरंभ कयो, तेमां पांचमा अंगमां ज्यां ज्या" गोधमा (हे गोतम!) 
एषं पद आवे, त्यां त्यां सुवणं माहोरथी तण पुस्तकनी प्रजा करी; एम दरेक प्रश्न 
सोना माहोर मृकवाथी छनीश हजार सोना मोहोर थद्‌. पटी पट्ट द्रत्य खर्‌ 
चीन तणे समग्र आगमनां पुस्तकों लखार्व्या;, अने तने रेगमी व्रनां वधन 
करावीनि भरूच,सरगिरि,मां ड वगट,अ वद्‌एचर्‌ विगेरे स्थानोमां सात ज्ञानना 
भडारो कया. 

श्री कुमारपाट राजाए सातसा रह्मा पामे छ लाख अने छनीग 
हजार आगमनी सात प्रतो सोनेरी अक्षरथी टखावी, अने श्रीदेमाचा्ये ग्चला 
साढा चण करोड श्छोक्नी एक्वीग मरता ठखावीने एक्दीग ज्ञानना भंटार 
कर्या. कदय छे के-- 


कालानुभावान्मतिमांयतश्च तचाधुना पुस्तकरमंतरेण । 
न स्यादतः पुस्तकट्खनं हि श्राद्धस्य युक्तं नितरां विधात॒म ॥ १ ॥ 
भमावाथे--' हाटना ममयमां करना अल॒मावयी तया मनिनी मंदताभी 


पस्तकः पिना ज्ञान रही यकं नी. माटे श्रादकोण निरेनर पस्तको टखाववां, 
त सअत्पत पाग्यष्ठ. "" 


( २२ ) उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थंय १५ मौ. 


^ जिनप्रतिमा कराव्या करतां पण सिद्धातोने रुखाववामां तथा तेनं श्रषण 
करवामां मोटे पुण्य छ. केमके ज्ञान विना मरतिमातुं महत्वं शी रीते जाणी 
शकाय ? तेथी ज्ञानना भंडारो धमेनी दानशाब्णनी जेवा रोमे ®. गुर्‌ विना 
शिष्यनी जेम पुस्तको विना विद्रत्ता पण आवती नथी. "“ इत्यादि उपदेश 
सांभगीने वस्तुपार मंनीए अढार करोड द्रव्य खरचीने चरण ज्ञानभंडार्‌ कखान्या 
थराद्ना संघवी आभु नामना अरष्टीएतजरण करोड द्रव्य खरचीने सर्वं 
सू्रनी एक एक परत सोनेरी अक्षरथी अने बीजा ग्र॑थोनी एक एक परत शाहीथी 

लखावी हती. क्यं छ के-- 
न ते नरा दगेतिमाप्नुवन्ति न मूकतां नैव जडस्वभावम्‌ । 


नेवांधतां उदिविहीनतं च ये टेखयन्त्यागमपुस्तकानि॥ १॥ 

भावाथ--“ जे मनुष्य सिद्धान्तनां पुस्तक रुखवि क तें दुगेनिने, 
मकपणाने, जडताने, अंधताने अने बुद्धिरहितपणाने पामता नथी 

यग्ी कोडक प्रकारे जिनागमतुं ( श्चुत ज्ञानं ) केवल ज्ञान करतां पण अति- 
शाथिपणं देखाय छे. ते विषे कद्यं छे के“ श्रुतना उपयोगमां वतैता छथस्थ 
मुनिए रबेखो आहार कदि अशुद्ध हीय तो पण केवली वापरेरे, कारण के 
तेम न करे तो श्रुतं अप्रमाणपणुं थह जाय." 

तेथी सम्यक्‌ प्रकारे सृ्ाथेना उपयोग पूवक निरंतर सवे अनुष्ठान कर्व; 
उपयोग विनानी क्रिया, द्रव्य क्रियापणाने पामे छे 

ज्ञाननी विराधना करवाथी वंधायेर पापक्मं ज्ञान पेचमीतुं आराधन 
करवाथी नाश पामे छ. कद्यं छे के-- 
उस्सू्रजल्पाच्छ्यति शब्द्व्यत्ययात्‌ करोधादनाभोगहटाच हास्यतः । 
बद्धानि यज्ज्ञानविराधनोद्धवात्‌ कमांणि यांति श्रुतपंच्मीत्रताद्‌॥। १॥ 

मावाथे--“ उत्सूत्रनी प्रुपणाथी, सू्रना अथं विपरीत करवाथी, कोध- 
थी, अनामोगथी, हहथी अने हास्यथी, ज्ञाननी विराधना थवावडे ब॑धायेछां 
कर्मो ज्ञानपंचमीना बत्तथी नाञ्च पामे छे.“ 

आनत तात्पये गुणमजरी अने वरदत्तना दष्टंतथी जाणवुं. 

गुणमंजरी ने वरदत्तनी कृथा. 

आ भरतक्षि्रमां पद्चपुर नामे नगरछे. तेमां अजीतसेन नामे राजा 

राज्य करतो इतो. तेने रियगड बतने धारण करना अति पिय यशणेभती 


व्याख्यान २१५ य॒. ज्ञाननी विराधना तजवा विषे. २३ 


नामनी राणी हवी. तेने वरदत्त नामे एक पुत्र थयौ. ते आठ वनो धयो; 
एदल तेन मेणवा मादे अध्यापक पासे मोकल्यो; त्यां ते हमेगां भेणवा लाग्यो, 
पण तेना मुखमां एक अक्षरनी पण स्फूतिं थह नदी. अनुक्रमे ते मुवावस्थाने 
पाम्यो. एदल प्रवं कमना उदयथी तेने कुष्ट (कोट नो व्याधि थयो, तेधी तेनु 
रारीर भ्रीण थवा लाग्यु. ध . 

तज नगरमां सात कराड सोनामोहोरना अधिपति 'सददास नामना 
श्री रहतो हतो. तने कपरूरतिरका नामे पत्नी हती. तेमनीं पुत्री यणमंजरी 
नामनी वाल्य वयथीज रोगी उने मंगी हती. तेना रोगनी निवृत्तिने मार 
श्रष्ठीए अनक उपायो कर्या, पण ते सवे उखर भूमिमां वृषटिनी जेम, ख पुरुपना 
वचननी जेम अने शारद ऋतुनी मेघगजनानी जेम निष्फर गया. ते सार वनी 
थट्‌ तो पण तनी साथे कोए खयर क्या नही. 

एकदा ते नगरमां चार ज्ञानने धारण करनार, वारसर छु गुणना निधि 
अने धयवट मरु पवेतन पण तिरस्कार करनार एवा दिजयसेन गुरु पधाया. 
वनपाखना गुखथी तेमतुं आगमन सांभरी तेने पारितोपिक आपीने पौरजन 
सरित राजा गुरुन वांदवा गया. गुरुने विधि प्रवंक वादी नमीन गुरुनी पासे 
वसी आ परमाण दृगना समिर 

क्षपयेत्रारकः कमे, वहूषीमिवेषकोटिमिः । 
यत्तदुच्छ्वासमात्रेण ज्ञानयुक्ताक्िगुप्रवान्‌ ॥ १॥ 

भावाथ--“ नारकाना जीवो जव्छां कमनं घणा कराड वपे खपाये 
छे तरलां कमेन जिगु्िमान्‌ ज्ञानी मात्र एक श्वासोच्छ्ासमा खपावे छे. " वनीं 
^“ छठ अस्म दगम दुवालस विगेरे नप करनार्‌ अव्रुध जीवना आत्मानी जय्ली 
युद्धि थाय छे ते फरतां अनेक्गणी शुद्धि दरगंज जमता एवा ज्ञानीना 
आत्मानी धायष्धे. ते ज्ञान पांच प्रकारतुं कहं छे, तेमां पण भरत ज्ञान पतान 
तथा परन उपकारी होवाधी श्र छे. कीजां चार्‌ ज्ञान मुंगां छ. ट्ट कतमा 
पाताना स्वपने करेवा पण ममयं नी; अने श्रुतन्नान तों पातान तथा प्रन 
प्रकारा कवामां दीवानी जम समयं छ. द्री श्रुतज्ञान कोडन आफ गफाय द 
ञने का पारेधी ठड पण अकाय छेः बीजां चार ज्ञान कोने आपी गकातां 
नयी अन कोडनी पामथी लह पण गकातां नथी. ती्करनामकम प्रण धर्मो 
पदे करीनेज निले पाम दे. तेधी अध्ययन, श्रवण पिगेरथी निरेतर्‌ श्रुत 
लाननी ाराधनामां यल करो ले ज्ञानी जीत मन. वचन जने _कायाना 


= ~~~ --~----~-------~------¬- ५ 


व्‌ (र = ५ (क 
सन, वदन्‌ स्न ददान र~. 


(२४) उपदेशपासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्थमे १५ मौ. 


योगे करीन ज्ञाननी आशातना करे छ तेओं शरीरे रोगी तथा शून्य मनवा 
तेमज मुंगा विगेरे थाय छे, अने अनेक भवमां परिभ्रमण करे छे. क्यं छे के-- 


अन्नानतिमिरप्रस्ता, विषयामिषटंपटाः । 
भ्रमंति शतशो जीवा, नानायोनिषु दुःखिताः ॥ १ ॥ 
भावाथे--“ अज्ञान रषी अंधकारथी ग्रस्त अने विषय रूपी आमिष 
( मसि )मां ठंपट एवा सेकडो जीवो नाना अकारनी योनीमां दुःखीपणे परि 
भ्रमण करे छ.” 
इत्यादि धमेदेशना समन्यीने सिहदासे विज्ञपि करी के-““ हे भगवन्‌ ! 
मारी पुज्रना शरीरमा कया क्मेथी व्याधि थर ॐ!" त्यारे सूरि महाराज 
बोल्या के-““ श्रेष्ठी ! तारी पुत्रीए पूवे भवे बरपिखां कर्मानो संबेध सांभन-घातकी 
खंडमां खेटकपुर नामना नगरने विषे जिनदेव नामे एक शरेष्ठ रहैतो हतो. तेने 
संदरी नामे पाणपिया हती. तेमने पांच पुत्रो तथा चार पुत्रओ यई हती. 
श्रष्ठीए पांच पुतोने भणवा माटे मोटा उत्सव प्रवेक अध्यापक पासे मृक्या. 
परत तेओं परस्पर चपलता,आलस अने अविनय करता सता त्यां रहेवा छाग्या. 
कद्यं छे के-- 
आरोग्यबुद्धिविनयोवयमदास्लरागा 
पंचातराः पठनसिद्धिकरा नराणाम्‌ । 
आचायेपुस्तकनिवाससहायवल्गा 
र, + परिवधेयान्ति 
बाह्याश्च पंच पठनं परिवधयान्ति ॥ १ ॥ 
भावायथे--"“ आरोग्य, बुद्धि, पिनयः, उदम अने शाघरपर भरीति-ए पच 
आभ्यंतर कारणो मतुष्योना अभ्यासनी सिद्धि करनारां छे, अने अध्यापक, 
पुस्तक, निवास, सहाय तथा खावा पीवानी सगवड-ए पांच बाह्य कारणोथी 
विद्या बृद्धि पामे छे.“ 
एकदा ते उन्मत्त कराने पंडिते शीक्षा करी. अने “ कंबाग्रे वसति 
विद्या ”“ एट्टे “ सोटीना अग्र भागने पिषे विद्या वसे ® ” एम विचारीने ते- 
ओने सोटी वती मायो, तेथी तेजो रोता रोता घेर आव्या; अने सोटीथी शरीर 
उपर पडा क्षतने पोतानी माने बतान्या. ते जोहने तेनी मा खदरी बोली के- 
“ है पुत्रो ! भणवाथी शं॑विद्ेष छे ? केमके जन्म, जरा अने ग्त्यु तो भणेरु 
के अभण कोडने छोडता नथी." कल्यं छे के- 


व्पाख्यान २५५ मं. ज्ञाननी दिगाधना तजवा विषे. (^) 


पयितनां [3 € तेयं [। क (क ५ 
प मतेव्यं, स्लटनापि तथव च । 
= र ५ [ कू & = 
उमयामेरण दष, कटन्यापं करात क: ॥ १॥ 
भावाभर--"“ भणेलो माणम पण मृत्यु पाम छ अनम्र पण मृत्यु पामे 
छ; ते व्रन्ननु मरण जो्हने कयो माणस फाकट भणीने कंतु गोपम्‌ करे ?'' वगी- 
यस्यास्त वित्त स नरः कुखनः म्र ष्तः म श्रुतिमाच्‌ गुणल्नः। 
स एव वक्ता स च द्स्यनीयः स्व गुणाः कांचनमाश्रयन्त॥ १॥ 
भावाथ--“ जनी पासे द्रव्ये ते पुरुप कुलीने, ते पंडित छ, 
रास्ना जाणनार्‌ छ, त गुणज्ञ छे,त वक्ता छ अन तज दृशान करवा 
लायक छ. अधात स्व गुणो कंचननाज आश्रय कर्‌ डे. "! 
वी धनवा महा मूं माणसनी पास पण पडता दैन्य वचनो बो 
वश्री बहुधा पंडितो निधनज हाय छ. माटे हे पुत्रो ! मृखैताज श्रेष्ठ द्धे. तथी हवे 
आजयी तमार भणवा जपं नही. कदाच तमारो महताजी तमने तेदी लवा आवे 
तो तने दूरथी पथ्थरवड मारजो; अने तमन मा्यनुं फ एक वसतां वतावी 
दजो. इत्यादि शीखामण आपीन पुज्रपरना रागथी अने ज्ञान परना द्विपथी 
टेखण, पारी, पुस्तक विगरे सवं अभिमां नासी वाकी दधा. 
एक दिवस आ व्यतिकर जाणीन शरष्ठीए पोतानी खीने कथं क~ हे 
भद्र ! तें आवी मृखेता भरर चषा क्म करी? आ मखे रला पांच पुत्राना 
विवाह अन उद्धार गी रीत धर? '' क्षयं क- 


क्षणं रक्ता विरक्ताश्च, क्षणं सर्वेषु वस्तुषु । 
= ० [बनो [न (~ 
अज्ञाननेव कायते प्राणिनः कपिचापलम्‌ ॥ १ ॥ 
भायाथ- ' हणवारमा सव दस्तुजापर्‌ जमा मन तणवारमां विग्क्ति 
ए प्रमाणना कपना जदा चपलता जज्ञानकडज भाणासमा कार वश्ा- 


माता वरी पिता सञ्जः यन वाटा न पाटिताः। 


समामध्य न श्चोभेत, दंसमध्य वका यथा ५॥ 


भावाध--' जण पानाना वारान भणाव्यां नमी ने मातापिता चम. 
ना ठा अने उ्धन मप्जलदा. केपयः र्मा दनगनानी म्न अननानी ण्ड 
रिननी समाम योमन नयी, 


( २६ ) उपदैरामासाद भाषान्तर-माग ४ थो-स्थंम १५ मौ. 


[क्क 


आ प्रमाणे समिर््ने दरी हसीने बारी के-“ तमे पंस्ति छा, तेभी श 
कयं १ धै तमे जगतनुं द्रस्य काप्यं ? बाकी सुख तो पएण्यथीज मरे छ, का 
भणवा भणाववाना जजारुथी मटतुं नथी. “ आदं मूखेताभरटं पोतानी चखीतु 
माषण समिकीने श्रेष्टीए ते वखत तो मौन धारण कय. कद्यं छे के- 


उपदेशो हि मरूखोणां, प्रकोपाय न शांतये । 
पयःपानं मुजंगानां, केवरं विषवर्धनम्‌ ॥ १ ॥ 

'मावा्थ---'' मूखेने उपदेश आपवो, ते तेना क्रोधने माटज थाय र्ठ, 
शांतिने माटे थतौ नथी- केमके सपने दृध पावाथी कवन विषनीज व्रद्धि थाय छे." 

एक दिवसे शेष्टीए पोतानी छने कद्यं के-“ ह प्रिया ! आपणा पुत्रोने 
कोद कन्या अपतं नथी- परंतु उरं एम कहे छे के-"" 

ध निधनदू 8 रू ज न, (~. 
भूखार्नवनदूरस्य्‌? रमाकन्नाभिलषिणाम्‌ । 
सिगुणाधिकवषाणामेषां कन्या न दीयते ॥ १॥ 
भावाथे--“ सूखने, निधने) दूर दशमां रहेनारने, गूरवीरने, मोक्षना 

अभिलाषीने अने कन्यां करता चणगणी उम्मरथी अधिक वयवाकाने 
कोई कन्या अपतं नथी. मे हे भिया! तै आ पुत्रीनौ अवतार व्यर्थं 
कर्यो. " सदरी बोरी के-“ एमां मारो कहिं पण दोष नथी, तमाराज दोष छे. 
केमके पत्रो पितानी जेवा होय छ, अने पुत्री मातानी जेवीं हेये, 
आ वचन साभन्ीने चष्ठाने क्रोध चख्यो एटठे बोल्या के-“हे दुभागी ! हे पापणी ! 
है रंखणी ! तुं मारा सामु बोरे छे! ” संदी बोरी के-““ हे भूख ! पापी तो 
तारो बाप के जेणे कूतरानी पंख्टी जेवा वक्र बद्धिवाव्म तने उत्पन्न कयो. ” 
आ ममाणे सभी क्रोध पामेला श्रेष्टीए तेने पथ्थर मारयो ते तेना मर्मस्थानमां 
वागवाथी तत्का सरण पामी- ह शठ! ते सदी मरीने तारे घेर पत्रीपणे 
अवत्तरी ®. तेणे पूवे भवे ज्ञाननी विराधना करवाथी ते आ भेवमां घणुं दुःख 
भोगे छे. 

आ म्माणेनां गुरुना वचना समिलीने शणमंजर्ने जातिस्मरण थयुं, तेथी 
ते बोखी के-"“ हे भगवान ! आपनां वचनो सत्य छे. मेँ पूवे भवां स्वेच्छाए 
वतीं जे कमे बध्युं छेतेतुंआ फक मने माप्तथयुं छ; ते विराप करवाधी के 
खेद करवाथी नाश पाम तेम नथी. “” पी श्रष्ठीए शरुने क्यं के-“ है भगवन्‌ | 
` १ कन्या दश वनी कदेवाय ठे एसे त्रय कैथी जधिक कयनाग्ने, 1 


0 


व्याख्यान ५१५ भर-ज्ञाननी विगधना तज्नवा पिप. ( २८ ) 


जणे त्याधितुं आदान निदान कय होय छ तेज तेनु आपव पण व्रता शक दे 
आपना पिना अभ्यंतर्‌ कारण कोण जाणो गक तमद? माटे हवे जापज कृपा 
क्ररीने तना निवारणनो उपाय वतावो. “ त्यारे गुरु वोल्या कह शठी 
पिथ प्रक ज्ञानपंचमीनुं आराधन करायी सवं प्रकारनुं टु य्ाप्र थायद्ध.ते 
विधि प्रमाणे छे 

कार्तिक दी पाचमन दिवमे स्वणी अथवा नार्ानुं स्थापन कगीने तनी 
सन्मुख आट स्तुतिवड देव बांद्वा. प्री ज्ञानपचमीना तप अगीकार्‌ करवाना 
आब्यावो गुरमुख समिरीने ते तप अगीकार करव. त तप पांच वपं न पांच महिना 
मृध्री करबानो छ, त तपने वमे वे वयत णण्टे सांज सवार्‌ मरतिक्रमण कर्थ, 
निकाश देववंदन कु, तथा उपवाम करीन सपर्ण पोपधवत ग्रहण करु; अने 
पच प्रमद तथा एकावन उत्तर मदनां नाग ग्रहणं प्रवेक एकायन लागरसना 
कागोत्सर्गं कर्यो. य्वणी उपर पुरतवः रथापीने तनी एकायन पदभिणा देवी 
तथा एकावन खमाममण देव, अने ते दिवस नदं यास भगं, मणावठं तवा श्रवण 
करव, फश द्यः 

( [र ¢^ £ 
वन्न निन्रहण महतां कसानजर॑ । 
सम्यग्द्शेननेमेल्यात्‌ कलां तचप्रदोपतः ॥ १ ॥ 

'मावाथे--“* अप्रवे ज्ञान ग्रहण करवाथी माटी कमनी निजग धायद्र 
अने सम्यक दरोननी निमटता यवाधी तत्वना पण बौध धावद 

ज्ञानपंचगीन दिवसे नो पसह यों नोय तौ पाट उपर पुरनकनीं 

रधापना फन तनी जमणी वाजु पाच दीवेटना दीवा फग्या तथा सन्मुख 

पांच स्वस्तिफः (साथीया) करा ज्ञानना भडागनी णना करी, नान द्रत्यनी 
नृद्धि फरवी अन ' ॐ स्ह नमो नाणस्य "ण मंत्रना हजार नाप फरो. थ 
प्रमाणे फदाच दर मासे क्री गक नटी, तो जीवन पयन फार्निकः भरद पंचमे 
ता जरूर ण प्रमाणे ज्ञाननी आराधना करदी. अथदाते दिवमे सिनेश्वरनी पामे 
सने पएरतदनी समीप चन्यवदन परी राक्रगनव पीने “ गनिलानागधनाम 
कमि कतरस्मग्म ` ण्म कही दण अन अन्रघ्प० फटी णठः नदकयरना फा- 
रमग्ग पररा. पदी नमा्न० फटी नीचेन फात्य गेमीर्‌ स्वर्यी ठउन्दवि. 
अ्टाविज्ञतिभद्मिन्नगदितं तानं वमा मनिः 
मप्र्ामिनिवायिकश्रुतनिदरईनुश्च वुदिप्रम | 


५ ~ ५ ` कः 2" 


॥ 


( २६) उपदेराभासाद भाषान्तर-भाग ४ थौ-स्थम १५ मो. 


आ प्रमाण समिन्यने संदरी हसीमे बारी के-"“ तमे पंडिति छा, तेधी शर 
क्यु ? धं तमे जगततुं द्रा काप्यं ? बाकी सुख तो पुण्यथीज मे छे, का 
भणवा मणाववाना जजारूथी मटतुं नथी. “ आं मृसैताभरेटुं पोतानी सखीन्‌ 
भापण सामने श्रे्टीए त वखत तो मोन धारण क्यु. कद्यं छे के- 


उपदेशो हि मूषोणां, प्रकोपाय न तये । 
पयःपानं भुजंगानां, केवरं विष्वधेनम्‌ ॥ १ ॥ 
मावाथ--“' मखेन उपदेश आपवो, ते तेना क्रोधने मयेन थाय छे, 
रातिने माटे थतो नथी- केमके सपने दूध पावा्थी केवक विषनीज बृद्धि थाय छे." 
एक दिवसे शरष्टीए पोतानी सखीने कदय के-“ हे भरिया ! आपणा पुत्रोने 
कोई कन्या आपतुं नथी. परंतु उल्टा एम कहे छे के-"“ 
मूलंनिधेनदूरस्थ्‌, श्रुरमक्षामिलषिणाम्‌ । 
सिगुणाधेकवषीणामेषां केन्या न दीयते ॥ १॥ 
भावाथे--“ सूखने, निधेनने, दूर दशमां रहेनारने, शुरवीरने, मोक्षना 
अभिलाषीने अने कन्यां करता त्रणगणी उम्मरथी अधिक वयवाग्ाने 
कोई कन्या आपतं नथी. मटे है भिया! तं आ पुत्रौनो अवतार व्यथ 
कर्यो. "' सदरी बोरी के-“ एमां मारो कईं पण दोष नथी, तमारोज दोष छे. 
केमके पुत्रो पितानी जेवा हीय छे, अने पुत्रीमो मातानी जेवी हीये. " 
आ वचन साँभीने शरेष्ठीने क्रोध चथ्यो एटरे बीर्या के-"“हे दुभांगी ! हे पापणी 
है रणी 1 ठं मारा सायं बोरे छे] “ छदी बोली के-““ है मूख ! पापीतो 
तारो वापके जेणे कूतरानी पंछी जेवा वक्र बुद्धिवागा तने उत्पन्न कर्यो. “ 
आ प्रमाणे सभी क्रोध पामेखा अरेीए तेने पथ्थर मार्यते तेना मर्मस्थानमां 
वागवाथी तत्का मरण पाम. हे रोर! ते दरी मरने तारे घेर पत्रीपणे 
अवत्तरी छ. तेणे पूरै भवे ज्ञाननी विराधना करायी तेआ भवर्मां घणुं दुःख 
भोगवे ॐ. 
आ ममाणेनां गुरुना वचन समिन गुणमंजरीने जातिस्मरण ययु, तेथी 
त वोखी क“ हे भगवान ¡ जापनां वचना सत्ये, मेँ परव भवर्मां स्वेच्छाए 
वती ज कमे वाप्यं छेतेनंआ फ मने रा्थयंदे; ते विलाप करवाथी कै 
खद कर्वाथी नाग पाये तम नयी. “ पदी श्रष्ठीए गरन कद्यं के-“* है भगवन्‌ । 





ष्याख्यान २१५ भ-ज्ञाननी विराधना जवा पिषे. ( २७ ) 


जेणे व्याधितं मादान निदान कर्थं होय छे तेज तेनु आषध पण वतावी शके छ. 
अपना पिना अभ्यंतर कारण कोण जाणी शके तेम छ ? माटे हवे आपज कृपा 
करीने तेना निवारणनो उपाय बताबो. ” स्यारे गुरु बोल्या के-“ हे श्रष्ठी ! 
पिधि पर्क ज्ञानपंचमीतं आराधन करवाथी सवै मकारतुं ए प्रप्र थायषछेते 
विधे आ प्रमाणे छे. 

कारिक शुदी पाचमने दिवसे व्वणी अथवा नादीतुं स्थापन करीने तेनी 
सन्युख आर स्तुतिवडे देव वाद्वा. पष्ठी ज्ञानपंचमीनो तप अगीकारं करवानो 
आशवो शुस्मुखे समन्टीने ते तप अंगीकार करु. ते तप पांच वषं न पांच महिना 
सुधी करवानो @. ते तपने दिवसे बे वत एव्टे सांज सवार म्रतिक्रमण कणु, 
त्रिका देववंदन करु, तथा उपवास क्सीने संपूण पौषधव्रत ग्रहण कशुं; अने 
पाच मृढ्छभेद्‌ तथा एकावन उत्तर भेदनां नाम ग्रहण पवक एकावन रोगस्सनो 
कायोत्सगं करयो. खवणी उपर पुस्तक स्थापीने तेनी एकाषन प्रदक्षिणा देवी 
तथा एकावन्‌ खमासमण देवा, अने ते दिवसे नहं शाघ् भणघु, भणावेवुं तथा श्रवण 
करु. कदं छे के- 

अष्व्नानप्रहणं महती कमनिजेस । 
सम्य्दरौननेमल्यात्‌ इला तच्प्रदोधतः ॥ १ ॥ 

'भावाथे--“ अपूव ज्ञान ग्रहण करवाथी मोटी कमनी निजेरा थाय छे; 
अने सम्यक्‌ ददोननी निमेरता थवाथी तच्वनो पण बोध धाय दे. “ 

ज्ञानपंचमीने दिवसे जो पोसह कर्यो नराय तो पाट उपर पुस्तकनी 

स्थापना करीने तनी जमणी बालु पांच दीवेव्नो दीवो करो तथा सन्मुख 

पाच स्वस्तिक (साथीया ) करवा, ज्ञानना भंडारोनी पूजा करी, ज्ञान द्रव्यनी 
वृद्धि करवी अने “ ॐ स्ह नमो नाणस्स "' ए मंननो बेहैजार जाप करबो. आं 
प्रमाणे कदाच द्र मासे करी राके नही, तो जीवन पर्त कार्तिक शदी पंचमे 
तो जरूर ए प्रमाणे ज्ञाननी आराधना करी. अथवा ते दिवसे लिनेश्वरनी पासे 
अने पुस्तकनी समीपे चेत्यवेदन करी राक्रस्तप कहीने “ मतिज्ञानाराधनार्थं 
करेमि कारस्सम्गं '' एम कही वंदण० अने अन्नथ्थ० कही एक नवकारनो काड- 
स्सम्ग करवो. पछी नमोहैत्‌° कदी नीचेन काव्य गंभीरं स्वरथी बोट. 


अष्टाविंद्यतिमेदमिन्नगदितं ज्ञानं श्चमा्चं मतिः 
. सप्रज्ञाभिनिबोधिकश्चुतनिधेरहैतुश्च बुद्धिप्रभे तुश बुद्धिपरभे। __ 


१ वीड् नोकारवाढ्टी. 


( २८ ) उपदेशप्रसादं भापान्तरद-भाग ४ थो-स्थंभ.१५ मो. 


पयायाः ५-८ इमे बहुविधा ज्ञानस्य चेकाथिनः 
सम्यग्दश्चेनिसत्कमाप्रकथितं व॑दामि तद्भावतः ॥ १॥ 


भनावाथे--“ पेट मतिज्ञान अटाषीड मकारतुं कहु; ते शुभकाै 
छे, चार प्रकारनी मज्ञा सहित छे, आभिगिबोधिक रे, श्रुत ज्ञाननो दतु 
बुद्धि, मभा विगेरे तेना पयौयो बहु पमकारना कटा छ. ते ज्ञान समकित- 
धारीने होय छे, एवा तीर्धकरे करेखा मतिज्ञानने हुं मावथी बहुं दु. " 
पष्ठी चैत्यवंदन विगेरे प्व कट्या पमाणे करीने श्रुतज्ञानाराधनाथ करोमि 
कारस्सग्गं कही वेदण० अन्नथ्थ कदी एक नवकारनो काउसग्गा करी नीचेतुं 
काव्य भणवु. 
अन्यज्जञानचतुष्टयं स्वविपयं नेवामिधातं क्षमं 
श्रीमक्केवलिनोऽपि वणृनिक्रज्ञानेन तच्छं जगुः । 
स्पष्टं स्वात्मपरप्रबोधनविधों सम्यक्‌ तं सूयव 
` द्रेदाः प्रवेमिताः श्रुतस्य गणिमिवंद्याः स्तवे तान्युदा ॥ २॥ 
भावाथे--“ श्रुतज्ञान शिवायनां बीजां चारे ज्ञान पोताना विषयने 
करेवा समथे नथी. श्रीमान्‌ केवकी पण वणैसमुदायना ज्ञानवडेज त्व जणावे 
छ. वद्धी सम्यग्‌ श्चुत ज्ञानज सयैनी जेम पोताने तथा परने बोध करवार्मां स्पष्ट 
छे. ते ज्ञानना चौद मेदे, अने तेने गणधरो वदि छे. आवा श्रुत ज्ञाननी हं 
हषेथी स्तुति कर दु. " 
पदी जी ज्लु चैत्यवंदन करीने “ अवधिज्ञानाराधनार्थं करेमि कारस्सग्गं 
विगेरे पूर्वोक्त प्रकारे कही काउसग्ग पारी नीचेनुं काव्य भणवुं. 
जल्पं तत्नकावगाहनसमं चससख्यलोकाभ्रगं 
ज्ञानं न रुपिविषयं सम्यण्दां तच्छुभम्‌ । 
देवादौ मवप्रापिजं इषु तथा तियश्च .मावोद्धवं 
षड मेदाः प्रुभिश्च यस्य कथिता ज्ञानं भजे तत्सद्‌ ॥ २॥ 
भावाथे--' ओीज्तं अवधि ज्ञान जे छे तेनी अवगाहना जघन्य पंनकना 
जेटली छे, अने उत्कृष्ठी असंख्य लोकाकाश ममाण छे, ते ज्ञान रूपीं द्रव्यने 


व्याख्यान २९१५ मुं.-ज्ञाननी विधना तजषा रिषे. ( ५९ ) 


जाणी रके छे; सम्यक्रष्टि जीवने थभकारी होय छे. ते देव तथा नारकीने 
भव प्रत्यये होय छे, अने मनुष्य तथा तिचनं भाव थकी एट्टे गुण म्रत्यये 
उत्पन्न थाय छे. प्रभृए तेना छमभेद कल्या छे. एवा अवधे ज्ञानने हुं निरंतर 
भसं ट. 10, 

पछी चौधुं चेत्यवेदन करी “ मनःपयेवज्ञानाराधनार्थं करोमि कारस्सग्गं 
एम बोली बीजं बधु पर्वोक्तं प्रकारे करीने नीचेन काव्य भणवुं 


साधूनामप्रमाद्तो गुणवंता तूर्यं मनःपथेवं 
ज्ञानं तहिविधं लनिदवियमवत्तत्स्वात्मकं देहिनाम्‌ । 
चेतोद्रव्यविरोषवस्तुविषयं दीपे च साघेब्धिके 
सङृज्ज्ञानगणांचितान्‌ त्रतधरान्‌ वेद खयोगेमुदा ॥ ४ ॥ 
'भावाथं--“ अप्रमत्त गुणस्थाने रहेरा साधुञने चोथुं मनःपयैवज्ञान 
होये; तेनावेमेद छ, ते इंद्रियना विषयवादुं नथी पण आत्मविषयी रे 
अदीद्भीपमां रदेखा प्राणी सानां चित्त द्रव्यमां रहेरी सवे वस्तुना विषयने जाणे 
छ. ते ज्ञानने धारण करनारा गुणी मुनिोने हुं हषेथी भाषे करीन बाहं छ. “ 
पदी पाचमु चेत्यवंदन करी "' केवलज्ञानाराधनार्थं करेमि कारस्सग्ं. !' 
विभेरे सव पूर्वोक्त रीते कही नीचेतुं काव्य भणवुं ६ 
निर्भेदं विशदं करामलकवन्जेयं परिच्छेदकं 
लोकालोकविमासकं चरमचित्नात्यं प्रनेरस्वास्मतः । 
निद्रास्वप्रखजागरातिगद्श्ं तूथ दशां सगतं 
वेदे कातिकधचमीसितदिने सोमाग्यलक्षम्यास्पद्म्‌ ॥ ५ ॥ 
भावाथे--"“ रेष्ठ ( पांचमुं ) केवरज्ञान छे, ते एकज अकारनं छ. कराः 
मरुकनी जेवुं निमे छे, सवे वस्तुनो परिच्छेद करनारं @, लोक तथा अरोकने 
अकाश करनार छे, ज्ञानवा्छना आत्मा थकी कोई वखत पण प्राप थया पी 
जुं पडतुंज नथी, अने जे ज्ञान निद्रा, स्वप्न अने जाणत ए तरणं दशान उदं 
धघीने चोथी उजागर दशाने पामेलुं छे. एवा सोभाग्य लक्ष्मीना स्थान रप केवल 
ज्ञानने हं का्िक श॒दी पंचमीने दिवसे बाहुं दु. "1 
आ म्रमाणे पचि ज्ञाननी जराधनानो विधि जाणषो. 


( २०) उपदेरापास्राद भाषान्तर-भाग * धो~रथभ १५ मो 


हवै ए सीते ६५ मास खधी आराधन करवा पडे तप परणं थाय त्यारे चेत्य. 
नां तथा ज्ञान, दोन अने चारितरनां उपयोगी द्रेक उपकरणो पाच पांच मच्वीने 
उद्यापनं करषुं. कद्यं छे के- 
$ श न रे (^ 
उद्यापनं य॒त्तपसः समथने तचेत्यमोरो कटश्चाधिरोपणम्‌ । 
फलोपरोपोशक्षतपात्रमस्तके ताब्रल्दानं कृतमोजनोपरि।॥ १ 
भावाथे--'' तपना समथेन मटे उद्यापन करषुं, ते चेत्यना शिखर पर 
कणर चडाववा जेवुं छे, अक्षत पात्र उपर फ मक्वा जेतुं छे, अने भोजन 
करावीने ताबरर आपवा जेषु के. 
इत्यादि गुरुना उपदेश सांभरीने गुणमंजरीए विधि पृवेक ज्ञानपेचमीतु 
तप अंगीकार कय. 
त्यार पी अजीतसेन राजाए सरारिने प्रछ्यं के-““ हे स्वामी ! मारा पुत्र 
वरदत्तने कया कारणथी कुष्टनो व्याधि थयो छे ?अने शा कारणथी अभ्यास 
कयां छतां काइ आवडतुं नथी !? ' गुरुए कद्यं के-"“ तेनो पूरवे भव साभे- 
आ भरतक्षेत्रमां श्रीपुर नामना नगर्ने पिषे वसु नामे एक शष्ठ रहेतो 
हतो. तेने बश्ुसार अने बश्ुदेव नामना बे पुनो हता. तेम एक दिवस क्रीडा 
करवाने माटे वनमां गया. त्यां गुरुना युखथकी धमेदेशना सांभगी. पी 
पेर आबीने पितानी रजा छने ते बने भाई्मोए चरि अ्रहण कर्यु. तेमां नानो 
भाई वसुदेव युनि सिद्धांत रपी सयुद्रनो पारगामी थयो, अने अनुक्रमे 
आचायेपद पाम्यो. ते हमेशां पाचशे साधुजने बचिना आपततो रतो. एक 
दिवस ते आचाय संथारामां सता हता, ते वखते काइ मुनिए आगमनो अथै 
पृछयो. तेना गया पदी बीजा युनि आव्या, ते पण अथं प्ूष्ठीने गया. एम एक 
पछी एक घणा साधुओ आवी पृद्ठी प्ृष्छीने गया. पछी आचायेने कांडेक निद्रा 
आवी, तेवामां वगी बीजा कोड साधुए आवीने पृखयुं के- “ हे पृज्य ! आनी 
आगच्छं पद, वाक्य कहो अने तेनो अथे समजावो. "” त्यारे सूरिए मनमां 
विचार कर्यो के“ अहो ! मारो मोरो भाई तो सखे सष छ, स्वेच्छाए भीजन 
करे छे, अने स्वेच्छाए बोरे 2. आ सुख कोड्‌ पण प्रकारे मने मके 
तो सारं. केमके- (4 $ से 
मूतं हि सते ममापि रुचितं तस्मिन्‌ यदष्टं गुणा 
- निधितो बहुमोजनोऽअ्रपमना नक्तदिवा सायकः । 


~ १ उजमणु, 


घ्याख्यान २१४ भं-ज्ञाननी दिसाधना तजवा षिषे. (३१ ) 


है है < (~ न त्‌ 
कायोकाय॑विचार्णाधवां पुर्‌. मनि। पमान समः. 
प्रायेणामयवनितो हढवपुमूखः संखं जीवति ॥ २ ॥ 
सावाथ--“ हे मित्र ! ूसेपणु मने पण रुचे छे. केमके तेमां आठ गुणो 

रह्या छे. ते आ ममाणे-प्रथम तो मूखेने काइ पण चिता होती नथी २. घणुं भो- 
जन करे छे २. जा रहित होय छ २, रानिदिवस छुवानी वखत मठे छे ४. 
करैव्य तथा अकतेव्यना विचारमां अध तथा बधिर होय छे ९. मान तथा अ- 
पमानने विषे समान होय छ ६, घणं करीने व्यापि रहित होय के ७. अने शरीरे 
पष्ट होय छे ८. माटे मूखे माणस सखे जीवे छे. ^” 

माटे मारे आजथी भणवा भणाववानुं कामज करं नही. आ ममाणेनो 
विचार करीने ते आचार्य पुण्य रूपी अम्रतनो भरेो घडो भागी नांख्यो, अने 
पापनो घडो भरीने बार दिवस सधी मौन रद्या. पी ते पापनी आरोचना क्या 
विना रोद्रध्यानवडे मृत्यु पाम्या. तेआ तारा पुत्रपणे उत्पन्न थयेखा छे, अने 
पूरवे बधिरा कमेथी मूख तथा कोटी थयेरू छे. ते सूरिनो मोटे भाई मरण पामी- 
ने मानससरोवरमां हंस थयो छे. "” 

आ प्रमाणे गुर महाराजे कहे पूवे भव साम्टीने वर दत्तने जातिस्मरणज्ञान 
थुं. एटके ते बोल्यो के-"“ अहो! भगवंततुं वचन अक्षरे अक्षर सत्य छे. अहो! केवुं 
ज्ञान ! ”” पछी राजाए कद्यं के-"“ हे भगवन्‌ ! आ मारा पुत्रना रोगो शी सति 
जरो ? ” गुरुए क्यु के-"“ पूर्वे केरा विधि म्रमाणे यथारक्ति पंचभी तप कर. 
वाथी सवे सारं थरो . ” पी कृमारे पण गुणमंजरीनी जेम विधि पूर्वक तप 
अंगीकार क्यु. तेना आराधनथी ते बनेना स्वे व्याधिमो नाश पाम्या, 

वरदत्त कमार स्वयंवरे आवेरी एक हजार राजकन्याभोने परण्यो, अने 
अतुक्रमे राज्यसुख भोगवी पोताना पुत्रने राज्य सोँपीने दीना ग्रहण कय. 

गुणमेजरी पण उत्तम ॒सौँदयं पामी. तेतं पाणिग्रहण जिनचंद्र नामना 
श्रष्टीपुत्र साथे युं. तेणे घणा काठ छुधी संसार्ख भोगवी वीधे पूवैक तपु 
उद्यापन करीने दीक्षा ग्रहण करी. अनुक्रम वरदत्तने गणमंजरी बने काठ करने 
वेजथन्त नामना अलतुत्तर विमानमा उत्तम देवता थया. | 

आयुष्यना क्षये विजयंत विमानमांथी चवीने वरदत्तनो जीव जंबृ द्रीपना 
विदेह कषेत्रण पडरीकिणी नगरीमां अमरसेन राजानी भाय गणवत्तीनी 
कुक्षिमां रसेन नासे पुत्रपणे उत्पन्न थयो. युवावस्था पाम्पे सते ते सो राल- 
कन्याओने प्रण्यो. तेना पिता तेने राज्य सोपीने प्रकोकमां गया. एकदा 


( २२ ) उपदेरापासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थभ १५ मौ. 


ते नगरीनी समीपना उद्यानमां श्री सीमधर स्वामी समवसय; त वात साभ. 
ग्ीने श्रसेन राजा त्यां गया, अने विधि प्रवेक भगवानने वांदीने देरान। सानी. 
देगनार्मां भगवाने कद्यं के-"“ हे भव्य प्राणी ? सोभाग्य पंचमी ष्ठे ज्ञान- 
पंचमीनं तप वरदन्तनी जेम करवुं. " ते सामलीने शुरसेन राजाए प्छ के- 
हे भगवन्‌ ! आपे जेनी मरशंसा करी ते परदत्त कोण हतो ? ”“ त्यारे भगवान 
तनु सवै वर्ता कय. ते सभग्टीने राजा हर्षित थयो. पी ते भवमां परण तेणे 
घणा पौर जनो सहित ज्ञानपंचमीनुं बत अंगीकार क्यु. दश हजार वषं सुधी 
राज्यनुं परतिपारन कयौ पदी पोताना पजने राज्य सोंपी पोते सीमंधर स्वामी 
पासे चारि रहण क्यु. ते राजि एक हजार वषे सुधी विधि पवक चारित्र 
पारी केवरज्ञान मराप्र करीने मोक्षे गया. 

हवे गुणमंजरीनो जीव वैजयन्त विमानमांथी चवीने जंत्रद्रीपना महावि- 
देह कषित्रमां रमणी नामना विजयां अमरासिंह रालानी पत्नी अभरवतीना 
गभेमां पुत्रपणे उत्पन्न थयो. म्रसव थया बाद पिताए तेतु सुभ्रीव नाम पाडचु. 
ते वीच वषेनो थयो त्यारे तेने राज्य सांपीने तेना पिताए दीक्षा यरहण करी. 

सुग्रीव राजाए धघणी राजकन्या पाणिग्रहण क्यु. तेने चोराश्ची 
हजार पुत्रो थया. पदी तेणे पुत्नने राज्य आपीने दीक्षा ग्रहण करी यथाविधि 
चारित्र पावा बडे अने तप वडे तेमणे केवरज्ञान पाप्र क्यु. देशनामां स्वेत 
पोता चरिज करेवा छाग्या. आ पमाणे ते राजर्षिं एक राख पूवे खधी चार्रतं 
सेवन करने राते परम ज्ञानमय, चिद्रूप, चिदानद अने चित्त्‌ घन, एवा मोक्ष 

भरत्ये पाम्या. - 

“ जे ज्ञानपचगातु आराधनं करवाथी वरदत्त तथा गुणमंजरीने बने 
कारनी सोभाग्य क्षमी माप्र थह ते ज्ञानपंचमी जेबो बीजो कोड पण दिवस 
ज्ञाननी वृद्धि करवामां ओष नथी; माटे आत्मान हित इच्छनार पुरुषोए विधि 
पूवक ज्ञानपंचमीतुं आराधन करवुं. “ 


¢ ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमासादकृत्तौ पंचदशमस्तंभस्य ( 
¢ द्वापेचद्ाधिकद्विशततमः यबंधः | २१५ ॥ 


६ 
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{ ३३ ) 


व्याख्यान २१६ गं. ॥ 
अमय दान विषै. 
अमय सवेसतेभ्यो यो ददाति दयापरः । 
तस्य देहादधिमुक्तस्य भेयं नास्ति कुतश्चन ॥ १ ॥ 


भावाथ--“ जे दयाष्टु मनुष्य सपे पराणीने अभय दान आपि छेत 
गरतुष्य देही युक्त थाय अथोत्‌ मृत्यु पामे त्यार पण तेने कोडथी भय रेतो नथी.“ 


अमय दान उपर टष्टात. 

जयपुर नामना नगर्मां धना नामनो एक माकी रहेतो हतो. तेणे बेरी 
एवा पांच पूरातं दयाथी रक्षण कयं. अतुक्रमे ते मारी मरीने कुख्पुत्र थयो. बा- 
ल्यावस्थार्मांज तेना साबाप सरी गया, तेथी ते परदेश जवा नीकन्यो. रस्ता 
रानिनो समय थवाथी ते कोई अरण्यमां एक वश्र्षनी नीचे राजिवासो रद्योः 
ते द्रक्ष उपर पांच यक्षो रेता हता. तेभए तेने दील, एष्ट ज्ञानवडे “ आ आंप- 
णो पूवे भवनो उपकारी छे “ एम ओश्खीने तेमोए तेने कद्यं के-“! तने आलजथी 
पाचमे दिवसे राज्य मगरो.” एवुं सांभर्यीने ते कुष्पुत्र खुशी थयो. मातःकाे 
त्यांथी चारूतां ते पांचमे दिवसे वाराणसी नगरीए जई परोच्य. त्यानो नर 
पाठ नामनो राजा पुनरहित मरण पाम्यो हतो. तेतं राज्य तेने मव्य. पी तै 
धान उपर राज्यनो भार्‌ आरोपण कराने खखमांज मग्न रहेवा छाग्यी. अन्यद्‌ 
सीमाडाना राजा तेतं राज्य उच्छेदन करवा माटे चडी आब्या, त्यारे भ्रधाने 
आवीने तेने चूतक्रीडा करतां अटकावी ते बात करी अने. चूत तजी दइ छडाडइ 
करवामाटे आववा कद्यं, पण तेणे मान्युं नही. पछी तेनी ल्लीए पण रमतमां पासा 
नांखर्तां अटक्वातुं कद्यं त्यारे ते बोल्यो के- 

स॒ वटः पच ते यक्षाः, दु्दति च हरंति च । 
अक्षाब्‌ पातय कल्याणि, यद्वाव्यं तद्भविष्यति ॥ १॥ 

भावाथे--“ है कल्याणी ! वट दृक्ष पर रहेखा ते पांच यक्षोए राज्य 
आप्यं छे, अने तेने लु हथे तो रइ ठेशे, माहे सी ! वं तारे पासा नांख, जे 
थवानुं हदो ते थश. 


आ ममाणे कषयं, एव्र ते यक्षोए ते रारुजोने बंधी छा्वीने तेने एमे 
छगाड्या, ते जोहने रोका पणं जश्चये-पाम्या 


(३९४) उपदेशगप्रासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम १५ गो. 


एक दिवस ज्ञानी गुरुनो समागम थवाथी राजाए पोतानो पूवे भव परछयो. 
तेना उत्तरां गुरुए कद्यं के-““ पूवे भवर्मां तं पाच पूरानुं रपण कयं हतुं. ते पांच 
मरीने अनुक्रमे यन्नो थया छे; तेजोएल तारा राज्यनुं रक्षण क्यु छे. ” एतं सामि- 
खीन ते राजाए वाव, कूवा, तलाव विगेरे जन्शयो्भां ग्ण मुकावी, अने 
सर्वत्र अमारी घोषणा करावी. 
हवे जे पापी मनुष्यो मांस खायं छ तेना प्रत्ये उपदेश करे छे के- एकदा 
पेणिक राजाए सभामां पयु के-“ हाकां आपणा नगरने विषे कड वस्तु 
सौथी सोघी छे ? “” त्यारे निदैय एवा भ्ननियो बल्या के-“ है महाराजा ! हालमां 
मसि सस्तु छे. “ आ म्माणे सभिन्टीने अभयङकुमार मंनीए चितव्युं के- 
““ आने हं आ लोकोमी परीभ्ना कर के जेथी फरीने आदु बोरे नरी. ”' एम 
विचारी रातरिने वखते अभयकुमार सवे क्षत्नियोने पेर प्रथक्‌ प्रथक्‌ गयो, अने 
तेमने क्यं के-““ ह राजपुत्रो ! आजे राजाने महा व्याधि उत्पन्न थयो छे; वैयोए 
घणा पकारनी ओंषधीओ आपी पण काइ फेर प्रख्यो नहीं, तेथी तेमणे कद्यं छे के 
' जो मनुष्यना कठेलानुं मान्न वे टाक जेट मांस मकेतो राजा जीवे तेम छे, 
नही तो मरी जशे; मटे तमे तेना ग्रास्मांथी आजीविका करनारशछो, तो थं 
एटदु काम पण नहीं करो?“ आ अमाणे समिटी जेने त्यां पथम गयो ते रजपुत 
घोल्यो क~-"“हजार महर छदने मने तां छोडो, अने बीजे ठेकाणे जा. 
त्यारे अभयकुमारे तष्टं द्रव्य लीघुं; अने वीजे स्थके जहने त्यां पण ते प्रमाणें 
ज कद्यं, त्यारे तेण पण हजार सोना महीर आपी, पण मांस आप्यं नही. एवी 
रीते सवे स्यके भमतां भमतां आखी रानि निगेमन करीने एक ठाख सोना महर 
एकटी करी. पछी प्रातःकाठे सभामां आवी सवे क्षत्रियोने ते द्रव्य देखाडीने 
अभेयकुमार बोल्यो के-““हे क्षनियो ! तमे बोल्या इता के हालां मांस सोथी 
सस्तु छे, परंतु मनं तो आय्छा वधा द्रत्पथी पण वे टंक मांस मन्वयं नही. "ते 
समि्धमे स्वे भतियो ठज्ित यने मान रद्या. त्यारे अभयकुमार वोल्या क~ 
-* सवने पोसानो आत्मा वहालो होय द्रे तमे मात्र पारका मांसना ठोट्षी 
डने एवं अन्यथा वाक्य वाल्या छा. कद्यं छ क~ 
अमेध्यमध्य कीटस्य, छरनद्रस्य छराटये । 
समाना जीविताकोक्षा, समं म्रयुमयं दयोः ॥ १ ॥ 
मावरय--'* विष्ठायां गहा कीडान अने म्बर्गयां गहटा मृगेन्द्रने जीव- 
वानी आकारा सर्ख्रीर्ज छ सून ने वननेन यृत्युनो भय परण सरोज ष्टे. “ व्री 


व्याख्याने २९१६ यं-अमय दान विषै. (१९५) 


ुर्थोनिमपि संप्राप्तः प्राणी मतु न ५.५५ | 
स्वादुवन्तो भवन्ति स्वस्वाहाराः कुक्षितावपि ॥ २ ॥ 
भावाथे--““ दुष्ट योनिमा जन्येको संतु पण मरवाने इच्छतो नथी. केमके 
खराब प्रथ्वीमां पण पराणीओने पोत्तपोताना आदार स्वादवा्णज ठमे छे. 
वढी जे मनुष्य हिसा करे छे ते अति दुःखी थाय छे. जेम- 


गोपो बन्बूलश्चूटप्रे, प्रोतयूकोर्थपातकात्‌ 


अष्टोत्तरशतं वारान्‌, शूटिकारोपणान्मतः ॥ १ ॥ 

भावाथे--'“ एक गोवाठे बावन्टनी शृ उपर ज्‌ परोवी हती, ते पापथी 
ते गा एकसो ने आर वार गृ्ीए चडवानी रशिक्नाथी मरण पाम्यो. “तेनु 
दर्ांत आ मरमाणे- 

नागपुर नामना नगरमां माधव नामे एक गोवा रेतो हतो. ते एक 
दिवस गायो चारवा माटे मोय अरण्यमां गयो. त्यां सयनो परचंड ताप छागवा- 
थी एक वावग्ना वक्ष नीचे वेरो, तेवामां तेना माथामांथी एक ज्‌ तेना खोगमां 
पदी. ते जोईने ते निदेय गोवाठे तेने “ आक्‌ मारा देहु सत्व ( छोही ) 
पी जाय छे. “ एम विचारीने बावव्छनी तीक्ष्ण शृ उपर प्ररोवी. ते पापना 
उदयथी तेज भवमां ते गोवा चोरीना गुन्हामां आवी गूढीनी रिक्षा पामीने 
मरण पाम्यो. त्यार पछी ते एज प्रमाणे एकसो ने सात वार जदा जदा भवोमां 
चोरी विगेरेना दोषथी शीतं दुःख भोगवीने भरण पाम्यो. एकसो सातमा 
भृवमां ते पापकमेनो उदय थोडो रद्य, त्यारे तेणे तापसी दीक्षा ग्रहण करी; 
अने सदा वनमां रदीने कां पांदर्डा, फ, एर विगेरेनुं भक्षण करवा लाग्यो. 
ए अमाणे निःसंगपणे तनुं पारन करतां तेने विभग ज्ञान उत्पत थयुं. अन्यदा 
ते अरण्यनी नजीकना नगरमांथी राजाना अरुकारोनी पेटी कोड चोरे उपाडी. 
तेने पकडवा माटे राजाना सिपाईइजो पार्क दोख्या- तेजने पार आवर्तां 
जोईने चोरे ते रत्नारुंकारनी पेटी अरण्यमां पेका तापस पासे मृकी अने ते वट 
ृप्न उपर चदी गयो. सिपाईओं त्यां आन्या, तो तापस इतेरो हतो, अने पासे 
पेटी पडली हती. तेज पेटी संहितं तापसने पकडीने राजा पासे ठ्‌ 
गया. तापस विर्भग ज्ञानथी सवै हकीकत जाण्या छतां पोताना पूर्वकृत कर्मने 
निदतो सतो मोनज रद्यो. अन्यायी राजाए तेने गूल्यी पर चडाव्यो; पूर्वं कमना 
प्षयथी ते मरण पामीने देवता थयो. 


इति अमयदाने दंतः- 


(25) उपदेश्षषाई भाषान्तर-मागे ९ यो-स्थभ १५ मो 


आ जगतमां दानना पच प्रकार छेते पमाणे 


अभयं खपत्तदाणं अण॒कंपा उचिय कित्तिदाणं च । 
ठटोहिपि मुरको भणिमो, तिति मोगाई दियंति ॥ १ ॥ 


भावाथ--"' अभय दान, सात दान, अनुपा दान, उचित दान 
ने कीर्तिं दान, ए पांच अकारनं दान @. तेमां परेखाबे भ्रकारनां दान 
मोप्षने आपनार छे, अने पाछूछा जण अकारनां दान सांसारिक शुखभोग 
आपनार छे. "” 
तेमां पहेटुं हनन बधन विगेरेना भयथी भयभीत थयेला जंतुजोना 
प्राणतुं रक्षण करीने तेमने निभेय करवा ते अभय दान कटैवाय छे. तेतं स्वरूप 
उपर करैवामां आघ्यं छे 
बीं सपात्न दान तेमां खु ए्ठे सारु, अने पान्न एट्टे ज्ञानादि नण 
रत्नं स्थान. अथवा स एटरे अतिशये करीने अने पात्र एट्ठे पापथी रक्षण 
करनार. आ पमाणे अन्वथे सज्ञाषाष्टुं खपात् दान दरेम 
जज्ञं अनुकंपा दान एके दीन अने दुःखी लोकन पाज तथा अपान 
विचार कय विना मान्न दयावडे अनादिकः. आपं ते. कद्यं छे के- 
दानकाे महेभ्यानां किं षरीत्रापात्रचितया । 
दानाय द्वदुष्याध यथाद्ति कृपया प्रभुः ॥ १ ॥ 
भावाथ--^“ दातारने दान देती वखते पान्न तथा अपात्रनो बिचार शं 
काम करवो ? जुओ, महावीर भगवान कृपाथी अर्घं देवदूष्य गरीब ( बाह्मण ) 
नै आप्युं छे. "“ 
आ दुषम कालने विषे जगङ्कछा नामना श्रावकं नीचेना शोकमां रख्या 
माणे धान्यना यंडां मातन दयावडे बीजा राजामोने आप्या हता 


अह्र य मुंडसहस्स विसल्रायस्स बार हम्मीर । 


इगवीसय सरत्ताणे दुन्भिरे जगडसाहणा दतरा ॥ १ ॥ 
'मावाथ--जगडुराह नामना श्रावके दुकाग्ना वखतमां विसर राजाने 
आठ हजार मुंडा, हमीर राजाने वार हजार मुंडा अने दीद्धीना सुतानने एक- 
चेश हजार मुडा धान्य आप्यं दतु. 


१ वान्यचु एक ग्रकारयु माप, 


व्याख्यान २९६ पुं-अभेय दान विषे. ( ३७ ) 


नवर्केरवाटि मणिअडा, ते पर अट्गा चार । 


दानश्चाटा जगडतणी, दीसे पुढवी समार ॥ 

अथोत्‌-ते दुकावना वखतमां नगड़शाहे ११२ दानशाकाञ स्थापी हती. 
द्ररोज भभातका>े जगडुशाह जे ठेकाणे बेसीने यथेष्ट दान आपता हता रत्या 
कोई ठल्नावान कुटीं विगेरे प्रगटपणे दान लइ शके नरी तेमने पच्छ- 
पणे दान आपवा सार एक पडदा बाधी राखवामां भावतो हतो के जेथी वे 
तेमां हाथ नाखीने दान कड शके. एक दिवस विसर राजा पोताना भाग्यनी 
परीक्षा करवा माटे वेष बदलीने एकल त्यां गयो, अने पडदा्मांथी हाथ छांबो 
कर्यो. जगड्राए थम छक्षणवान्णे भाग्यदा हाथ जोडइने विचार्यं के“जगतना मनु- 
ष्योने मानवा लायक कोई राजानो आ हाथ छ; हारमां दैवयोगे ते आवी 
स्थिति पामेखो जणाय छ. माटे ते जींदगी परयत सुखी थायतेम हं कर. 
ए म्रमाणे विचारीने पोताना हाथनी आगी्मांथी मणिजाडि्र म॒द्विका (वींटी ) 
काटीने हाथमां मृकी- ते जोडने राजा आश्चयं पाम्यो. क्षणवार परखी वनी तेणे 
डाबो हाथ पडदामांथी ठांबो कर्यो, एव्ठके जगड्शाए ते हाथमां पण बीजी 
वींटी आपी. ते बन्ने युद्विका ईने पिस राजा पोताना मेकां गयो. 
बीजे दिवसे जगड़शाने बोरावीने “ आ थं छे?” एम करीन ते वन्ने मुद्धिकां 
बतावी. ते जोइने जगड्रा बोल्या के- 

सवत्र वायसाः कृष्णाः? सवत्र हरिताः शुकाः । 
सवत्र खखिनां सौख्यं, दुःखं सवत्र दुःखिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भावायथे--^“ कागडाञ स्वे कागज होय छे, पोपटो सर्वे टीला 
र ध, एसी पुरुषोने सवे खख होय छ, उने दुःखी पुरुषोने सवत्र दुःख 
यद्ध. 

आ प्रमाणे साभनीने खुरी थयेला राजाए जगडुनो पणाम निषेधं करीने 
तेने हाथी उपर बेसादी तेने धेर॒मोकल्यो. आ म्माणे धार्भिकपणं अनुकंपा 
दानवडेन शोभे छ. ए जीत अनुकंपा दान कदय. 

हवे चुं उचित दान कहे छे- यौग्य अवसरे ईष्ट॒ अतिथि ( भाहुणा ने, 
देवगुरुना आगमननी तथा नवा करेला भासादनी अने विवनी वधामणी आप- 
नारने, तेमज कान्य, शोक, कोड भाषित के विनोदवागी कथा विगेरे कहेनारने 
प्रसन्न चित्तथी जे दान आपं ते उचित दान करेवाय छे. जेम॒चक्रवती निरंतर 

१ जगड्ए राजाने प्रणाम करवो नदी, # 


( १८ ) उपदेडप्रासादं भापान्तर-भाग ४ धो-स्थभ्‌ १५ मा. 


पभात्तकाठ>े विहार करता तीर्थकरनी स्थितिना खवर आपनारने वपांस्तन आपे 
छ. कल्यं छ के- बार कोटी सुवणे अथवा वार छा द्रव्य अथवा छ ङाख द्रव्य 
एष्ट चक्रवर्तीं एक वखते रीति दानमां आपि छे. सांप्रत कामां पण श्रीसिद्धाचय 
उपर भरासाद प्ररो थयानी वधामणी आपनारने वागभदट्र मंनीए सृवणनी मनीयं 
जीभ आपी हती. 

एकदा जनागदढनों खंगार नामनो राजा शीकार करवा गयो हतो, त्यां 
घणा ससलाओनो वध करी तेने घोडाना पंख्डा साथे वाधीन पाछो आवतां त 
मागेथी तेमज परिवारथी भ्रष्ट थयो, अथोत्‌ एकटो मलो पदयो. तेवामां एक 
बावव्ना वृक्षनी शाखा उपर चीने वेठेखा दुढण नामना चारणन जोहने तेने 
पृयुं के-“ अरे! तं मागे जाणे ॐ?" त्यारे ते दया चारण कद्यं के- (भाषा) 


जीव वधंता नरग गई, अवधंता गई सम्ग । 


हं जाणुं दो वाटडी, जिण भावि तिण र्गा ॥ १ ॥ 

ज थ--“ जीवनो वधं करनार्‌ नक जाय छने दया पाक्नारा स्वर्गे 
जाये; हंतोएवे मागे जाणुं षु. तने गगेते मार्गे जा. ” 

आ प्रमाणे वेध करे तेवी दूध जेवी तेनी वाणी साभन्धीने ते राजाने तत्का 
विवेक उत्पन्न थयो. तेथी तेणे त्यांज जीवन पर्यत्त माणीवध करवानो नियम 
ग्रहण कर्यो. तथा ते चारणनो अश्वो तथा गाम विगेरे आपीने गुरुनी जेम 
सत्कार कर्यो. 

विक्रम राजाए सिद्धसेन गुरुने मन वड प्रणाम कर्यो, ते जाणीने गुरुए 
तेने धममंराम आप्यो. राजाए प्खयुं के-“ दे पल्य गुरु! आ धमेरामे करीने 
शँ थाय ? “ त्यारे गुरुए कद्यं के- 


द्वारा वारणेन्द्र जितपवननवा वाजिनः स्यंद्नोषा 
ठीलावत्यो युवत्यः प्रचटितचमरेभूषिता राग्यरक्ष्मीः । 
उचैः श्वेतातपतरं चतुरूदधितदीसंकटा मेदिनीयं 


प्राप्यन्ते यस्रभावाच्रिमुवनविजियी सोऽस्तु ते धमेरामः॥१॥ 
'मावाथे--“ जेना मभावथी मदोन्मत्त हस्तीओं, पवनना वेगने जीतनारा 
घोडाओ, रथना समूह, विलास्वागी स्रीमो, चायमान श्वेत चामराथी शओोभती 
राज्यलक्ष्मी, मोट श्वेत छन अने चार समुद्र प्यतनी समग्र प्रथ्वी माप्त धायसे 
तेवो त्रिभुवनने जीतनारो ध्मेलाभ्‌ प आसीवोद तने दौ. ” 


ध्याछ्यान २१६ मु-अभय दान विषे. ( ३९ ) 


आ प्रमाणे रिनां वचन समिढी तेमना गुणथी हषं पामेखा राजाए तमन 
एक करोड सोनामहोर आपी, परु सरि निःस्परह होवाथी तेमणे ते धमेस्थानमां 
स्थापन करावी. 

इत्यादि अनेक टष्टातो उचित दान संबंधी जाणर्वाँ. 

हवे कीति दान एट्रे कीर्तिं बडे करीने भिक्षुकादिकने जे दान आप्ते 
कहै छे. तेना दरतो नीचे प्रमाणे- 

एकदा सपादलक्ष देश ८ माक्वा ) नो अधिपति अणे नामनां राजा उपर 
दिग्विजय मारे नीकटेला कुमारपारे चडाइ करी, ते वखते धांडाना पलाणमें 
स्वारो पासे पुंजान्या. ते जोडने तेनी साथेना बतिर सामंतराजाओए मर्करी 
फेरी के-“ आ वाणीया जेवो कुमारपाठ ठकडाक्मा थं ( सामथ्यं ) करर ? 
आवो तेओनो अभिप्राय जाणीने कुमारपारे सार मण सोपारीनी गोणी मागेमां 
पटी हती, तेने भाटाना अग्र भागवडे उची करीने उछी अने लोढाना सात 
भोखं कडार्याने परस्पर अथडावीने लोढाना भाटावडे फोडी नांखू्या. ते अवसरे 
योग्य वचन बोरवामां चतुर एवा आम भटे कद्यं के- 

रे रखे ल जीवडा, रणे मयगढ मारे; 

न पीये अणगव्नीर, छदी राय सहारे; 

अवर न बधे कोड सथर रयणायर बंधे; 

पगे राय परमार, अपर राय निरषे; 

ए कुमारपार कोपे चव्य, फाडी सात कडा; 


तीम जे जिणघम्म न मनर, तेहनी तेहवी चाड ॥ १ ॥ 
आ कवित साभकीने राजाए तेने कवितना अत्यक्षरे अर्थात्‌ अक्षर जेया 
घोडा आप्या, 
एकदा कृमारपार राजा ओदेमाचाये गुरुने द्वाद आवत पवक वंदन 
करीने खमावता हता ते वखते गुरुए तेना प्र उपर हाथ मूक्यौ. ते जोडने गा. 
गलि नामनो कवि बोख्यो- 
हेम तुमारा करमही! दीसे अद्भुत सिद्धिः 
भे चपे हेठा मुहा, ते पामे हरी सम ऋडि ॥ १॥ 
आ दुहो साभरी कुमारपारे तेने पोताना हायनां कटां आप्या. इत्यादि 
अनेक परचधो कीतिं दान उपर जाणी ठेवा. 


{९० ) उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग ₹ थो-र्थभ १५ या. 


५ सुपात्न दान ने अभय दानथी युक्ति पाम, अनुक्पा दानी मूख पामे, 
उचित दानथी प्ररंसा पामे अने कीति दानशरी सवत्र मोटा पाम. 
(2 (@ (> @ (व (9 (चि 9 @ (@ (@. 2, (@ (नि 2 (2 (@ 2 (® 2 @ > (> (न ति 9 क ® 9; न 9 (नि @ (न.न नि | 
॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादव्रत्ता पंचदगमस्तंभस्य 
पोडदराधिकद्विशततमः मरवंधः ॥ २१६॥ 


णी 9, ११ रिक (1 
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व्याख्यान †१५ यु, 
दान धमनी देशना. 
श्राद्धानां पातरभक्तानां' कापण्यदूषमुक्तये । 
देना दानधमस्य, देया तीथेहितेच्छमिः ॥ १ ॥ 
आवाभे--"“ सुपात्रनी भक्ति करनारा श्रावकोने कपणता रपी दाषनुं नि- 
वेरिणं करवा माट तीथेना दितेच्छ साधुओए दानधमनी ददाना आप्रती. " 
ते दानधमेनी देना नीच पममाणे- 
काटेऽल्पमपि पात्राय, दत्तं भूयोभवेद्यथी । 


निनाय चंद्ना दत्ताः कुल्माषाः कल्मषच्छिदे ॥ २ ॥ 

भावाथे--'“ योग्य समये सुपाजने योडं पण दान आप्यं होय तौते 
मोह फे आपे छे. जेम च॑द्‌नबाच्ठाए वीर्‌ मगवानने जडदना वाक आप्या, 
ते तेना पापनो नाञ्च करनार थया, " 

श्रीवीर भगवाने करेरो अभिग्रह छ मासे प्ररो थयो ते वखते देवोए साडा 
वारं करोड सुवणेनी ब्रष्टि करी, तेनाथी धनावदह श्रष्ठीनुं घर भराइ गयु, ते 
जोइने तेनी पडोरामां रहेनारी एक डोशीए विचायं के-"“ मात्र अडदना बाकगां 
आपवाथी हबे तपस्वी जो आट्टी बधी सग्रहि आपे, तो हं कोड पुष्ट अंग 
वाखा मुनिने धी तथा साकर संहित परमानवडे संतोष पमादीने अपार लक्ष्मी 
ग्रहण करं. ” पदी ते कोड रुष्पुष्ट शरीरवाव्य युनिवेश धारीने बोरावी क्रीरसं 
दान देती सती वारवार आकाश सायं जोवा कागी; ते जोडने पेखा बेराधारी 
साघुए ते दोशीनो अभिप्राय जाणीने तेने कद्यं के-“हे मुग्धा} मारा तप वडे अने 
तारा भाववडे तेमज आधाकार्मक आहारना दानथी तारा घरमां आकाश्थी 
पथ्यरनी वृष्टि थश, रत्ननी वृष्टि थश्ञे नही. केमके दान आपनारनी के ठेनारनी 
तेवी यद्धि नथी. "” इत्यादिक कीन ते डोशीने मतिबोध पमाड्यो. 


व्याख्यान २१७ गु-ढान धमनी देडनां. ` (४१) 


वी जे नामने योग्य गुणवान होय तेज श्रेष्ठ पात्र छे, बीजो नरी. पात्रनी 
परीक्षाना संबंधा युधिष्ठिर अने भीमना संबादमां कयं छे के- इस्तीनापुर 
नमरने विषे एकदा धमेपुत्र ( युधिष्ठिर ) सभामां बेडा हता, ते वखते दरबाजे 
उमेला भीमसेने सभामां आवीने धमेराजाने कद्यं के- 


ूसेतप्स्ी राजेन्द्र, विद्धश्च षठीपतिः । 
उमो तो तिष्ठतो दारे, कस्य दानं प्रदीयते ॥ १ ॥ 
भावाथे-- “हे राजन्‌} एक मूख छ पण तपस्वी छे, अने बीजो विद्वान 
पण दृषरीनो पति छे (भ्रष्ठ छे). ते बने द्रारमां उभा छे, तेमां कोने दान आपु ? 
त्यारे युधिष्टिर कलं के- 
खसेव्यं तपो भीम्‌, विद्या कष्टदुराचरी । 
विद्यां संपूजायेष्यामि, तपोभिः किं प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ ` 
भावाथे--“ हे भीम ! तपतं सेवन सुखेथी थड्‌ःइके छे, पण विद्या तो महा 
कष्टथी भणाय छे, माटे हं विचानो सत्कार करीश, मा तपतु शं भरयोजन छ ?" 
ते साभिकी भीमसेन बोखयो के- " 
ह (= (4 $ 
श्वानचमगता गंगा क्षीर्‌ मचघटस्थितम्‌ । 
कुपात्रे पतिता विद्या, फं करोति युधिष्टिर ॥३॥ 
भावाथे-- "हे राजा युधिष्ठिर ! जेम कूतराना चामडानी मसकमां भरे 
गेगाजक अने मदिराना घडामां भरेटुं दूध काम आवतं नथी, तेम कुपाजने विषे 
रहेली विद्या पण थं कामनी छ १ '” भीमसेननां आवां वचन समी समामां बेटा 
कृष्ण द्वीपायन बोस्या के 
चैकविद्यय ॐ 
न चकविदयया पाच, तपसापि च पाता । 
यत्र विया चिं च, ताभ्य पात्रं प्रचक्ष्यते ॥ ४ ॥ 
भावाथे--“ केवर विद्यावडे पात कहेवाय नही, तेमज केव तप्वंडे पण 
पान्ता कहेवाय नही, प्रहु ज्यां विया अने आचार बन्ने र्यां होय &, तेज पाज 
कहैवाय छे. “ = 
आ भमाणे होवाथी पात्रने दान आपं, तेज कणश्पाणकारी छ. ते दान 
पण भावपूवेक आपं, कचं छे के- 
६ 


( ४.) उपदश्रमासाद भाषान्तर-भाग ४ धारयम १५ मौ. 
. दृतिन्यामिति यान, दीयतेऽनुपकारिणे । 
कषेमे काटे च भावे च, तद्दानं साचिकं स्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
भावाथे--“ देवा योग्य एवं दान पण जे अनुप॑कारिने देवाय अने यथा- 
योग्य पेन, काठ अने भावनो विचार करीने अपाय ते दान साधिक 
कटे दे. “ 
आव सातिक दान रािभद्र विगेरेए आप्यं छे. 
यस्तु प्रद्युपकारायः, फटमुद्िश्य वा पुनः । 
प्रदीयते परिकिष्टस्तदान राजसं स्परतम्‌ ॥ २ ॥ 
अावाथे--“जे दान उपकारना बदलामां मत्युपकारने माटे देवामां आव 
अथवा जे दान कांड पण फत्नी रच्छाए जआपवामां आवे ते दान राजस करैर 
छे. “ आ बावतमां चंदनवाानी वृद्ध पाडोरणनुं टष्टांत छ ते पूरे करेल छे. 


करेधाद्रसाभेयोगाद्ा, मनोमावं विनापि वा| 


यद्दीयते हितं वस्तु, तदनं तामसं स्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावाथे--"“ क्रोधी, बन्ात्कारथी अथवा मनना भाव विना जे सारी 
वस्तु पण दानमां अपाये ते दान तामस करहेटुं छे." आ संबंधरमां श्रेणिक 
राजानी कपीका दासीत दष्टात जाणी लुं. काइ पण इच्छा विना दान करनारा 
टुरेभम ठे. कद्यं ठे के 
रै जीविवि 
दुल्खहाओ . स॒धादाईः सधा दुर्लहा । 
तावि गच्छंति + 
सुहादायी सहानि, दवि गच्छंति सुगर ॥ १ ॥ 
भावाथे-- "कोई भकारनी इच्छा विना दान करनारा दुठभ छे, अने 
निष्कपटपणे आजीविका चङावनारा पण षुरेभम छे, बाकी एवा दातार अने 
एवा आजीविका करनार बने सद्गतिने पामे छे. ”” 
आ विषय उपर भागवत नामना कणबीनुं दष्टत छ ते नीचे ममाणे- 
कोड एक तापसे कोईक भकतिवान्ड पुरुषने क्य के-“^तारे घेर मने 
चातुमौस रहैवा दे. ” ते पुरुषे कदं के-“ जो तमे पाछो मारो कांड पण भत्यु- 
पक्मर न करो तो खुरीथी रही. "' तापसे ते अंगीकार कर्य, एव्रे पाए तेने 
रहैवा मटे आवास आप्यो, उने आहारादिक षडे तेनी भक्ति करवा छाग्यो. 


° पोतानी उप्‌ जेणे उपकार केरेरो होय तेवाने नहीं पण मान पात्रता ओदने, 


दरी 


व्याख्यान २९७ शरं .-दान ब्रमनी देना. ( ४६) 


एकदा चोरोए आवीने तेनो घोडो हरण कयों,पण गायनी वहार नीकर्तां भातः- 
काठ थडू जवाथी चोरोए विचार्यं के-“ हवे अत्यारे आ घोडो आपणाथी र्ट . 
जवार नही ” एम धारीने घणा ब्क्षोनी घटामां ते घोडाने बंधी दृइने तेओो 
जता रद्या. भातःकाढे पेलो तापस स्नान करवा माटे तन्व उपर गयो, त्यां 
तष्ावनी समीपे सांकदी गली्मां पलो घोडो बिल तेणे जोयो. एटठे “ भारा 
उपकारी भागवत पटेरनो चोरोए हरण करेखो जा घोडो 8 एम तेणे ओक्ख्यो., 
तेथी ते पोतानुं धोएं वच स्यां भूटी जवाने मिष मूकी दइ घेर जडने भाग- 
वत पट्टने कल्यं के--“ार्‌ धोएं वचर हं तथाव उपर भटी गयो ते मंगावी चो.” 
तेणे पोताना चाकरने ते छेवा मोकल्यो. तेणे त्यां जने वघ लीधुं, तो पासे 
पोताना शेठनी घोडो बधिरो जोयो, एटङे तेने पण छेतो आष्यो, अने घर्‌- 
धणीने ते इत्तांत कल्यो. परधणीए मनमां विचार्यं के--'अहो ! आ तपस्वीए 
बीज्ञु मिष कसीने पण मारापर उपकार कर्यो. पी तेणे तापसने बोटावनिं 
कल्य के-'“ हे भद्र ! हवे तमे अहीथी पधारो, कारणके उपकारीने आपे दान 
निष्फ्ढ जाये. 

हवे सुधाजीवी ( निष्कपट जीवनार ) तुं दष्टांत करे छे. 

कोटृएक राजाने वैराग्य उत्पन्न थयो, तेथी तेणे धमेनी परीक्षा करवा भा 
विचार क्यों के-“वास्तवीक रीते दान इने कोण भोजन करे छे ? तेनी हं 
तपास करं.” एम विचारी तेणे पोताना सेवकने हकम कर्यो के--“ राजा छाइ 
आपे छ ते आवीने छइ जाओ" एवी सवत्र आघोषणा करावो. तेणे तेम करवाथी 
घणा भिक्षुको लाड ठेवा माटे आव्या तेमनं राजाए पृछछन्यं के--“^तमे शावडे 
जीवो छो?" त्यारे ते्मांथी एक जण बोल्यो के-' हुं मुखवडे जीद छे.'' बीजाए 
कद्यं के -“ हुं पगवडे जीवं छ." त्रीजाए कुं के-““ हुं हाथवडे जीरं छु. “ 
चोथाए क्च के--“ हं लोकोनी कपाथी जीँ छ.” अने पांचमा जैन साधए 
क्लुं के“ हं युधा जीषुं छं” पछी राजाए फरीथी तेमने पृष्टध्रं 
कै-“ शीरीते ! " त्यारे परेलाए कषयं के-“ हं कथा कहेनार छं, तेथी भाणसोने 
रामायण विगेरेनी कथा कहं छ, तेथी मारी आजीविका चाठे ॐ, माटे श्रखवडे 
जीवुं छ.'" बीजाए कद्यं के-““ हुं कासद दु, तेथी लोकोतुं कासदीयुं करीने माजी- 
विका चलातुं छु, तेथी पगवडे जीं टु. '' तीजाए कदं के-“ हुं रहीयो दु, तेथी 
लखवावडे आजीविका चरुं दु; माटे हाथवडे जीवं छुं “ चोथाए कनं के-^ ब्र 
भिभ्चक दं, तेथी रोकोनी कपाथी भीख मांगीने आजीविका चाव छु. ” जैन 
साधए क्यं के“ हुं एृहस्थनो पुत्र छ, पण संसारनी असारता जोन मे वैराग्य 


( ४४) इपदशपासाद भाषान्तर-भाग ४ भो-स्थंभ १५ मो. 


पडे दीक्षा ग्रहण करी छे. तेथी यथाकान्े लेवो आहार मन्यी जाय तेवा आा- 
रथी चलावी लड चु, माटे मुधा जीष्ठैु. “आ प्रमाणे साभिरीन राजाए 
विचा के “ अहो ! आ धमज सवे दुःखनो नाश करनार अने मोक्षने साधनार 
छे आ प्रमाणेनों निश्चय करीने तेणे जेन धर्मं अंमीकार्‌ कर्यो. 

व्री दान रूपी अकार विनानी रश्मी पथ्थर्‌ अने मच छपरज दे 
जुसो, नवनंद्‌ राजाए कृपणतादोपथी पात्रदान क्या विना मात्र प्रजान 
अत्यंत पीडा कराने खुवणेनी नष इंगरीयो करी, ते दुभांग्यजोगे काटे करीन 
परथ्यरमय थइ गई. हस्त॒ सधी ते इईगरी ञं पाटलिपुर नगर पास गगा नदीन 
कटि पीठा पश्थरमय दखाय छे. राजगृह नगरीमां सण श्रष्ठीए मणिजदितर 
बे बद कयां हता. तेमां एक बग्दनुं शीं गदं अधरं हतं ते पुरं करवा माटेते 
अनेक प्रकारनां कष सहन करतो हतो. परंतु पात्रदान नही करवाथी ते वद 
पृथ्वीमां ने परश्वीर्माज विना पामी गया. तेथी मेहा धननुं पामां दान 
करं जोइए. 

दान शष्घुने आप्युं होय तो षैरनो नार करे छे, सेवकने आपवाथी ते 
विराष भक्तिमान थाय छे, राजाने आपवाथी उक्कृर सन्मान पामी शकाय छ 
अने भाट, कवि के चारण विभेरेने आपवाथी सरवै्न यञ फलाय छे; दान कोई 
पण स्थाने निष्फक थतुं नथी. तेमां पण सपात्रने दान आपवाथी विरोप कल्याण- 
कारी थाय छे. कषयं छे के- 


जले तैलं खले गयं, पात्रे दानं यनागपि । 


प्राज्ञे शार. सतां प्रीतिविस्तारं यास्यनेकधा ॥ १ ॥ 
भा आथ“ जगमां तेल, खट पुरुषमां छानी वात, खपात्नमां थोडं पण 
दान, डाद्या पुरुषमां विचा अने सत्पुरुष साथे भ्रीति, ए अल्प होय षे तो पण 
अनेक प्रकारे विस्तार पामे छ." 
अही कोड शंका करे के-“ पात्र अने अपात्रनो विचार तो कृपण माणस 
कर छ, पण उदार्‌ माणस करतो नथी. ते विषे कद्यं छ के- 


पत्त परिरकह किं कर, दिनि मग्गंतारि । 


वरिसंतो अंबुहर जोवे सम विसमाई ॥ १ ॥ 
भावाथे--“पात्रनी परीक्षा शामाटे करवी ? जे मागे तेने आपु. केमके 


शं मेघ सम विषम दे जोटने बृष्टि करे छे? ना, ना, सव्र, करे छे. “आ 
शंकानो उत्तर कटे छे- 
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वरिसो वरिसो अबुहर, वरसीडां फर जो । 
धेतुरे विष इरकुरसः एवडो अंतर होय ॥ १.॥ 

८५ हे वरसाद ! भे, तुं गमे त्यां वरश, पण वर्रयानां फक जो. {घत्तुरामां 
तो तारा जखथी विष उत्पन्न थशे, अने रोरडीमां इधुरस उत्पन्न थरो. एं प्रात्रने 
अपात्र्मां अंतर पडशो (२ 

| क्क क ०. 
] ॥ इत्यन्ददिनपरिमितोपदेशमासादवृत्तौ पंचदशमस्तंभस्यं | 


९ सप्दशाधिकाद्विशततमः वधः ॥ २१७ ॥ $ 
धट 
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प्त्रे यच्छति यो वित्तं, निजञक्त्या सभक्तितः । 
सौख्यानां माजनं स स्याघथा घन्थोऽभवत्पुरी ॥ १ ॥ 
जावा". मनुष्य पोतानी राक्ति माणे भक्ति पूवैक पान्न विषे दान 
जपे छेते धनानी जेम सवं खुखतु स्थान थाय छे. ” 
घनान दृष्टां 
पृथ्वीपुर नामना नगरथी एक वणीक पोताना डुटुब सहित देवयोगे 
पराततिष्ठानपुर नामना नगरमां आब्यो. तेना कुव्मांथी एक डोश्चीनो छोकरो 
लोकोनां बाछरडां चारीने निवह करतो हतो. एक दिवस कोडक पवै दोवाथी 
द्रेक घेर खीरतुं भोजन करता कोकोने लोडने ते छोकराने खीर खावानी इच्छा 
थट्‌. तेथी ते घेर आवीने पोतानी माने वारंवार कहेवा लाग्यो के-“ मने खीर 
आप. " क्य छ के- 


चोरा बका वि य, दुलण विज्ञाय विष्य पाया । 
नचणि दुत्त नरिदा, परस्स षीडं न यांति ॥ १ ॥ 


भावाथै--'“ चोर, वारक, दुजेन, वैच, ब्राह्मण, परोणो, केश्या, धरते अने 
राजा ए वीजानां हुःखने जाणता नथी. ” 


( ४६ ) उपदेशरणासाद' भापान्तर-भाग ४ धो-~पथभम ५५ मा, 


पत्रनां वचन सांभरीने डोञ्ी दरिद्री होवाधी खीर करी ङके तेम नहत, 
तेथी ते शोकथी रोवा लागी; त्यारे तेनी पडोशनी छ्रीमोए दयाथी तेने दृध, खंड, 
घी अने चोखा विगेरे सवे सामग्री आपी.ए्ठे डोीणएद्ध न चोखानी खीर वनावी 
अने तेमां खड तथा धी नासी पुत्रने पीरसी ते कोड कारयैने मारे वीजे घर ग्‌, तेट- 
कार्मा एक महात्मा युनि मासक्षपणने पारणे त्यां पधाया. तेमने जोटने पेलो 
छोकरो बहु खुशी थयो अने बोरयो के-““ हे दयाना भंडार युनि! आ खीर्‌ ग्रह 
ण करो, ” मुनिए पात्र धयु एषे तेणे युनिर्नां पात्रामां खीर वहोरावी; ते वखत 
तेणे मतुष्यनु आयुष्य वांध्यु. पछी तेनी माए वहारथी आवीने फरीने वाकी 
रहेली खीर तेने पीरसी, ते सवै खाई जवाथी तने विद्चिकानो व्याधि धयो. तेथी 
तेज सात्रिए मर्ण पामीने ते तज नगरमां धनसार नामना श्रष्ठीनो पुत्र थयो. 
तेना मोदा जण भाईमो परणेला हता, त्यार पछी आ चोभों पुत्र धना नामनों 
थयो. एनो जन्म थयो त्यारथी धनसार श्रेष्ठीनु धन अधिक अधिक वृद्धि पाम- 
वा ग्ध. धनो योग्य वयनो थतां समग्र कर शीख्यो, अने उत्तम गुणोथी 
मातापितानो अति भरीतिपात्र थयो. ते वखते तेना मोखा जण भाद पोताना 
मातापिताने करेवा छाग्या के-“ आ छ छतां तमे तेनो अत्येत आदर केम करो 
छो ? "' स्यारे तेमणे कल्यं के“ तेना गुणोथी ते षिशेप सत्कारने लायक छे. "' 
ते सामगी जणे जणा बोल्या के-““ एम होय तो तना अने अमारा गणोनी परी- 
षा करो. " पिताए परीक्षा करवामाटे चारे पुत्रोने बन्न बन्ीश सोनामोहोरो 
आपी, अने कद्यं के-“ आट्ठा द्रव्यवडे वेपार करने नफो करी छावो. “ 
 धनाए ते दिवसे पथव्यापारमां राभ वो जाणीने ते द्रव्यनो एक वग्वान 
मेटो लीधो, पी राजपुत्रना मेहा साथे लडाववा मटे हजार सोनामोदोरनीं 
सरत करीने तेनी साथे लडाव्यो. तेमां राजयपुत्रनो मेदो हार्यो, तेथी एक हजार 
सोनामोहयोर मेव्छवीने ते पोताने घेर गयो. तेना मोटा जणे भाइोए पोतपोताने 
मछेटी बत्रीश बनीरा सोनामहोरबडे जदा जदा वेपार कय, पण ॒ते्मांथी 
कांड नफो मेष्या नही. 


ए प्रमाणे अनेक उपायो धनाना सफ़क थया, अने मोटा जण भाडञोना 
निष्फक थया. हषे ते गाममां एक धनाव्य श्रेष्ठी रहेतो हतो. ते अति कृपण होः 
वाथी तेणे घरमां खाडो खोदीने तेमां केर्ठुंक धन दाय्नं हतुं. बाकीना द्रव्यना 
सभूल्य रनों रने वाना खायडाना पाया विगेरेमां युप रीते छपान्या हताः 
अने पेला खाडा उपरते खायो राखी तेना उपर निरंतर घ रेतो हतो. 
प्ठी स्यारे ते मरवा पडो, त्यारे तेणे तेना पुत्रीने कषयं के-^“ ज्यारे हुं मरी 
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जारं, व्यारे आ खाघ्टा सहित मारो अभिसंस्कार करजो. ” अनुक्रमे काइ 
पृण पुण्य दान कयौ विना ते वृद्ध मत्य पाम्यो. एषे तेने तेना पुनो खाघ्डा 
सहित स्मश्ञानमां छइ गया. केमके तेमो ते खाव्छमां रलनो छ एवं जाणता 
नहोता. स्मशानमां चांडारे पोतानो हक होवाथी ते खारलो माग्यो; तेने भप- 
वानी ना करेवाथी तेनी साथे कजीो थयोः छेवट तेमना संबंधीञना कटेवाथी 
तेओए ते खाघ्टो चांडाल्ने आप्यो, एट्ठे चांडाढ ते खा्टो वेचवा माटे चौ- 
टामां छइ गयो. ते वखते रुब्धलक्ष धनाए केटछाक वचिन्होथी ते खाटछाने द्रव्य- 
सेयक्त जाणीने योग्य मूल्य आपीने ते खाग्छो खरीद कयो. घेर जइने खाव्ठो 
भाग्यो, तो महिथी अमूल्य रत्नो नीक्व्म्यां, तेथी धनो मोये धनाख्य थयो. तेना 
भाईमोने आ जो$ने तेना पर घणी इष्यो यड, तेथी तेमो तेने मारी नाखवा 
सुधीना उपायो चितववा छाग्या. ते वृत्तां ते भाइमनी वहुमोए पना जेवी 
भरीतिथी धनाने एकांतमां कु. ते सांभगी धनो घरर्मांथीं एकलोज नीकणी 
गयो; अने पृथ्वी उपर भमतो भमतो राजण्रह नगरीनी समीपे परोंची तेनी 
बहारना एक उद्यानमां विश्राम ठेवा माटे बेखो. ते उद्यान मरथम दैवयोगे केव 
छकाई गयं हतु, ते धनाना पुण्यग्रभाववडे तत्का नवपष्वित अने पुष्पफव्खाहं 
थइ गयं. ते जोहने उद्यानना रक्षके ते दर्तात तेना धणी ऊुसुमपावट शेष्ठीने 
कल्यो. ते सांभकी कखमपाट श्रेष्ठी विस्मय पाम्यो, अने धनाने घेर तेदी ठावी 
पोतानी पत्नी तेने आपी. ते वखते ते नगरीमां णिक राजा राज्य करता हता, 
तेणे पण हित थडने पोतानी पुत्री धनाने आपी. राजपुत्नीनी ससी सखुभदा 
नामनी रालिभ्नद्रनी वहेन हती, तेने पण तेना स्वजनोए धनाने आपी. ते जणे 
एन्नीनां लग्र मोटी समद्धि पूवेक श्रेणिक महाराजाए कयौ. पी राजाए तेने 
रहैवा माटे मोटो महेरु आप्यो;तेमां रहने धनो पूवे जन्ममां अपेटा शपात्रदानतं 
फ भोगववा लाग्यो. श्रेणिक राजाए के्छांक गामो पण तेने आप्या. 

एक वखते धनो पोताना महेकनी बारीमां बेठो हतो. ते समये तेण परोता- 
ना फुटंबने गरोव हारतमां ते शदैरमां फरतुं जोग, एटले तेमनो सत्कार करी वेर 
हई आवी, केटलांक गाम ॒विगेरे आपीने फरीयी सखी क्यु. केटलोक काट 
गया पछी धनाना मोट जण भाइयोए एक दिवस तेमना पिताने कद्यं के-“ ह 
पिता ! धरत समग्र द्रव्य आज ने आज वहेंचीने अमारो भाग अमने आपो. " 
पिताएु कषँ के-“ ह मूर्खो 1 दारु तो तमे वधं धनात मेग्बेलु दरव्वज भोगवौ 
छो. तेमां मारं श छ के हं तमने वहेची आपु?" त्यारे तेज बोल्या क-^ज्यार धनो 
धरथी नासी गयो हतो, त्पारे चोरनी भेम धरर्माथी रत्नादि सार सार्‌ परस्तु रहने 


) 


( १८ ) उपदेरपासाद भाषान्तरभाग-2 योःस्थम १५ मो. 


गमो हतो.तेथी धनवा पुत्रो भटे राज्य भोगे, पणं.अमे तोः अग्रारी द्रव्मनो भाग 
लीधा विना आवी काठ जमवाना नथी. “आ. प्रमाणे बृटंबर्माः,ङेरा थतो 
जायने धनो तेज रसान्िए एकरो घर छशेडीने. चारतो. थयो 

चाठतां चारुतां धनो कमक नगरीए पहोच्यो. त्यां खगावतीः राणी 
ना प्रति शतानीक राजा राज्य, करता इता. धनो नगरीना "चौटामां गयो, त्यां 
तेणे राजाए करवटी आघोषणा सांभनी के~ राजाना - भडारमां एक अमूल्य 
रत्न छे, तेनी जे कोई परीक्षा करर तेने राजा आ पमाणेनी षस्तुमो आपशे- 


हस्तिनां शतमेकं च. वाजिनां शतप्र॑चकम्‌ । 


सोमाग्यमजद . युना अ्रामर्पचरतीयुताम्‌ ॥.१.॥ 

जादवाथै--“ एकसो -दाथी,: पाचसो घोडा अने .पएरंचसो ,गाम सदिव 
सौभास्यस्रंजसी नाभनी पुत्री ( आप्ये ). श 

आगी उदघोषणा सांभन्ने धनो तेनु निवारण. कद्धीनेः राजसभा्मां गयो 
अने रल्ननी परक्नामां निप्रण-होवाथी तेणे ते रस्ननी .परीक्षा करी.-तेथी विस्मय 
पामेरा राजाए घणा 'दरव्य. सहित पोतानी पुत्री तेने परणावी. त्यां सुखमा निमग्न 
थयेो धनो कार निगमन करवा ङ्ाग्यो. 

एकः दिवस -पोतानी कीसिनेमाटे छोकरीतिने अनुसरीने धनाए नगरीना समीप 

भागमां एक ताच खोदाववा माड. 9. | 

अही धनसार आष्टीना घरमांथी -धनो गयो त्यारथी तनी ' नबी स्थिति 
थवा छागी. छेवट एवीं सस्थाते यड्‌ के- ण 


धरत नास्ति तर नास्ति, नास्ति सुद्रूमा जगधर । 


वाध ख्वण नास्ति, तत्ास्त यद्सज्यत ॥.१ ॥ 
†वाथे--“ घी नथी, तेर नथी; मग के ज्वार पण नथी, वारमा 
नांवा हण पण नथी अथात्‌ ए काद पण नथी के जे खाडः शकाय. '” आयीं 
स्थिति थवाथी धनसार शेढे धनानी वे पत्नीने तो , तेमने पीयर मोकर्टाः 
अनं गार्मद्रनीं वहेनन क्ष्यं के-“ 8 वत्सं} तुं तारया भाद्न धरना 
त्यारे सुभद्रा.वोरी क~ 
@ ® 


सुखे चं विमवोष्ठासे, सेव्यं सीभिः पितगरेहम्‌ । 
श्वशुरस्य ग्रहं उखे, खसे दोस्थ्येऽपि सवेदा ॥ १ ॥ 


स्थाख्यनिं २१८ मुं-पात्न दानं उपर हत. (९९), 


भावाथ“ सुखना वखतमां अने वेभवना समयर्मां स्रीमोए पिताने 
घेर जवुं, अने सासराना घरमां तो उखर्मा;, दुःखमां अने खराब स्थितिमां 
सवदा रदैवु. " 

आ म्रभाणे ते बहुत वचन समिर्मीने धनसार हित थयो. पदी पुत्रोने अने 
वहुओने ठन ते रानिए गामर्मांथी नीकट्टी गयो. अनुक्रम फरतो फएरतो ते कौ- 
शाबी नगरीमां आव्य. त्यां तेणे समिन्व्य के-“ अही एक तलाव खोदाय छ. 
ते साँभगी पोतानी आजीविका चराववा मारे ते कुटुंब सहित त्यां गयो. रत्यां 
पुरुषोने हमेशां बे दीनार अने घीमोने एक दीनार मन्तो, उपरांत रधिठु अब्र 
खावा मढतु. तेथी ते सरोवरमां बीजा मन्तरोनी साथे ते पण ऊटुब सहित मन्तुरी 
करवा रद्यो, अने पौतानो निवह करवा लाग्यो. एक दिवस धनो घोडा पर 
चीने ते ताव जोत्रा आव्यो. त्यां मन्लुरानी साथे काम करतुं पोतातुं कुटव 
जोइने ते विचार करवा छाग्यो के“ अहो ! आ दैवे थं क्यं? 


गोभ्रो जनको यसया, भद्रा यस्या जनन्यो । ¦ 
शालिमप्राजुजा सेयं, शीषं वहति शत्तिकाम्‌ ॥ १॥ 


भावाथै--“ जेनो पिता गोभद्र छे, अने जेनी माता भद्रा छे, तेआ 


शारिमिद्रनी नानी बहेन मस्तक उपर माटी बहन करे छे. 

आ पमाणे विचारीने धनाए जजाण्या थने तेमने पूज्यं के-““ तमे कयां 
रहो छो ? अने क्यांथी मान्या च्य ? ” त्यारे शेष्ठीए छलना सहित पोताना 
कुटंबनो सवे र्तात कद्यो- पी क्षं के-“ हे जगतुपारुक ! मारा कटंबने 
छाश पिना बहु जठचण पडे तेथी छारा मापवानी कृपा करो.” त्यारे धनाए 
करं के-'“छारा छेषाने माटे खुरीथी तमारी वहने मारे पेर॒मोकरनो. 
परी हमेशां चारे वह तेने घेर छाश रेवा माटे वाराफरती ज्वा लागी. 
एक दिवस छभद्रानो वारो होवाथी ते गई, तेने धनाए पख्यं के-“ हे भद्रे ] 
तै कोण छे?" ते रुज्नाथी नीचं मख राखीने बोरी कै-“ तमे मने वारंवार 
पृषो नदी. हं गोभद्रसेवनी पुज्री अने शाङ्मिद्रनी वहेन दधु. तमारा नामना 
एक श्रष्ठीना पुत्रने हं परणी हती, परत षरमां क्लेश थवाथी ते मने तज्पने 
कोईक स्थाने जता रह्मा छे. ” ते सामगी धनाए कषयं के- “है भद्रे ! पतिना 
वियोगे ठं शी रीते रदी राके छ 2 मटे तुं पतिन्त छने मारी साय भोग 
भोग. ”“ ते सभन सुभद्रा बोली के~ 


५४ 


(५०) उपदंशभासादं भाषान्तर-भाग ४ यो-स्थम १५ मौ. 


गतियुगलिकमेवोन्मत्तपुष्पोकरस्य 
प्रिनथनतनुपूजावाथवा भूमिपातः। 
विमलङरुटमवानामगनानां क्षीरं . 


पत्तिकरफरसो वा सेवते सप्तजिहः ॥ १ ॥ 
भावाथ-'' खीला पष्पोनी बेज गति होय छे, क्यां तो महादेषना 
गारीरनी प्रजाना उपयोगमां मावे छे अथवा तो खयीने भमिपर पडे छः तेवीन 
रीते निमेक करमां उत्पन्न थयेरी स्रीओना शरीरने पण प्रोताना स्वामीना 
हाथनो स्पशे थाय छ अथवा तो अगि तेतु सेवन करे छे. "” 


आ म्रमाणे घणी रीते तेनी परीक्षा कर्तां तेने दढ शीन्बाठी जाणीने 
धनाए पएषेनो सवे वर्तत तेने जणाव्यो, एष्ट सुभद्रा तेमने पोताना भक्तीर तरिके 
ओक्खीने कञ्जाथी नीचं जोई रही. पछी धनाए तेने घरमां यख्य पदवी आपी 
सवेनी स्वामिनी करी. 

आ त्ताति धनसारे साभन्युं, तेथी लोको पासे धनानी निंदा 
करता करता ते धनाने घेर गया. धनाए पोतानी ओरुखाण आपी 
नमस्कार कराने तेमनं घरमां राख्या. एवीज सीते अनक्रमे पोतानी मा 
तथा मोटा भाईोने पण सत्कार करीने घरमां शाख्या. पी ते मोटा भाहृञोनी 
तरण पुम रहा. तेमणे विचायं के“ आपणा साञससराने तथा स्वामीने 
धनाए केद कयां छे. माटे तेनी फयाद करवा मटे आपणे इातानीक रालानी 
सामां जदृए- आम निश्चय करीने ते वहुञोए राजसभामां जह राजाने 
आञ्चीवाद दहने कल्यं के-“ अमे उदरनिवांहने माटे तमारा नगरमां आर्यां 
छीए. परंतु तराव खोदावनार धनाएु अमाय आखा कुटुंबं हरण कय छे. तेने 
जीवतु राख्युंखेके मारी नाख्ये तेनी पण खबर नथी, मादे है पाँच 
लोकपा ! तमे तनी शोध करो. "' आवी फयाद साभनब्टीने शतानीक राजाए 
पोताना सेवकोने मोकर धनाने कहेवराग्यं के-“ आ फ्यादणोना कटंबना 
माणसोने जर्दी छोडी मूको." धनाए जवावमां कटैवराव्यु के-““ हुं कदापि 
जन्याय कर्ज नहीं, अने कदाच करु तो तेमां राजाने वचमां आववानी शी 
जलकर्ूर आ प्रमाणेनां तेनां गर्विष्ट वचनो साभनीनेते जमाह हतो, तो 
पण तेनं रणवा म राजाए सना मोकट. धनो पण्यद्यागीं होवाथी छडाहमां 
जय पाम्पो, त्यारं मधानोए राजाने षिनंति कदी के-^“ हं राजद्रं! आ धनौ 

` प्रत्ता पान्मो केक्पाव क्वाय {11 


व्याख्यान २१८ पंपा दान उपर्‌ द्रत. (५९१) 


कदापि अनीति कर तेवो नथी, महा धमात्मा छे, अने प्रस्रीनो सहोदर छे, 
माटे आ स्रीओनेज विरोष पृवाथी काडिक खबर पशं. एम कटी राजाना 
मनने शांत करी प्रधानोए ते सरीओने प्रख्यं के-“ धना नामनो तमारो कोड 
स्वजन छ ?"" तेमो बोधी के-“ हा, अमारो दियर धना नामे हतो. पणते 
धरनी समग्र लक्ष्मीनो त्याग करी अमने शुकीने क्यांइक जतो रहेखो छे. ते 
जीवे छे के नरीं तेनी पण अमने खवर नथी. ” प्रधानोए पच के-“^तमे तमारा 
दियर धनाना रारीरतं कांड पण चिन्ह जाणो छो?" तेओ बोली के-“ हा, ते 
ज्यारे नानो हतो त्यारे तेने नवरावर्तां अमे तेना पगम पद्मन चिन्ह जोयुं हतं.“ 
ते सभगीने प्रधानोए धनाने त्यां बोराव्यो- धनो त्यां आवी पोतानी भाभी- 
ओने नमीने बोर्यो के-““ शुं ! श्रेणिक राजानी पुत्रीना पति धनाने धारीने 
तमे मने बोटाग्यो छे ?"" ते चरीं बोरी के-“अमे भक्ति पूवक तमारा पग 
धोने अमारा दीयर तमे छो के नही, तेनी खात्री करीश. ?' धनाए कल्यं के- 
४ परघ्रीनो स्पश करवाथी पाप रगे छे. हं परघी साथे बोरुतो पण नथी, तो 
स्परौनी तो वातज शी करवी? पदी प्धानोना अने राजाना करेवाथी 
धनाए हास्य करतुं तजी दइने परोतानी भाभीमाने आदरसत्कार पूवक पोताने 
घेर मोकटी. पी पोताना पांचसें गामो पोताना भाईइोने आपी बन्ने पतनी- 
सोने साथे छदने धनो राजगृह नगरं गयो. त्यां बीजा श्रेष्ठीमोनी चार कन्या- 
ओने ते परण्यो. आ भमाणे धनाने आर चछरीञो थइ. 
रीं धनाना भाहृमए पांच सें गामोमां अहंकारथी पोतानी आज्ञा प्व 
तावी. तेमना दुभाग्य वडे ते बधा गामोमां दुकार पब्यो; लोको कागडानी 
जेम नासी गया. पदी ते हुभागी जणे भाङ्ओं घडना पोटीया भरीने राजग्रह 
नगरीमां वेचवा माटे आबव्या. धनाए तेमनं जोया; एट्टे तेमनो सत्कार करीन 
पोताने घेर कई गयो. परंतु तेमने नाना भाईने घेर रहेवानं पसंद पड नही. तेथीं 
तेञोना कहेवाथी धनाए सवे द्रव्यना सरखा भाग पाडीं तेमने चौद चौद करोड 
सोनामरहोरो आपी. ते द्रव्य ङ्इने तेओं नगर बहार जता हता; तेवामां गाम- 
ना सीमाडार्मांज धनना अयिष्टायक देवोए तेमने रोक्या, अने कद्यं के-“ आ 
धन तमारा भाग्यतुं नथी. ए धननो भोक्ता तो भाग्यशागी धनो छ. ” आवां 
वचनो साभर्ीने तेज गवे रहित थया, अने पाद्या व्यीने धनाने शरणे गया 
धनाए सत्कार कसीने तेमने घरमां राख्या, ले तेमो त्यां ससे रहेवा छाग्या, 
एकदा चार ज्ञाने धारण करनारा धमेघोष नामना सुरि त्यां पार्या 
धनो पोताना भाई्ञो सहित शरिने वांदवा गयो. खरिने वादी देशना सीने 


(९२ उपदेश्चभासाद भाषान्तर~-थाग ° थो-स्थम १५ भो. 


धनाए नच्रता पूवक पूयं के-““ हे भगवन्‌! मारा जणे भाईमो कया कमेथी 
निधेन र्या ? ”' ते समनी गुरुए तेमनो पूव भव आ प्रमाणे क्यो के-- 

“कोई एक गाम्मा जण भाइ काष्ठना भारा वेचीने आजीविका चटरावता 
हता. एक दिवस छाकडां ठेवा माटे तेआ साथे खावान भातं डने वनमां गया 
मध्यान्हकारे खावा बे, ते वखते कोड साधु मासक्षपणने पारणे त्यां मान्या. 
तेमने जोडने दान आपवानी इच्छा थवाथी तेमणे पोताना भातामांधी दान दीधु. मुनि 
गया पदी तेजो पश्चात्ताप्‌ करवा लाग्या के “आपणे भूर करी, आ साघु फोग- 
यनु छहने जता रघ्या, अने आपणे भूख्या रद्या. ए साधु कांड उत्तम कुरनो न 
होतो; पण एमां तेनो दोष नथी, आपणेज मखे के फोगट भूखे मया. "” आ 
प्रमाणे पश्चात्तापं करता करता पोताने घेर गया. अनुक्रम आयुषना क्षये मरण 
पामीने अल्पद्िवान्‌ व्यंतरपणुं पामी त्यांथी चर्षीने अही उत्पन्न थयाछे. पर्वे 
मुनिराजने दान आफीने पश्चात्तापं करवाथी आ मवमां वारंवार निधेनपणुं 
पाम्या छे. कद्यं ठे के-- 


पश्चात्तापो न तत्कार्यो, दत्ते दाने मनीषिभिः । 


किं त॒ पुण्यष्रमो मावनटेन परिषिच्यते ॥ १ ॥ 


भावाथै--"“ तेथी दान दडने सुज्ञ पुरुषाोए पश्चात्ताप करवो नरी. परंतु 
भाव रूपी जन्वडे पुण्य पी वृक्षं सिंचन करु. ” 

पदी शालिभद्रनी बहेन सभद्राए युरुने प्रय के-““ ह गुरु ! कथा कर्मे 
करीने मे मारीतुं वहन कय ? ” गुरू बोल्या के-"“ ज्यारे पूवै भवमा धनो एक 
डोसीनो पुत्र हतो अने गायो चारतो हतो, त्यारे तमे पेटी चारे भियाञो तेना 
पाटोरामां रहेनारी पाडोशणो हती. धनाए खीर मागी उने तेनी माता रोड, 
ते वखते तमे चारे दया पाडोरणो भगी थह उने तेने खीर करी आपवा 
माटे तमारामांथी एके दृध, बीजीए चोखा, जीजीए खांड अने चोथीएषी 
आप्यं हतु. ते का्यथी तमे चारेए जे पुण्य उपाजेन क्यं हतुं तेना मभावथी मा 
भवमां राजपुत्री विगरे थयां छो. हवे हे भद्रा ! ते माथे माटी वहन करवातुं जं 
कम वाभ्य दतुं तेनु कारण सभन-पूर्वे तारी दासीए माथे छण उपाडतां वधारे भार 
लागवा संवेधी तने कांडक अरज करी, एट्टे ते तिरस्कार पूवेक तेने कल्यं के- 
“ततो मोटी रेखणी खरीने ! ताराथी कांड भार उपडे ? ”“ आवा शब्दो करै- 
वाथी तेने वहु दुःख खाग्यु. ते कमेवडे तुं शालिमद्रनी बहन थड छर्ता तारे मादी 
उपादवी पटी. 


' व्याख्यान २१९ गुं-धमेना चार अकार. - (५३ ) 


आ पमाणे सवेना संशय छेदीने गुरुए विहार कर्यो. पदी धनो सदा सुख- 











मां मयर रघ्मो सतो दिवसो निगमन करवा रग्य, छेवटे तेने ज रीते वेराग्य प्राप्त 
थवाथी तेणे दीक्षा ग्ररण करी ते पिपेतु सवै इत्ति शालिभद्रनी कथार्मांथी सन्न 
पुरुषोए जाणी लु. | 
^^ ज्ञे निभांग्य माणसो प्रथम मुनिने दान दइने पदी पश्चात्ताप करे छे ते देवयोगे 
पामेटा श्रेष्ट वहाणनो त्याग कने उचेथी समुद्रमां इपापात करवा जवं करे छ. 
| य | 
॥ इत्यव्ददिनपरिमितोपदेरपासादष्रत्तौ पंचदशमस्तंभस्य 
अण्टादशाधिकद्िराततमः मवंधः ॥ २१८ ॥ 
०४० ७ ४०० 
व्यास्यान २१९ यु. 
धमना (ख 
९ चार प्रकार. 
दान खातर व्द्नद्‌ च राट तर्षा विर युभगावना च । 
भवाणेवोत्तारणयानपा, चमं चतुवा मुनय! वदान्त १॥ 
भावाथे-“ सुपात्रदान, निमेर सीर, विचिन्र मरकारनो तप अने थ॒भमभा- 
वना-ए संसारसमुद्रे तरवामां वहाण समान धमना चार पकार मुनिओए कल्या छे.“ 
दानम वणेन पूर्वै करी गया छे. हवे शरीरत वणेन करे छ- 
श रजो = (^, मीन जो ४ मि ९ 
रेश्वथेराजराजोऽपि रूपमीनध्वजोऽपि च । 
सतया रवणन्चव तस्यास्य नायां नरः परः| १॥ 
भावाथे--“देश्वयेवडे चक्रवर्ती जेवा होय अने रूपवडे कायटेव जेषो हीय 
तो पण पर पुरुपने रावणने, जेम सीताए तच्यो तेम उत्तम सरीमोए तजी देवो.“ 
रावणे सीताने राज्य, अलंकार विगेरे आपवानों अनेक परकारनो लोभ 
बताव्यो, तो पण ते महासती पोताना रीर बतथी भ्रष्ट थड़ नही. कदं छे के- 
सीतया दुरपवाद्भीतया, पाक्के स्वतनुराह्ृतीकृता । 
पावकस्तु जर्ता जयाम्‌ यत्त शटमाहमा विस्थितः || १॥| 
भावाथे--“ अपवादथी भय पामेटी सीताएु अग्निमां पातानो देह 
संपलाव्यो, परंतु ते वखत अग्नि ज> जेवा शीत थड गयो. तेमां मात्र उल्ल- 
सायमान शीच्नो महिमा कारणभृत छ. माटे वीजाओण पण जीरन्रत पार- 
वाने विपे यत्न करवा. "" 


( ५९) उपदेशमासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम १५ मो. 


ज्ीक पाक्वा उपर दृत. 

वसत पुरमां शिवंकर नामनो बतधारी एक श्रावक रहेतो हतो. स्या 
एक वखते धमेद्ास नामना सुरि पधायो. तेने वांदवा माटे शिवंकर गयो. 
वादीने गुरु पासते केरीक आलोयण लीधी- पछी हषे पूवक बोर्यो के-“ ह 
भगवन्‌ ! मारा मनम राख साधर्मो भाईमोने भोजन कराववानो मनोरथ ॐ, 
परंतु तेष्डुं धन मारी पासे नथी, मेहं थं कर के जेथी मारो ते मनोरथ पणे 
थाय ? " गुरुए कद्यं के-““ तुं मुनि खुत्रत स्वामीने वांदवा मटे भरुच जा. त्यां 
जिनद्‌ास नामनो श्रावक रहे छे, तेनी भायां सौभाग्धदेवी नामे षे; ते 
बन्नेने तारी सवै शकितिथी भोजन, अकार विगेरे आपीन प्रसनन कर. तेना 
बात्सल्यथी तने राख साधर्मनि भोजन आप्या जेष्ठ पुण्य थरो. " आ प्रमाणे 
गुरुत वचन साभगीने तेणे ते पमाणे कथ. भोजनादिक भक्तिवडे जिनदासनी 
सेवा करी 

त्यार पी ते रिवंकरे गाममां जइने छोकोने पथं के-“भा जिनदास 
केवो उत्तम छे? सत्यषेके दांमिक छे? “ त्यारे छोकोए कद्यं के-““ हे भाई! 
सभक, आ जिनदास सात वषेनो हतो, त्यारे एक दिवस उपाश्रये गयो हतो. त्यां 
गसना य॒खथी रीरोपदेशशमाच्छानु व्याख्यान समिष्ठीने तेणे एकांते ब्ह्यचयै 
पाव्वानो नियम ग्रहण कर्यो. एज ममाणे सोभाग्यदेवीए पण बास्पावस्थार्मा 
साध्वी पासे एकतरे शी पाच्वानुं अंगीकार कय. देवयोगे ते बनेनुज परस्पर 
पाणिग्रहण थयुं. परंतु शीर पाग्वाना क्रमर्मां जे दिवस जिनदासने छुटो हतो 
ते दिवस सौमाग्यदेवीने नियम हतो अने जे दिवस सौभाग्यदेवीने छटो हतो 
ते दिवस जिनदासने नियम रतो. आवी हकीकत बनवाथी सौभाग्यदेवीपए 
जिनदासने कद्यं के-“ हे स्वामी ! हुं तो निरंतर शीकर पारीश, तमे खुसीथी 
बीजी सखी साथे छय्र करो. ” तेणे कद्यं के-“ मारे तो फरी ख्य करवा नथी, 
परु हतो योग्य अवसरे दीक्षा दृश. “ पीते दंपतीए गुरु पासे जडे 
जीवन परयत हंमेराने माटे ब्रह्मचयं अंगीकार कयं; अने पहेरामणी विगेरे करीने 
श्रीसेघनो पण सत्कार कर्यो. माटे ते दंपतीना जेवा बान्छ्रह्मचारी अमतो 
कोइ पण सभन्न्यो नथी." आ पमाणेन वृत्तांतं साभ्धीने शिवंकर ते 
जिनदासनी विशेष प्रकारे सेवाभक्ति करीने पोताने गाम गयो. 

आ ममाणे द्रौपदी, कटावती, शीर्वती, सभद्रा, सदशन शेठ अने जंत्‌- 


स्वामी विगेरेनां सकडो दृष्तो गीरोपदेकमाखा, शीग्कुखक विगेरेथी रीट- 
जतना माहात्म्य विपे जाणषां 


व्याख्यान २१९ शं-धमेना चार अकार. ( ५९ ) 
हवे तप धमतु वणेन करं छे. 


तपना जेषं मावमंगक वीज्ञं एक पण नथी. केमके तेज भवां नियमा मुक्ति 
पामनारा तीधकरोए पण तप क्यु हतुं. ते पिपे क्यं छ के- 


सुवच्छरमुसमनिणो, छम्मासा वद्धमाणजिणर्चदौ । 
इअ विहरिआआ निश्सणा, जइनए उवमाणे्णं ॥ १ ॥ 


भावाथ--“ वम स्वामीए एक वषै धी अने जिनोने पिष चंद्र 
समान ओवधेमान स्वामीए छ मास दधी निरनश्चनपणे ( उपवास करीने ) 
विहार कर्यो हतो तेथी बीजाओए पण यथाशक्ति तपने विषे प्रयत्न करवो. “ 


तपथी ईष्ट मनोरथनी सिद्धि थाय छै. चक्रवतीं राजामो अष्टम 
तप क्दीनेज मागध, वरदाम, गंगा, सिधु अने प्रभास विगेरेना अधिष्टायक 
देवने जीते छे. तथा हरिकेरी विगेरे मुनिनी जेम तपथी देव सांनिष्य थायछे. 
श्री ऊषमदेव स्वामीनी पुत्री बाहुबनीनी बेन खं दरीनी जवं तप क्यु. तनुं तप 
नीचेनी गाथाथी जाणवु. 


पटं ाससहस्सा, अविषं अंबिखई विहिञई | 
जीए निरकमण कए, सा सद्र सावि ध्रा ॥ १॥ 
भावाथ--'“ जेणे दीना ठेवाने माटे साठ हजार वपं धी निरतर 


अविरु क्या ते दरी श्राविकाने धन्य छे. " वणी तपथी कोट विगेरे व्याधिमो 
पण नाश पमे छ. 


सर्णकुमारो (म घ + क 

छः › तवव खाई र्ध्पि सपत्नो । 

(क डि * _ (न 9 ४ ॥ 
निजखडिअगुलि, सवत्रसोहं पयासंत। ॥ १ ॥ 

भावाथे--“ छ खंडने जीतनार सनत्कमार चक्रीने तपना प्रभावी 
खेकोपधि आदि अनेक रुव्िज पाप्र थ हती, तेथी पोतानी कावारी 
जंगी उपर धुक चोपडीने तमण सुवर्णं समान कांतिवानी कसी देखादी हती. 
( सनत्कुमार दीना रीधा पी तमना अरीरनी चिकित्सा करवाना मपी 
वेचनां रूप्‌ धारण करान वे सिथ्णली दे परी करा आन्य हदा, 
दशख्तनी जा वात छे ) माटे तप अवरय करे, कदं छ के- 


( ५६ ) उपदेशगपरासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थभं १५ गो. 


विरस्य विषयेभ्यो येस्तेपे मोक्षफलं तपः ¦ 
तै फट्मगस्य जग्रह तच्छवेदिमिः ॥ २ ॥ 


भावाथै--“ विषयो थकी विरक्त थने जेजए मोक्षफर आपनारं 
तप कयुं छ, तेवा तत्वज्ञानी एज मतुष्यदेहनुं फर अहण कयं छे. 

जे कारण माटे जस अने स्थावर अनेक राणीोनो क्षय करनारं, वचर 
जेवा कर्ण खोढाना तपावेखा गोग समान न्यां त्यां विनाश करनारं अने 
वस्रादिक अनेक वस्तुमनो पण विनाश करनार एं पुष्ट शरीर तदन असारन 
छे; तेमां सार मान्न तेना वडे तप साधवो तेज छे. केमके- 


अथिरेण धिरो समरेण क परवसेण साहिणो । 
देहेण जई विप्पै धम्मो ता किं न पञ्जुत्तं ॥ १॥ 
भावाथ--^“ आ देह अस्थिर, मर्छीन अने पराधीने; तेनावडे जो 
स्थिर, निमेढ अने स्वाधीन एवो धम साधी शकायषेतो तने किषि शा मे 
उपयुक्त न थवुं ? ^ 
ते तप शरीरनी समाधि षडे करवो. कषँ छ के- 


सो अ तवो कायव्वो, जेण मणोमगुणं न चितेह । 


रदियहाणि (~ ति # 
जेण न ,जेणय जोगान हारयति ॥ १॥ 

भावार्थ--^जे तप करवाथी मन अवगुणनुं चितन न करे, जेना बडे 
हुद्धियो हानि न पामे, अने जेनावडे मन, वचन अने कायाना जोग प्रीणन 
थायं एवो तप करवो. " 

आवो तप पण माग्र कमं निजेराने माटेज करवो. 

कहु छे के-“ ज लोक संबंधी सुखसंपत्तिने अर्थे वेप न करवो, परलीक- 
पां युञ्धपापि थवाने अर्थं तप न करवो, लोको परशंसा फरो एवी इहावडे पण 
तेप न करवा, मात्र निजेराने अ्थेज तप करव. ” विवेक [विना करें तप मात्र 
दासीरने कषएटकासीज थाय छे.जुमो,तामटी तापसे जेर्खो तप कर्यो हतो तेलो 
तप जो जेन शासनविधि पमाणे निरिच्छ मावे कयो हीय तो तेथी सात जीव 
सिद्धिने पाम, परंतु अज्ञानना दापथी ते ईशान देवलोकेज गयो हतो. 

ब्ध तपस्वी क्राधना त्याग कर्बो जोदृए. केमके क्रोध रुपी अभि घणा 
तपने पण चंदनना काष्समहनी जेम एक क्षणमां वागी नाचे छे. कषयं छ के~ 


व्याख्यान २१९ मु-धर्मना चारं प्रकारं (५७ } 


एकेन दिनिन तेजोन्यह, षण्मापिकं ज्वरो हन्ति । 
कोपः क्षणेन खकृतं यदित प्ूवेकोवयापि ॥ १ ॥ 


भावा्थ--"“ जेम एक दिवसनो ज्वर छ मासना तेजसमहने हणे छ, तेम 
कोप कोरीपूरैवडे उपाजन करेला क्ृतनो पण एक क्षणा नाश करे छे."" .बगी- 
दुमोद्रवं हंति विषं न हि द्रुमं न वा मुजंगप्रमवं मुजंगमम्‌ । 
अतः समुदत्तिपदं दृहत्यहो महोल्वर्णं कोधहलहटं पूनः ॥ २ ॥ 
भावाथ-“व्रृक्षमांथी उत्पन्न थुं विष ब्रक्षनो नाश करतुं नथी, अने सपथी 
उत्पन्न थतु विष सपनो नाश करतुं नथी; परंतु अहो ! क्रोध रूपी महां भयंकर 
हलाहल विष तो पोताना उत्पत्तिस्थाननेज वाये छे वठी- 
कषाया देहकाराया, चत्वारो यामिका इव । 
यावलाग्रति पाशवेस्थास्तावन्मोक्षः कुतो ब्रणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावा भ--“ देह रूपी केदखानामां चार कषाय रूपी चार चोकीदारी 
ज्यां श्रुधी समीप भागे जागता रहेला छे, त्यां खधी मतुष्योनो मोप्न कर्याथी 
धाय ? 2) 
अहीं थ॒ष्कांगुी भग्नकारकतु दष्टा छे ते अन्य ग्रैथोी जाणी सेवं. यथा- 
विधि तप करनारा श्रावकोने पते तेनं उ्यापन करवाथी मोदं फट धाय छ, 
कद्यं छ के- 
रक्षो यथा दोहद्पूरणेन कायो यथा षड्सभोजनेन । 
विशेषश्चोमां टमते यथोक्तेनोद्यापनेनेव तथा तपोऽपि ॥१॥ 
'भावाथे--“ जेम दोहद पूणे करवायी वृ्न अने छ रसना भोजनथीं 
रारीर विरेषप शोभा पामे 8, तेम विधि प्रवेक उद्यापन करवाथी तप पणं 
विशेष शोभा पामे छे. वरी- 
क्ष्मीः कृताथ सफरं तपोऽपि ध्यानं सदोचचैनिनवोधिलभः । 
जिनस्य मक्तिजिनशासनश्रीगणाः स्युरुयापनतो नराणाम्‌ ॥२॥ 
भावाथे--“पविपि पवक उद्यापन ( उजमणुं ) करवाथी र्ष्मी कताथ 
धाय छे, तप सफ़ठ थाय छे, उचा परकारनुं ध्यान पाप्र धाय डे, जिनेश्वर संर्वधी 
वोधिरत्ननो छाय धाय छे, जिनेश्वरनी भक्ति धाय छे, अने जिनशासननी शोभा 
वये छे. विगेरे अनेक गुण धायद्ि, 


स्न ६ 
। 


( ५८ ) उपदेशमासाद भाषान्तर-भाग ४ यो-स्थम १५ मो. 


श्री पेथड संघवीए नवकार मंत्रना आराधनमाटे उजमणुं कयं हतु. तेमां 
सुवणेमुद्धिका, मणि, युक्ताफर, पवां, सवे जातिनां एक, सवे जातिनुं सोनेया 
विगेरे द्रव्य, सवे जातिनी सुखी विगेरे पक्वान, चंहुवा, महाध्वजाः, विगेरे 
अडसठ अडसठ मकीने अति विस्तारवाटुं समग्र जनने विस्मय करनारं उद्यापनं 
कर्यं हतुं, ए प्रमाणे बीजाए पण राक्ति ममाणे करं जोइए. 


हवे भाव धमतु वणेन करे छे. 


दानं तपस्तथा सीरं शरणां भावेन वजितम्‌ । 
अथहानिः ्वधापीडा कायक्लेशाश्च केवलम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथ--"“ भाव विना दान करवाथी केवर द्रव्यनी हानिज थाय छे 
भादिविनाना तपथी मात्र प्रधानी पीडाज सहेवाय छे, अने भावविनोना शीक 
त्रतथी तो फक्त कायानेज डैश थाय, ते विना वीं कांड फठ यतुं मथी. " 
भावना भरत चक्रीना जेवी भाववी, के जेथी भोग भोगव्या छतां पण 
युक्ति आपनारी थाय. मरूदेवा माता कोई वखत एकासण़ं पण नही कयां छता 
मान्न भावनाथीज मुक्ति पास्या हता; तथा प्रसन्नर्चद्र मुनिने, बल्करचीरीनं 
अने गौतमस्वा्मीए म्रतिबोधेा पंदरसो तापसोने मातन भावथीज केवरज्ञान थयुं 
हतं. कद्यं छ के 
थोवं पि अणुषाणं, भावविखं हणः कंम्ममटं । 
लुम वि सहस्सकिरणो, तिमिरसमूहं पणारेड ॥ १॥ 


मावा्थै--“ थोडुं पण अनुष्ठान जो भावनी विशुद्धि पूवैक क्यु होय तो 
सै कर्ममन्ने हणे छे. केमके नानो ( उदय पामतो ) पण सूयं अधकारसम्रहनो 
नारा करे छे. 

भाव बे प्रकारनो छ. प्रशस्त अने अप्ररास्त. तेमां जिनाज्ञामाँ तत्परपण, 
काद्‌ पण नियाणं कयां विना, इच्छा रहितपणे, माज संसारनो पार पामवा 
भाटे दानादि धमनो विस्तारं करवाथी परशस्त भाव थाय छे, अने कांड पण आ- 
दंसादि दोष सहित दानादिक अनुष्टाम करवाथी अपास्त भाव थांय छे. 


भावथी चित्तनी एकाग्रता राखा बडे घणा जीवो मोक्षे गया छे. परु 


भाव रदित अनेक कारना दानादिक करवाथी एक पणं जीव मोक्षे गयो नथी 
तासंश ए छे के- 


त्याल्यान २२० मु. विवेकीतुं कतेष्यं, (५९ ) 


चित्तसाध्यमिह दानसुत्तमं, भीटमप्यविकरं खद्डरम्‌ । 


दुष्कराणि च तपामि मावना, स्वीयचित्तवश्षगेति भाग्यताम्‌ ॥ १॥ 

भावाथ --““ मनना भाव सहित उत्तम दान देवं दुःखथी पाशी रकाय 
एं निर्म सी पाव्छुं. कष्टथी करी शकाय एवं तप करु, अने चित्तने स्थिर 
राखीने भावना भाववी. 


ग 
६ ॥ इत्यन्ददिनपरिमितोपदेरामासाददत्त पंचदशमस्तभस्य ५ 
4 नवदशाधिकद्निराततमः मर्व॑धः ॥ २९९ ॥ 
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व्याख्यान २२० मु. 
विवेकी कतैव्य. 
विवेकवान्रः किव, स्वभावाद्धमेतच्वताम्‌ । 
सीप्रं विज्ञाय ग्रह्णाति, कपिराह्गुरोखि ॥ १ ॥ 


भावाये--“ कोक विवेकी पुरुप स्वभावथीज धेनुं तत्व जाणीने कपि 
नामना गुरुनी जेम तत्काक तेने ग्रहण करे छ- " 


कपिर मुनिनी कथा. 

कौांी नामनी नगरीमां जितरशान्र नामे राजा राज्य करतो हतो. 
तेने चौद विदानो पारगामी काडयप नामनों ब्राह्मण पुरोहित हतो. तेने थरा 
नामनी पत्नी हती, अने कपिर नामे पुत्र हतो. ते पुजनी वाल्यादस्थार्मान तेनो 
पिता मरण पाम्यो. एष्ठे कपिलने वाक तथा अज्ञानी जाणीने रालाए तेना 
वापने स्थाने वीजा कोड अयोग्य ब्राह्मणने एुरोहितपदे स्थापन कर्यो त हम्जा 
घोडा पर वेसी माथे छनन धरावी घणा सेवको सहित राजद्वारमां लवो, त्यारे तने 
जोटने कपिलनी माता रुदन करती हती. एकदा पोतानी माताने सोती जोहने 
कपिर तेनु कारण प्यं के-"“हे माता ! त आ ब्राह्मणमे जोटने कमसवे ठे? 
मारी पासे तेनु खरेखरुं कारण कह- ` त्यारे तनी माताए कदय क~" ह पुन्न 1 
तारा पिताने स्थाने राजाए आ व्राह्यणने राख्यो छे. अत्पारे जमो आ संपत्ति- 


( ६० ) उपेदरामासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम्‌ १५ गो. 


वानो देखाय छे, तेवाज तारा पिता पण प्रथम हता. तेथी आने जोई तारा 
पितातुं स्मरण थंवाथी खेद थवाने ठीधे हं रोड छं. तुं अभण होवाथी आ तारा 
पितानी रक्ष्मी पाम्यो छे. “ कपिर्‌ बोर्यो के-“ हे माता ! मारा पितानं स्थान 
मने री रीते मरे?" ते बी के-“ तुं पिचाभ्यास कर, तो पष्ठी राजा तने 
तारा पिताने स्थाने स्थापन करर. ““ ते बोल्यो के-“ हे माता ! हं कोनी पासे 
अभ्यास करं ? ” त्यारे तेणे कषयं के-“आ नगरी्मां तो सषै तारा द्वेषी छे; तेथी 
तं वस्ती नगसीएजा. त्यांतारा पितानोमितनर ईद्रदत्त नामनो पंडित 
ब्राह्मण रहै छेते तने समग्र कर्मं निपुण करर.“ ते साभन्टीने कपिर श्रवः 
स्ती नगरीए गयो. त्यां उद्रदत्तना चरणने मीने तेणे नम्रताथीं विनंति करी 
के-“ हे प्ज्य काका ! मारी माताए मने तमारी पासे मोकल्यो छ, तेथी हं 
अभ्यास करवा आब्यो छु. "' ते साभनी इंद्रदत्ते तेने पुत्रनी जेम खोशामां बेसा- 
टी सुरी खबर पछया. परी तेने जमाडीने कद्यं के-“"हुं तने बिद्याभ्यास करावीरा 
पण तारा भोजनने मे श थश ? केमके मारा घरनी स्थिति एवी नथी के हुं तने 
जमाडी शाकु. "” त्पारे कपिर बोर्यो के-““ हु भिक्षाृत्ति करीने निवह चरावीश. ^“ 
इद्रदत्ते कद्यं के-"“ हे वत्स ! भिक्षा माटे भमवाथी विद्याभ्यास थइ रके नही. अने भोः 
जन पिना पण अभ्यास बनी शके नही; केमके भोजन विना गरदंगं पण बागतुं नथी. 
माटे प्रथम भोजनने माटे शिचार करीए. ”' एम कहीने ते वाक्कने लइ इद्रदत्त 
सालिभद्र नामना कों रोने घेर मयो. तेना घर पाषेउभो रहने मोटे स्वर 
गायनी मन बोरीने पोते ब्राह्मण छे एम जनगणाबव्युं. एष्ठे शास्िभिद्र श्रेष्टीए तेने 
बोरावीने पूछ के-“ हे ब्राह्मण ! तमारे  जोदृए छे? जे इच्छा दोय ते 
मागो. ”” इंद्रदत्ते कद्यं के-“ आ बाह्यणनो पुत्र विद्यानो अथीं ॐ. तेने हमेशां 
आप भोजन आपो, एर्रे एने हं भणावीशः; मारी पासे धन नथी, माटे हु 
अपनी पासे तेनु हमें भोजन मागुं टं “आ पमाणे साभनीने च्रेष्टीए तेने 
हमेरां भोजन कराववातुं अगीकार कुं. पछी ते दिवसथी कपिर्‌ इद्रदत्तनी 
पास्ते अभ्यास करवा लाग्यो, अनं शाक्िभिद्रने घेर जमवा जवा लाग्यो. 
ाक्भिद् रोटने धेर कपिल ज्यारे जमवा बेसतो, त्यारे तेने पीरसवा एक दासी 
आवती; तेनी साये हास्य विनोद करतां अनुक्रमे ते दासी उपर आसक्त थयो; 
अने दासी पण तेना पर आसक्त थट्‌. पदी ते बन्ने खीपुरूषनी जेम कीडा करवा 
लाग्या. “ अहो ! विपयने पिक्रार छे ! केमके विषयमा आसक्त थयेरो पुरुष 
कांड पण कृत्याकृत्यने जाणतो नथी. "' हवे ए प्रमाणे क्रीडा करतां तेमने केट. 
१ मृदग उपर्‌ आये पटाने चोटाडे छे त्यारे ते वरावर अवाज करे छे. 


व्याट्यान २० भं-विवेकीनुं कतेव्य. (६१) 
लाक दिवसो व्यतीत थया. एकदा दासीए कपिलने कल्यं के-“ मारा स्वाभी 
तरीके तो तमेज छो. परंतु तमे धनररहित छो, तेथी मारा निवाहने मादे दहं 
वीजा पुरुपने सेदं ? पतिषुदिथी नरी. " कपिर ते वात अंगीकार करी. त्यार्‌ 
पछी एक दिवस त नगरमां सवे दास्मीमोनो काक उत्सव हतो, त्यारे ते दासी 
पुष्पनी माव विगेरे ठ्वा माटे कड पण द्रव्य नही होवाथी उदासीमां पदी; तेने 
उदास जोडने कपिल प्रयु के-“ ह प्रिया ! तं आज उदासर केम जणाय छे ? '' 
ते वोरी क~“ माजे सवं दाक्षीञनो उत्सव छे तेथी पुष्पपन्न विगेरेनी जष्र छे 
जो मारी पासे पुष्पमारादि न होय तो बीजी दा्षीजोमां मार मर्कथी थाय." आ 
माणे तेनं वचन साभकीने तेना दुःखे दुःखी थयेलो कपिर पण उदास यड गयो, 
अने कांड पण बोली रक्ष्यो नही. तेने तेवी रीते खेद पामेखो नोने दासी बोरी 
के-““ हे स्वामी ! तमे खेदन करो; सा नगरमां धनो करीने एक श्रेष्ठी @. तेने 
म्रातःकाठे जे जाएत करे तेनेतेश्रेष्टीवे माका सवणे आपे ॐ, मटे तमेरत्यां 
जने तेने प्रथम जगाडो तो ते तमने वे मासा सानुं मपरे; ते मने अ। जो, 
जेधी मारं अने तमारु कायं थड्‌ रेरे. ” कपे त अंगीकार्‌ क्यु 

पछी कपिर ते दिवसनी रात्रे “ वीजो कोई वरेखो जईइने जगाटड ” एवा 
भयथी मध्यरातरिए जाग्यो. रात्रि चंद्रवती होवाथी केटी रात्रि वाकी छते 
जाण्या विनाज ते चाल्यो. रस्तामां जतां कोव्वाटे पक््यो, अने चोर धारीने 
वांध्यो. केमवे “ चोरना आचरण तेवांज होय छे. ”' पदी मातःकाकरे स्िपाइज 
तेने प्रसेनजित्‌ राजा पासे कई गया. राजाए तेने प्रष्यं के-“ हे ब्राह्मण ! तुं 
कोणे? क्यां रहे? अनेशामटे आ गाममां आन्यो ॐ?” त्यारे कपिल 
पाली सवे वात कही वतावी. ते सांभीने राजाने दया आववायी तेने कं के- 
4 हे महात्मा ! तारी जे इच्छा होय त माग, हुं तारी इच्छा प्रमाणे तन आपीश.“ 
कपिर वोल्यो के-“ हे राजा ! हं विचार करीने पदी मार. “ एम कटीने ते 
अरोक वनमां जई विचार करवा छाग्यो क-““ वे मासा सुवणं मागवाथी ता व 
विगर कड थाय नही, माटे सो मोर मार ? सो महारथी पण घर धरेणां विगर 
थाय नदीं. त्पारे हजार माग ? हजारथी पण पुत्रना विवाह विगेर उत्सवो भाय 
नरी, त्यारे एक लाख महोर मागं ? लाखी परण दान, मान पूर्वक मिव, वाधव, 
गरीव विगेरेनो उद्धार यड शके नही, मटे करोड मारूं ? मो करोड यागु ? ह- 
जार कराड मागं ? "` आ प्रमाणे विचार करतां करां तेने श्म कर्मनो उदय धवा. 
धी आवी वुद्धि उत्पतन थट्‌ क- 


६२ ) उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्थंम १५ मो. 


जहा खहो तहा खोहो, खहा हहौ पह । 
दो मास कणय कज, कोटिए वि न निष्ठियं ॥ १ ॥ 


भावाथ--“ जेम जम रमि थायदछे तेमतेम लोम थाय छे. लामथी 
लोम बरद्धि पामे छै; केमके बे मासा सुवणेनुं काम हतं ते छतां करोड सोनामरोरथी 
पण परं पडतुं नथी. " 


“ अहो ! छोम रुपी सागर हर 8, तेने पणे करवाने कोह पण शक्तिमान 
नथी. हं विचा माटे अदी मानव्यो, घर तजीने परदेशमां पर घेर आन्यो. इद्रदत्त 
मने धमर्थेज विचा आपे छे, अनं शालिभिद्र शेठ भोजन अपे छे, बो पण अल्प 
बुद्धवा मे योवनना मदथी दासी साथे गमन कर्व. मारा निर्म कुक्ने कलंक 
लगाडन्ु. माटे विषयोनेज धिकार छे के जेथी जीवो आवी रीते विडंबना पामे ®." 
इत्यादि विचार करतां करतां ते विषयो थकी विरक्त थयो. तेने जातिस्मर णज्ञान 
थयुं, तेथी ते स्वयंबुद्ध थयो. एटे मस्तक परना केश पोताने हाये उखेडीने देव 
ताए आपेला रजोहरण, युखवस्रीका वषिगेरे मुनिवेशने तेणे ग्रहण कर्यो. पटी 
कपि युनि असेनजित राजानी पासे गया. राजाए प्रछयं के-“ आ डं क्यु ? " 
तेणे “ जहा कहो तथा लोहो ° ”“ ए गाथा करहीने पोताना विचार जणान्या. 
राजाए कद्यं के-“ मारी आज्ञा छे, तुं खखेथी सांसारिक भोग भोगवं अने दुष्कर 
व्रत मृकी दे. ” कपिल मुनिए कद्यं के-“ ग्रहण करें तरत प्रा्णांते पण ह 
ग्रकीश नरी. हं हवे निर््रय थयो छ. तेथी हे राजा ! तने धमे काम हो. “आ 
प्रमाणे करी कपिर मुनि त्यांथी नीकढ्ीने ममता रहित, अहंकार रहित अने इच्छा 
रहितपणे प्रथ्यी पर विहार करवा लाग्या. आ पमाणे त्रततुं पान करतां कपिल 
मुनिनें छ माक्ष व्यतीत थया एटरे केवगज्ञान उत्पन्न थयुं 


राजग्रही नगरीनी पासे अढार योजन विस्तारवाश अति भयंकरं अटवी 
छे. तेमां वरभद्र विगेरे पांचसो चोर वसे छे. तेजो बोधने योग्य छ एम जाणीने 
कपिर मुनि ते अयदीमां गया. एट्ठे पेरा चोरो तेमनी पासे आव्या. पदिपतिए 
मुनिने कद्यं के-“ तमने नत्य आवड छ ? ” लाभ धारीने मुनि बोल्या के- 
५! वाजिन्न वगाडनार विना नृत्य थाय नही "” चोरो बोल्या के-“ अमे हाथनी 
तायो वगाडथ, तमे नाच करो. ” एटठे कपिल यनि जतना पूवेक नृत्य करवा 
लाग्या, अने चोरो चारे बाज्ञु फरतां फरतां ताको पाडवा छाग्या. पदी नाच 
करतां करतां मुनि माकर भापा्मां आ अमाणेनी गाथा बोरवा लया. 


व्याख्यान २२१ भं-गुद्धाुद्ध बत ॒पाठन करवातुं फक कहे ठे. ( ६२ ) 


अधुवे असासयंमि, सँसारीमि दुखपुराए । 
कि नाम हलं तं कम्म, जणाहं दुगग्ईं न गच्छला ॥ १ ॥ 
भावाथे--“अघुव, अदराश्वत अने दुःखी पणे एवा संसारमां एवं क्यु कमे 
छे के जेधी जीव दुगेतिमां न जाय 2" 

आ विभेरे पांचसो गाथा कपिर युनिए कदी. ते सांभरीने ते पांचसो चोर 
प्रतिबोध पाम्पा. तेने गुरुए चारिज आप्य; अने देवताए मुनिवेश् आप्यो. ते धार- 
ण करीने तेओ महिं थया. पदी ते सरवै केवी गुरुनी साये प्रथ्वीपर विहार कसा 
काम्या. केटटाक वषे धी विहार करीने कपिर केषगी मोक्षि पधाया. 

आ प्रमाणे कपिक मुनि सम्यक्‌ भाववडे केवलज्ञान पाम्या, अने बन्मद्र 
दि चोरोने प्रतिबोध पमाडीने सिद्धिपदने पराप् थया. " 

१ ५, ब >> ५ ५-९२-५ ५ 
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॥ इत्यव्ददिनपरिमितोपदेशप्रासाददृत्तौ पंचदशमस्तंभस्य 
विरत्यधिकद्धिराततमः प्रवधः ॥ २२० ॥ 
=^: म 
व्यास्यान २२९१ सु. 
रुद्धागुद्ध त्रत पान करवानुं फ कहं छे. 
+ ५ सातिचारं ^ रै 
बहुकारं त्रतं चण, सातिचारं निरथेकम्‌ । 
दिनं पोर (~ [1 
एकमपि दिनं साधोत्रेतं श्चि श्ुभकरम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथै--“ अतिचार सहित घणा का खधी व्रतु आचरण कयं होय 
तो पण ते निरर्थक छेः छने मात्र एकज दिवस पवित्रपणे एटरे अतिचार रहित 
मुनित्रततुं पालन क्यु होयताते रुम एने अपि छे. “ 
आ उपर एक दात छे त नीच ममाण- 
+ ,_ (^ ० _ ^ _ ^~ कृथा 
कंडराक पुडराकनीं कथा. 
ज॑वृदधीपना मदाविदेह तत्रमां पंडरीकिणी नामे नगरी छ. तेमां भाप 
नामे राजा राज्य करतो हतो तेन ये पुत्रो यया. पछी राजाए धरं श्रवण करतां 
वैराग्य उत्पन्न धवायी मोखा पुन्न पुंडरीकने राजगादी आप्री. अने नाना प्न 
केटरोकने युवराजपदवी आपी. पोते दीना रुड कर्मनो कल्य कराने पुकि पाभ्या, 


( ६४ ) उपदेशमासाद भाषान्तर-भाग ४ यो-स्थम १५ मो. 


एकदा केटलाएक साघ्मो ते नगरीमां आव्या. तेमने वाद्वा माटे वने भाद. 
ओ गया. तेमने गुनिए धमेनुं तत्व आ प्रमाणे समजान्युं के-- 
भ्राम्यन्‌ भवाणेव प्राणी, प्राप्य कृच्छरान्रृणा भवं । 
पीतवदो हारयति, सुधा कोऽन्यस्ततो जडः ॥ १ ॥ 
भावाथे-“ जे प्राणी आ संसारसमुद्रमां भटकतां मदा कष्टे वहाण समान 
मनुष्यभवने पामीने फोगट गुमावी दे, तेना थकी वधारे मूख वीजो कोण 
कटेवाय ? 

आ पमाणेनी दशना सांभकीने वैराग्य पामेला वमे भाईमो धेर आन्य. 
पछी पुंडरीके नाना भाईने कषयं के-“ हे वत्स ! आ राज्य अरहण कर, हुं दीक्षा ग्रहण 
करीश. '" कंडरीक बोख्यो के-"“ है भाई ! आ संसारना इःखमां मने केम नांघो 
छो ? हुं दीक्षा रदश. " मोस भाईइए कषु-"“ हे भाई ! युवावस्थामां इद्रियोनो 
समूह जीती शकातो नथी, अने परीसह पण सहन थह शक्ता नथी. †” कंडरीक 
बोख्यो के-““ हे भाई ! नरकनां दुःख करतां परीसहादिनु दुःख कांड वधारे नथी) 
मटे हुं तो चारित्नि.अंगीकार करीर. "” कंडदीकनो आबो, आग्रह दोवाथी पुंडरीक 
तेने रजा आषी, एट्रे तेणे मोटा उत्सव पूवैक दीक्षा ग्ररण करी; अने पडरीक तो 
म॑त्रीओना आग्रहथी भावचारिन धारण करीने धरमांज रद्य. कंडरीक ऋषि 
अगियार अंग भण्या, परंतु ठखां सुकां मोजनथी तथा घण तप करवाथी तेना 
शरीरमा केटाक रोगो उत्पतन थया. 

अन्यदा गुरुनी साथे विहार करतां करतां कंडरीक सुनि पोताना नगरर्मा 
ञव्या.पुंडरीक राजा तेभने वांदवा गयो.सवे साधुओने वां चा, परंतु शारीर करा रोवाथी 
पोताना भाईने ओट्ख्या नही. तेथी तेणे शुरु महाराजने पोताना भाई संर्बधी 
समाचार प्रछयां- गुरुए कंडरीक निने बताबीने कद्यं के-"“ आ ज मारी पासे बेग 
छ तेज तमारा भाई ॐ. "” राजा तेमने नम्यो-. परछी तेमनुं ररीर रोगग्रस्त जणा- 
वाथो गुरुनी रजा छ्डने तेमने राजा शदैरमां छह गयो, अने पोतानी वाहनसाग्ामां 
राखी सारा सारा राजञषधोवडे तेमने रोगरहितं कयी. त्यां राज्य संबधी स्वादिष्ट 
भोजन करवाथी ते मुनि रसमां रोटुप थ गया. तेथी त्यांथी विहार करवानी 
इच्छा न थइ. एरर राजा तेने हमेशां करेवा छाग्यो के“ हे पूज्य नि ! तमे तो 
अहर्निशा विहार करनारा छो; द्रव्य, षिन, काठ अने भाव ए चारे मरकारना प्रति- 
वेधथी रहित छो. हवे निरोगी थवाथी तमे विहार करवा उल्मुक थया हयो. तमने 
निग्रयने धन्य छे. हं अधन्य छं. केमके भोग रूपी कादवमां खुंच्यो सतो कदथैना 


व्याख्यान २११ स-दच्टाययुख त्रत पान्न कात फल के 2. ( ६१ ) 


हि ॥ 


पं जं. ” इत्यादि वचनो गनाए बरार कथां, एटवे कम्रीक सुनि तजा पम्‌ 
त्यय वरिह।र करने गुरः पासे गया, 

एक दिवित वर्तत ऋनुमां पोतपतान च्ीच्रा साये क्रौमा करतां नगरननो- 
ने जास्ने चारित्रप्ररशएकषना उदयतरम कमरीक मुनिन मन चार्थी चघ्लाय- 
मान थपु. तेते गुरुनी आज्ञा ल्ोधा वरना पमतोक्रिण) नगरी पासेना वनमां 
प्माव्या; चते पात्रं वरेरे पषण कमनी जावा उपर छ्चटकावीने कोमर 
वीरां पातत छपर आरट द्लाग्या, तने आप्री रते संयसथी श्र वत्तबागा 
ग्रा तेन] धात्रनःताए्‌ जोषा, ते) तेय नारमां जक पमएक राजनि ते षात्‌ 
कह, ते सान्या राना पिर सइति तरार स्यां आच्यो) ते वखने कमर. 
कमे चितातुर, ममादी छने चूमि सोतसत) नाप्ने राजाए हु दै-'“ हे इरुःख्मां 
सथान नत्ि।जा ! ह निःसह) इ निय! ट मनि! तम पु्यञान) ठा, अने 
संयम पलठवावमे धन्य 2.” ए्यादि नेक पकरि तेन] प्रर्सा क्री, तोपण 
ते नीदन जोरस्वा) तम कारं उच पए च्राप्मी न्ह, तेधं। राजाए्‌ तेने स॑य- 
मथी चर यये्ला रने संयमन} दअनिषतवानला जाणे एच ५-“ हे मनि! 
प्या नाड्ना सु केम जता नयं ? प्रास्त भानां मप्र > फे अरपरास्त ध्यानमां ! 
जे। परशस्त ध्यानपां श्रख्ढ थया चोत्पेप्रमं व्ररात्कारे मोदं जावराज्य 
ग्रदए कयं ठ; तना चिन्ट्द्ूत पा्रादिक पने श्रापा, अने प्रणाम महारस फः 
ठ अपना राञ्यना चिन्डदतच्राष्ड्सी विर्‌ तमे प्रहण परा.“ च्रा प्रमाणे 
राजानु बचन साँभरौनिक्मतोक वहु हष पर्तये चरने तकार प्रस्त] उपर च- 
मीने नामां गवो. साधम रे ए्रा एुमत्क्र वघ्नाप कनी राणौच्ना दिगने साप 
) काचर) माफक तजं) इञ च्रनयतन।वग्रहस करान त्वयी वच्छ विहार करये, 
अरहा कमराक्रे पणा काठना भूया टागायी तज दिवप्त सच्छा मनव न- 

छानक्तना विवक श्विवाय्‌ नेक पकाग्तुं भाजन क्यु. ते हर छरा गरन 
पचार तया रातिए भोगविन्नासन मष्ट जागरण फार्थ] तन्दा रात्ररमाज 
विमूचिकाने व्यापि उत्पतन घ्या, ष्ट पृष्धी गुं दरपानदावु दथ धयो चरन 
तृपाक्रात यवनि त्ध्र अन पीडा पराम् वान्यो. ने द्रवमर « व्रनना जंग क 
पार्थौ द्मा छनि पापी तर ^ एम व्रारनि सवस्पुरमोर्‌ नेदु त्रपय क्रु न. 
तेय तेणे विचा कजात रातरिवीनी नाय ना परानान्मान मप सष 
कने ण) नषु. “ एवौ रन भयननमां कनाने यद्विपान कमनं मृल्य 

पामयो प्रन सानम) नाकमा द्रमनिररान नामना नरकान इत्र घवो, ` 


(६६ ) लपदेराभासाद भेपान्तर-भाग ४ यो-स्तम १२१. 


पुमरीक राजपिए तो पतान नगरीयी चाघ्चतांन अनिग्रह कर्यो के (गुर 
पाते ज वत ग्रहण कयौ पर्न त्राहार त्क,” एवो अनिग्रह करीन चाद 
मागेमां जधा) तृषा करे परिपद्‌ सहन करा प्या उतां छने कोम देह सां 
पण ते खेद पाम्पा नही. वे दि्रसे उठना तप यतां गुरु पासे जने चारि, 
प्र) गुरनी आज्ञा स्ने पारणं करा मदे गोचरौ देवा गया, तेमां तुच्छ शने 
वखो आहार पामीने तेनावमे तेमणे प्राणन करी. पतुतेवो तुच ग्राहा 
पर्वे कोऽ वखत नहीं कललो टोव्रायी तेपने अति तीत्र वेदना थ तोषण शुज 
अराधना करीने पुमरीक राजि मरतयु पस्था, अने सतरथेसिखि नामना व्रिमानपां 
उतपन्न थया. ते विषे बा च्रगमां क्य ठके- 

वाससद्स्संपि जई, कालणवि संयमं विच्॑पि । ` 

अंते कि्चिहनावो, नवि (सेञ्ई कंम्रियव्व ॥ ९॥ 

नावाथे--“ हजार वपे सधी विपुल संयम ॒पाज्या उतां पण जो रति 
क्ते अध्यवप्ताय थायञेतो ते कंमरीकनी जम सिखिपदने पामता नथी. " 


अप्पेणवि कातरेण, के जहागटिय्र सीद्सामन्ना । 
साहंति नियय कजं, पुंम्रेय महाऋषिठव जदा ॥२॥ 
नावाथ--“ थोमे। काठ मात्र पण चासि ग्रहण करीने जे याध पे 
ॐ ते पडरीक ऋषिन) जम पातात कामे सिख. करे उ," 
“ एव| राते सम्यक्‌ भकारे चारि पाीने केटल्लाक जीवो धमा कामां 
मोक्छगतिने पामे ॐ, मे वीजा अतिचार सहित घणा काल सुधी चासि पारे 
तपण तेश्रा सिद्धिषदन पामता नयी, ” 


त 


इत्यद्वदिनपरिमितोप्देराभा पाददत्तो प॑ंचदशमस्तंनस्य 
एकविंरास्यधिङ(छदाततमः भवथः ॥ २१ ` ॥ द 






व्याख्यान २९२ छ. 
सर्सग. 
‹ उत्तम पतुष्ये सत्सग करयो ' एव्र सत्पुरुपना शिक्घाक्यनी पुषिन माटे 
कटे ठ के-- 
लत्तमाधमयोः संगफतं तच्धं परीक्या । 
परनाकरेण व्रिषेण, ततः कायां सुसंगतिः ॥ १ ॥ 
नावायथे--“ भरनाकर नामने चाद्मण उत्तम अने तधम संगतितुं फट षा- 
म्यो त तेतु ृष्ठात सांनरीने सङ्ग जनोए परीक्रा करीने सत्संग करो, " 
परनाकर विषु ट्टा. 
वीरपुर नामना नगरमां द्विवाकर नामे एक व्राह्मण रटत टता; ते पाताना 
पटकर्ममां तत्पर हतो, नेने भनाकर नामे पुत्र ठता. ते साति व्यसनमां आसक्त हतो, 
च्रने निरङुश ाथीनी जेष स्वेन्मएु चोतरफ नमतो दते, एक दिवस तेन 


तेना पिताप्‌ श्लीसामण दीधी के “टे पुत्र ! नुं सत्संग कर, धृत उने अधम जनोना 
सगर्थी सारं शंच पए नाद पमि. कथं के-- 


परय सत्सगमाहास्म्य, स्परोपापाणएयोगतः । 
ललोहं स्वणीनवेत्‌ स्वणैयोगात्‌ काचो मणीयते ॥ १॥ 
नावाये--“ सन्पंगनुं माहात्म्य चुर क पारस पापाए ( पल्यर ) ना योगघी 
त्नोद सरुबणे धाय > शने मृदणना योगर दाच मणि घायत्र," 
विकाराय नवत्येव, कृल्जोऽपि कुसंगतः । 
कुलजातोऽपि दादाय, ङंखो वहनि निपवणात ॥ 9 ॥ 
नागथ--' इच कुना मनुष्य पत सार्धा संग्धी विकार गग्पाप उ. उद्या. चत्त 
जातिनो शंख पण अनित सेवन कत्रेनाते दान दर्ये धाय तर. 


परे टे पुत्र! नुं प्रि्ानोनो सन दरीन गाखराच्याम कर, काव्य स्प] शरन 
रसतु पाने क्र, कसारा शीव, धपे र, दन पलाना कुना उच्छार क्र, ^" चा 
प्रपाण घरण शीग्वापण घ्मापी प्तृनेन्‌। क्य दछवन्या क 


( ६० ) उपदाभाताद्‌ जाप्रन्तप्-जाम ४ या~म्यैन १९ मौ, 


पोर यं च ( प न 
न रारे ह्ुध्रा याति, न च काव्यरसन त्र्‌ । 
एकमेषाजनी्य तु, वरणं निप्फत्ताः (क्रयाः ॥ १॥ 
नावाये-““ शास्य कांड क्नधानो नाञ्च थतो नयी अने कव्यना रसं 
कः तृषा सटती नधी, पाट मार ध्रननन लपामेन करु; ते शिवायन] स्वे क्ताश्र 
निष्ठ ठे, "' 
त्र पुमनी जक्तयी खद्‌ पामन (दव.कर ५।न रचा, फरीने रीखापरष 
्राप्‌| नरी, प। पेताना पत्युसपये वात्वव्यन लीय पुत्रन वोदा्रीन कहं 
५ हु पुत्र ! जके मारा वाद्य पर तने शास्या नर्य, तपण ऋआ श्ोकरने ग्रहण कर 
जेय) पारं समाधि परण याप, " 
® | ओ (३ 
छरतज्स्या(भससम। युत्तमद्यीपरि्रहम्‌ । 
१ (लिमच्रमन्नोनं च, नसे नेवावसीदति ॥ १॥ ` 
, . जावाधै-^ कृतक ( कदखान ) स्वरा्मनो संग करनार, उत्तम ग्नी सी 
सथि विबाहु कलार्य नर्तन मित्र करनार्‌ तुष्य कोड वखत पए खेद 
पामतो नयी, " 


खत्तमेः सर संगययं, प(म्तेः सदह संकथाम्‌ । 
रन्ब्धेः सद्‌ मित्रं, कुवांणो नेव सादति ॥२॥ 


नावाथ-- चत्तस पुरपरोन) संगते, पतो साये वातांल्ताप चने निर्जन 
साये मेरौ करनार माणस कदी परण लद पायतो नयी. ” 


ता वेर्मायी एक शछोकने पिताना च्ग्रहणी प्रजाकरे ग्रहण कर्यो, केटघ्तीक 
मुद्रते तेनो (िता. मरण पस्य, पड) ते शकन) पर का करवा मटि मनाकर देशात 
जतां कर्क गाममां तिह नामना कजरिय रहेतो हतो, ने स्वने कृतधघ्र) हमे तने 
रारे जने ते रा, ते चिंहन एक अधम दाक्षी हती. तने प्रनाकरे ची तरीके 
पताना पम्पां राखी, अने ्ोन्नद्‌ी नना शअतित्नोच्ी अने निदीक्िए्य जनोमां 
मुख्य एवा वणिकरनी साये (मत्रा करी, 

एकर वखते त नगघ्ना राजाए चिहने बो्लाव्यो; तन) साथे प्रभाकर पण 


राजसनामां गयो. «श रज, विष्ठान पर भीति बल्लो" एम नाण 
पन्नाकर बोव्ये के-- 


व्याख्यान २२२ युं-सस्संग. । (६९) 


मृखा मूर्यैः समं संगं, गावो गोन्निष्ठगा स॒गे 
सुधीन्िः सुधियो यांति, समशीत द मन्रता ॥ १॥ 
नावाथ“ सृखे मृखनी साथे, गायो गायोन साये, मृग मृगनी साये ्रने 


प(मितो पमितनी साये संगन करे तेः अयात्‌ समान स्वनाववारा्नीज 
(मे्रता होय ते, 


ते सानटीने राजा संतुष्ट थयो, - ने भरनाक्रने वे्छुक गाम गरस विगर 
ए्नाममां ्ाप्ुं, ते प्रनाकररे सिहने आपी दीघं ए प्रमाणे चनक्र वखेत तेणे सिनी 
छपर पकरर कर्यो, दासीने पण दद्धाद्कार रे पुष्कल आप्यं, अन तोननदं। 
(मेत्रने पण समृख्वारो करी दीधी. 

टे (टने एक मोर पतान प्राणी पण अक प्रिय टतो. ततुं मास 
खावानो दोडद नेन दासी ने प्राकर ख करने राखी दती तने गभेना अतु- 
जायय) थयो. प्रनाकरे पिताना शकन) परीक्ना करता पटेते मोरे कोऽ गुप्त 
स्यनि रावीने वीजा मोरना मपित तेनो दोहद पथे कर्यो. नोजन वखते सिंहे 
से ठेकाणे पोतानो मोर जे; एए लाय ग्म नही. तेथी तणे उद्घोषणा 
कराव्री के “जे मोना गवर परो त, तिह राजा उसो सानामटोर 
प्रापे." शा पमाणे सभिरीन पेली दासीर विचायुक “ मारा पनिए्‌ मोरन 
पायाना खधर नो हं सिने कट तो मन ००० सानापहार मग्डे न पतितो 
प्रभाकर नदीं तो घोजा पा धरो, '' एय धारन छव्यना घानधी ते सिह राजा पमे 
गर चरते कृष्यंके “टे राजा} प्रनाकरनी बु चष्ट थत, केमक्र स्वामीना पिय 
भोर टोयाधी तेने मारानीर्मेना पास्या उतां मारो दोदद पण क्रा माद 
वीजो पार्‌ न स्ादतां तण अपना मारन पारी नांस्यो. '' त्र प्रमाणे दासीतुं 
रचन सान्न क्रोध पमा सिह उारार प्रराकण्ने प्कमी त्रायवान सवका 
पाकत्या. प्राकर पण तेद्तांन जाएीने द्म य पमी तरोजनदी मित्रन 
घर जः क्के ^“ ठे पित्र! मारंरक्ण कर, करए कर, तरानर्नदी टकीकन 
सानन बाव्याके "तगं विहञाक्राप्तं कं वगाम्यं त?” प्रनाङ्र्‌ धव्या 
फे “ राजाना मोन प्रियाना दोहर परणं फर पटे पार्य उ," न्यागे ते 
उधम मित्र दोघ्यो न "' स्वामाना छट क्व्नार रोने न नेन निनय म्यान्‌ 
प्रयायी पठे ; पोराना परमां उन्नो पामना णडा देण नानि `" इन्यादि कृतिन 
वचना वदां. प्रसाद मियना पमां दमा चामरी, ष्च प्नानरनदए त्रम पाम) 
ते तन्या मनेमेदसेष श्यादीन नेन पएर्व्य दने निह गजा पम चऽ गया, 


(७० ) छपदेरमासाद्‌ नाषान्तर-माग ४ यो-स्यंन श्य्‌ मो, 

सिहं भृकदी चमावीने कं के “ हे च्रधम ब्राह्मण ! मारोमोर खव) नीतो 
तारा षएदेवलं स्मरण कर, " प्रभाकर दनताथी बोव्योकरे “ हे देव! तमेन पररा 
स्वामी, पिता अने शरणभूत गे, पटे ऋ सेव्कनो तआ एक अपराध ङ्कमा करो, " 
त्यादि नम्र वचनो कट्यां उतां नीच भकृतिवागा सिहेतेने मारी नाखवा भि 
सुन्नोने सेप्यो, प्रनाकरन अरजपर कां पण ध्यान प्यं नही, पठ) परनाकरे 
रनम विचाधुके “ मारतो पिता वचन देबना वचन तव्य ययु, ते वचने 
लघ्रंयन करवाथी मने तत्क.र अवं फल मव्य, ” एम विचारीने युपर राखो 
मोर सिंह राजाने अप्य ने.तेनी रना श्री तथा मिनन तजी दृष्ने व्याधी 
च।घतो थयो, 

. मरगी चासतां प्रनाकर विचार करवा तग्यो के- 


चरणां मत्युरपि श्रेयान्‌, पमितेन सह्‌ ध्रवम्‌ । 
न राज्यमपि मखंण, ्ाकछयविनाकिना ॥ १ ॥ 


,; जावाथ--“ माणपानि पैमितनी साये मखु ते श्रेष्ठ, पण मूखनी सावे 
रटने राज्य कुं ते श्रेष्ठ नदी, केमके मूखनो संग आदोक्मां अने पराक्रमा 
वेनेमां विनाश्च करनारे े, " 

शनुक्रमे चातता चाघ्ततां प्राकर सदरपुर नामना नगरां गयो, त्यां 
हेमरथ नामे राजा. हतो, तेने गुणसंदर नमे पुत्र ठता, ते कुमार नीच पर 
पोना संगथी अने व्यसनयी रहित हते, वनी कृतङ, चतुर अने भिय जन उपर 
प्रीति राख्वावागो ठता. तेने नगरनी बहर रश्वरा्ठनो स्यास करतां 
भरन्नाकरे जेयो, षएटते तेनी पासे जश्न विनय पूवेक ते कमारने नम्यो, कमार 
पण प्रसन्न दृष्टी तेनी सां जोधन तेना सत्कार क्या, कहं उ के 
प्रसन्ना दङ्‌ मनः शु, तलिता वाङ्‌ नतं शिरः । 
सदजा्थिष्वियं पूजा, -विनापि विनवं सताम्‌ ॥ १ ॥ 
जावाथे--“ परसन्न दृष्टि शष्ठ मन, घुँदर बाणी अने मस्तकं नमा 
ए बनव विना पण सत्पुरुषोनं। सहज अधिने विषे पूजान। सामग्री >, ? 
मन्नाकरे पणि कुमाश्नी स्नेह पूवक बातचीत जोप्ने विचायं के- 


छ्रस्याटो विदादा मूतिमित च मधुरं वचः 
नव्यमो चित्यचातुर्य, कटरे स्वच्छतात्मनः ॥ १ ॥ 


व्याख्यान २२० मं-सतसग, ` - (७१) 


नावार्थ--“ त्रहो ! आ कुमारन निम मूर्ति, परिमित - अने पुर उचन, 
योग्यता नरी बदर चतरा अने आत्मानी निमरता क्व] खुदर ठ?" 
वाघ्येऽपि मधुराः केऽपि, उाक्तावत्‌ केऽपि चूतवत्‌ । 
वेपाकेन कदापीन्डवारणीफल्लवत्‌ परे ॥ २ ॥ 
नावाथ“ केटघ्ाएक उाक्रन नेम बा्यावस्यायीन मधुर होय >, केटस्ला- 
एक छ्माम्र फल्नी नेम परिणमि प्थुर याये, ने केटदाएक तो इख्वरणाना 
फन्‌ जम कदापि पण पुर यता नर्थी. " 
वर्| “ यत्राकरृ(1सत्र गुणा वर्षति ज्यां मधुर आहृनिठे लां गुणा 
पण वस उ " एद केवत 3. त्यादि विचार करीने भरनाकरे ते कुमारनी सवा 
स्वीकार, मरि तेने गाममां र्हवा मदि मकान श्राप्यु, तमां ते रघो. परी कामा 
रावस्थारमांयीन प्रे प्रकृतिवारी अने (स्थिरता विनयाद्विक गुणाबार्टी को 
बराद्मणनी पुत्रीने ते परएयो, अने वसंत नामना कोऽ ग्रस्य साये मित्राः करी, 
ते श्रषठी परोपकार करवामां निरत तत्पर हता ने ते नगरां मख्य 
गणातो हनो. 
छनुक्रप त नगरनो टहमरय राजा प्रद्यु पामग्रयं) पार गुणएसुंदर रजा 
धया दयार राज्यतु स्तरे कायं करवामां सपय एवो पनाकर तेना त्र थयो, 
एकदा वीजा कोऽ राजाए गुणसंद्र राजाने व उत्तम तक्रणवांा अश्वो 
नी जट मोक; पण त पामनि विपरीत दिका ्पित्न) ठती, ते बातने नीं नाण- 
नारा एवा राजा तथा प्रधान त घामा उपर चीन पुरन वहार पछश्वकीमा 
करवा गया. त्यां घोमानो ठग जाणवा मटि तेश्मोए पामनि चात्रुकना प्रहार 
कर्थ, एय वैन प्रो घणा वेगधी दोख्वा, तना कग ठो करवा मष्ट जम 
जेप नदरा प्रयल्न करता) तेमनतमन परेमाद्रो विपरीत शीघ्रा टावार्थी उधार 
दोमता." एम करतां करतां नेत्रा वहु दर नीकरटी गया छन एक गाह शरण्यपां 
छाय) पटान्या. पारगं जतां विचार्दत मनोव श्रामरानां टृ उपरी अण श्रां 
न्नऽ सीधा. उद चाकन इमार नया ेत्रीए्‌ गार दीद्ती मी. प्ट तुग्व म 
पामा उना रदा. पटी दायी परा उथ्नां गजाने छअनन्य॑न तृषा स्नागी, नय 
मतरीए एक प्राप घ्माप्यु चामी बार ददी तेषा त्ागवा्थी बीटलं पदं श्ाध्यं, 
पर] धाम) दार प्रीतं एए प्य. एम व्रण द्यापत्मवम काटङेप कर्पा; ण्ट्चाणां 
न्प प्रपा्द्‌। पटान्पयुं. पत पारण । ८ स्म्य च्स्न नेन्मा नगग्णं श्राया. 
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(७०) लपदेशपासाद्‌ नापान्तर-माग ४ घो-स्यंन १५ मो. 
तिह भक चमावीने कहं के “ हे रधम्‌ बराह्मण ! मरो मोर लत्र, नहीं ते 
तारा छषदेवलं स्मरण कर, ” प्रभाकर दीनता्ी बोव्योके “दे देव! नेजन पररा 
स्वामी, पिता अने शरणभूत गे, मटे त्रा सेवक्रनो ऋ एक अपराध क््मा करो," 
त्यादि नम्र वचनो कट्यां उतां नीच भ्रकृतिवागा सिंहे तेने मारी नाखवा पर 
सुन्नटोने सेप्यो, प्रनाकरनं अरजपर कां पण ध्यान त्राप्युं नही, पर) प्राक 
मनम विचा के “ मारतो पिता वचन दैवना वचन तव्य ययु, ते वचनं 
जघ्र॑घन करवाथी मने तत्कर रुं फल मन्यु.” एम विचारीने गुप्त रणो 
मोर विह राजाने त्रप्यो, चनन तेनी रजा त्त्‌ घी तथा पित्रे तनी दघ्न त्यी 
चाद्यतो थयो, 
मामे चालतां प्रनाफर विचार करवा लाग्यो के- 
चृणां मल्युरपि श्रेयान्‌, प॑ंमितेन सह भ्रुवम्‌ । 
न राज्यमपि मूखंणए, लोकच्यविनाद्िना ॥ १ ॥ 
, , ` जावाथ--“ मांणसाने पमितनी साये मखं ते श्रेष्ट, पण मूखनी सा 
रहने राज्य कणु ते शरे नदी, केके मूखनो संग॒आलोकमां तने परघोक्ां 
वैनां विनाश्च करनारं च, ” - 
छलुक्रमे चादतां चाललतां प्राकर सदरपुर नामना नगरमां गयो, वयां 
टेमरथ नामे राजा हता. तेने गुणसँदर नमे पुत्र हतो, ते कुमार नीच पुर 
पोना संगर्थी ने व्यसनी रहित हते, वटी कृतङ्, चतुर अने भिय जन ऊपर 
प्रीति राखवाबाटो हतो, तेने नगरनी बहार शख्राघनो अस्यास करता 
प्रनाकरे जोयो, टले तेनी पासे जन विनय पूर्वक ते मारने नम्यो, कुमारे 
पण प्रसन्न दृष्टी तेन॥ सां जोऽने तेना सत्कार कर्यो. कहं ठ के 
प्रसन्ना ड्‌ मनः शु, तल्निता वाङ्‌ नतं (द्रः । 
सदजार्थिंष्वियं पूजा, विनापि विनवं सताम्‌ ॥ ९॥ ` 
ध जावाथे-“ प्रसन्न दष्ट, शख मन, संदर वाण] अने पस्तकं नमाः 
ए नव विना पण सत्पुरुषोनं) सहज अर्थिने विषे पूजान सामग्री >, ” 
` भनजनाकरे पण ऊुमारनी स्नेह पृवेक वातचीत्‌ जोप्ने विचार्यं के-- 
छ्मस्याो विददा मूरतिंमित च मधुरं वचः । 
नव्यमोचित्यचातुर्य, कटर स्वच्छतात्मनः ॥ १ ॥ 


व्योख्यान २२ म॑-सत्सग, ` ` (-8 १ ) 


त्ावा्थ--“ अहो ! आ कुमारन निमे मूर्ति, परिमित - ने भधुर उचन, 
योग्यता जरेत चदर चतरा ने आत्मान निर्ममता केव] सदर ठे ? " , 
वाद्येऽपि मधुराः केऽपि, खाङ्घावत्‌ ॐ5पि चूतवत्‌ 1 
विपाकेन कदापीन्डवारणीपल्वत्‌ परे ॥ २ ॥ ` 
नावाभे--“ केटवाएक खाक नम वाघ्यावस्था्थीज मधुर दोय ते, केटसा- 
एक म्न फन नेम परिणमि मधुर याये, ने केटल्लाएक तो {खवरणाना 
पठन] जप कदापि पण मधुर यता नयी, " 
वरी ^“ युत्राक्ृ(िस्त्र गुणा वरति ज्यां पथुर्‌ आषृतिञे लां गुणा 
पण वसे ते ” एवी कहैवत पे. इत्यादि विचार षरीने प्रनाकरे ते मारन सवा 
स्वीकार), मारे तेने गाममां रहेवा मटि मकान आप्यं, तेमां ते र्यो. परी कौमा- 
रावस्यामांधीज श्र भकृतिवामी चने (स्थिरता विनयादिक गुणोबा्ी का 
ब्राह्मनी पुत्रीने ते पराएयो, अने षेस॑त नामना कोऽ ग्रहस्य साये मित्रा करी 
ते श्रेष्ठी परोपकार करवामां निरतर तत्पर ठतो अने ते नगर्मां मुख्य 
गणाततो हत 
्नुक्रमे त नगरनो दमय राजा पत्यु पामग्राय) कुमार गुणसंद्र राजा 
थयो ल्यरे रज्यत सवे काये करमां समयं एवो परनाकर्‌ तेनो मैरी थयो, 
एकदा वाजा कोई राजाए गुणएसंदर जाने बे खत्तप॒लक्ृणएवां्य 'श्वो- 
न] नेद मोक), पण ते धोमनि विपरीत रक्षा पिल्ल हती, ते बातने नदीं नाण- 
नारा एवा राजा तथां प्रधान ते घोमा पर च्दीने पुरनी वहार ' अश्वक्रीमा 
करवा गया. ल्यं घोमानो वेग जाणएवा मदि तेत्रोए धोमनि चाब्ुक्नो प्रहार 
कयां, प्टन्न बने घोम्‌ पणा वेगी दोञ्या, तेनो वेग आगे करवा मादे नम 
जेम ॒तेश्रो प्रयत्न करता, तेमतेम त धोमान्रो विपरीत शीखलघ्ना टोवार्थी वधारे 
दम्ता, एम करतां करतां तेरो वहू दूर नीकरी गया अने एक गाह ऋरण्यमां 
आबी परटच्या, मार्गे जतां विचारर्वत म॑त्रीए आमलानां क डपरथी जण परापरं 
तई ह्ीधा. उवट धाकीने कुमारे तथा मेत्रीए गाम्‌ दीत्ली सुकी, एते तुरत ते 
घोमा जना स्यार ष्ठी लयांथी पाग बज्तां. राजानं अयत तृषा न्नागी, तेय 
म्।ए -एक मदं आप्यं, योम वारे षी तृषा तागवायी बीजं मद्यं प्राप्यु, 
षर} धाम] वारे जीजुं पण आ्प्युं, एम जण ॒आमजावमे का्हेप कर्यो; पटन्नामां 
सन्य आवी पद्यु, पर) पणीषी सस्य थलने तद्रो `नगरमां श्राया, 
१ लगाम खंचताथी उभा ररवा बदृले वधार दे'ढव्ानी ठेव पडेल हती +. 


(७) लपदेरासाद्‌ नापन्तर-भाग ४ था-स्तंन ११ मो. 


गुणएसुंदर राजानो पत पांच पनो थयो हतो-ते टमेशां मेत्रीने घर कमक्या 
नतो. एकर वखत परीक्ता करवा मि मत्रीए ते मारने गुप्त रीते सताच्ये, 
जोजनसमये राजाए सवेत शोध करारी, पतु कोई पण स्याने] पमी वाणो 
नहीं. राजा अति क्रोधयुक्त थयो, ने समे सेवक्रपरिवारनां मुख पण फी 
पम) गयां, ते वखते कोए कहं के “ आने कुमार मंत्रीने परैर गया हता," 
ते सांनरीने सवने मैत्री पर राका य, ममी पए ते वखत दरारमां गोन 
होता, ध्नी पत्नीएक्हुके “ट सखयामी! केम त्रान दरवारमां गया नयी! 
म्ीएक्हुके “दहे प्रयि! राजाने मुख वताव्वा हुं क्तेमान नथी, केम 
अने मं रानङुमारने मारी नांख्या >.” तवोक्षी के “दे नाय! एश! पण 
ह्वे तमे खेद करो नहीं. ‹ गेना भजार दोहदने वधे राजपुत्र मारी दृ 
बररीनी जम दाह करतो हतो तेय तने मज मारी नांस्यो उ" ए प्रमणि हं 
राजनि कटरा. ” एटश्चामां तेनो मित्र भ्रषट। अव्यो. तले वधी वात सांनठीने कधं क 
^ हन राजानो केप दूर कीश, तमे कक्‌ करो नही, " एर रते कटी गत्ीन 
तया प्न] नायौने आश्वासन. अप) ते राजा पाते गयो चरने कब के ^हे देव! 
कुभारना संप्रयथां हकोकृत वित वनो पण तेपां भत्रनो कांड दोपनयी." 
तेगा मैनीनी स्ञो पण आरी. तेल क्वं के (मारा दोहदने मटि त्रा श्रयो काथ 
. माराय) थुं 3.” लार पर मत्री पर आन्यो अने नयर्थ कंपतो होय तेम वोव्या के 
दह राजन्‌ ! हैन अपराधी जं सवैया मारा भाण सेवा योग्य ते. मां 
करें कायने दीपे ःखी यवाथीज मारी. खी पोतानोा अपराध जणवे रे, " 
ध्रा सवे वात सांनन्दीने राजाए विचार्यं के “त्रा परती सपर पकरर चतुर, हितकारी 
ने ग्रामां ्मापीने मारा भाण रकण करनार ठे, » एम विचारीने नने खे 
ब्लोक समक कदु के 
मित्र तं थदि नादास्यस्तदा धात्रीफल्लानि मे । 
तदा काद क्व राज्यं च, क्व सुतः च्व परिच्छदः ॥१॥ 
 नावार्थ-- “दि मित्र! ते दिक्स नोते मने आपरां न आप्यं होत तो 
प्रान हुं कंयांथी होत ? मार राज्य क्यांघ ` होत ? पुत्र क्यांथी थयो ठोत ? अन 
छा रपरिवार पण क्या होत?" 
तरी -बोव्यो के ^ हु भननो! तमे तो कृतक्षण देखामो 2), प्रतु कुमारन 
हत्या करनार एवा मने वरय दम श्ापवो जोरए्‌, ” त्यरिं राज(ए क्ट के ^“ त 
मने तरण ्मांमकां ध्राप्यां हतां, तेमांथी दनी तो एक वन्यु. " ते सांनर्गीने 


व्याख्यानं २२९ नुँ-मतरंग छ र्न जीतथा विषे, (७३.) 


प्रधान बोल्यो के--““ हे गणना सागर !.ज्यारे आप एम कहो श, त्यारे तरणे 
आम्छथी सयुं, तमे पत्र सहित चिरकार राज्य करो. एम कटहीने राजपुत्रे 
लावी आप्यो, कुमारने जोहने. स्वे हभत थया. पडी “ आम शामाटे क्यु? "' 
एम राजाए प्य त्यारे म॑नीए पोताना पित्ताना उपदेराथी मारेभीने सवे वृत्तां त क- 
ही संभलब्यो. राजा ते सवे वर्तत साभग्धीने पोतानी प्रशंसा. थह जाणी जरा 
लज्ित थयो. अने मनीन पोताना अधां आसनपर्‌ वेसादीने बोख्यो के“ है 
मिनन ! मे असल्य एवा जण आमरर्मांथी एक आमकाने पण पुजतुल्य गण्य ते 
योग्य कथं नही. “ आप्रमाणे कम अनेक मीतिवाक्योधी तेनो सत्कार कयौ. आ 
प्रमाणे प्रभाकर मनी सारा राजानो आश्रय पा्माने घणो खी थयो अनेतेनी 
साये रहीने चरका राज्यतं प्रतिपालन कय॑. 

«८ म्रभाकरनी जेम सलज्नन अने हुजेनना संग फन मत्यक्ष जोऽने विवेकी 
भाणीञमोए सुख अने सद गुणनी भापिने माटे निरतर सज्मनोज संग करो. ” 


निन 95 ८95 र 
॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशभासाददृत्तौ पंचदशमस्तंभस्य (^ । 

द्वाविंसत्यधिकषद्विशततमः मरबंधः ॥ २२२ ॥ ‰ 
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व्याख्यान २२३ भ. 
अतरग छ शने जीतवा कि. - 
कामः क्रोधस्तथा लोभो, हषो मानो मदस्तथा । ` 


९९ ॐ ७ $ ४१४७ ^, भ. ४५ 
पदुगुत्छजेदेवं, तास्मस्त्यक्ते खी मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
आवाथे--“ काम, क्रोध, रोभ, हषे, मान अने मद ए छ राघ्नुना परमन 
स्थाग करवा, केमके तेमनो त्याग करवाथीज मनुष्य खी थाय ॐ." 
आ गाधानो विस्तराथं नीचे ममाणे.,  . , 
काम एर परखी उपर अथवा नरी परणेी [ कमारी ] घी उपर अति 
भासक्ति राखवी ते. जवो काम रावण अने पद्यनाभ विगेरेनी नेम विवेक तथा 
राज्यथी भ्रष्ट करे छे अने नरकादि गमननो हेतु याय छ, क्रं छे के, +, 
१० . 


{` ‰. 


(७४) उपदैशप्रासाद भाषान्तर-माग ४ यो-स्थंम १५ मौ. 


तादन्महं पांडित्यं, करीन किवेकेता । 
याक्न्ज्वछति चित्तातनं पापः कामपावकः ॥ १॥ 
आवाथै--““ ज्या सुधी मनुष्यना चित्तमां इष्ट काम रूपी अयि प्रज्वलित 
धतो नथी, त्यां सुधीज तेनी महत्ता, विद्वत्ता, कलीनपणौ अने विवेकीपणु 
रहे 2," वनी 
€ (~ 
नान्यः इुतनयथादाषन्यावनान्यः क्षयामयाद्‌ । 
नान्थः सेवकती दुःखी, नान्यः कामुकतोऽन्धलः ॥ २ ॥ 
भावाथे--(कुपुन्रथी विरोष बीजो कोड आधि ( मननी पीडा) नथी 
क्षय रोगथी बीजो कोड रोग नथी, सेवक विना बीज कोट दुःखी नथी, अने 
कलमी पुरूष विना वीजो कोइ आंधरो नथी." 
रोध एरर बीजानो अथवा पोतानो विनाश विचायाविना कोप कणो 
ते. आवो क्रोध चंडकोरीयानी जेम दुभेतितुं कारण होवाथी सत्पुरुषने करवा 
"योग्य नथी, कषु छ के- 
सताषं तनुते छिसत्ति विनयं सोहादैसरादय- 
सयुद्धग जनयद्यग्ययवचनं सते विधत्ते कलिम्‌ । 
कीतिं कृतति दमेतिं वितरति व्याहति पण्योदयं 
दत्ते यः कुगति स हातसुचितो रोषः सदोषः सताम्‌ ॥ १॥ 
भावाथे--'^ ज ( क्रोध ) संतापने विस्तारे 8, पिनयने छेदी नसि णे 
भि्ाइने उखेडी नखे छे, उद्रेगने उत्पनन करे छे, पापकारी वचनोने जन्म आपे 
छे, छश करावे छे, कीर्तिने कापी नाखि छे, हुमतिने विस्तारे छ, पुण्यना उद्‌ 


यनो माद कर छे, तथा नरकाद कुगतिने आपे छे, तेवा दुषणवाण्यो क्रोध 
सतपुरूषोए त्याग करवा रायक छ,*' वकी 


दुमोद्धवं हति विषंनहिह्यैःन वा सुजंगप्रमवं सुजंगमम्‌। 

अदः समुषत्तिपदं दहस्यहोःदाहीस्बणं करोधहलादं पुनः।२। 

भावाथे--"“ व्रृक्षथी, उत्पन्न ययेदं विष व्रक्षने हणतुं नथी, तेमज सपैथी 

उत्पन थये विष सपने इणतुं नथी;परंते जा क्रोध रूपी भयंकर विष तो आकरा 
द्हवाष्टं हवी पोताना उत्पात्तस्थानने पण बाठे छे, ते आश्चयं छे. "" 


व्याख्यान २.२६ गं-अंतरग छ शने जीता विषे, ८ ७९ } 


लोभ एट्ठे दान आपवा योग्य ( पा ) ने यथाराक्ति दान आपु नहीं 
अथवा अन्यायथी पर धनने ग्रहण करु ते, कोम सवै पापनुं म्ूढछे, तनी 
उपर सागर श्रेषठी,खभूम चक्री,मम्मण श्रेष्ठी अने छोभनंदी विगेरेनां द्ट॑तो मापिद्ध 
लोभथी व्याकुर थयेला पुरुषो अनेक पापर्नां कायो करे छे, कुं छ के 


क्रयकिक्रयक्रटतुटखा खघव निक्षेप मक्षण व्थाजैः । 
एते हि दिव्षचोर पुष्णंति महाजने वणिजा; ॥ ९ ॥ 
भावाथै--“ महाजनमां गणाता जा वणिक रपी दवसना चोरो खेवा 
तथा देवाना खों तोरा करीने घ॒ काघवी कणवडे ओं आपीने, थापण 
राखेखा द्रव्यतं भक्षण करीने, अने व्याजना वेपारे करीने इनियाने ठुंटी ले. ” 
हत्वा घन जनानाः दिनमखिरं विविधक्चनरचनाभिः ॥ 
वितरति ग्रहे किरातः, कष्टेन वराटिकात्रितयम्‌ ॥ २ ॥ 
भावा्थ--"“ रोभी माणस आखो दिषस विविध प्रकारना वचननी रचना 
करीने माणसोतं धन हरण करे छे. पण ते नीच पोताना घरमां नण कोडीं पण 
महा भुरकेरीथी वापरे छे 
आस्यायिकाचशगी, ब्रनति सदा पस्तक श्रोतुम्‌ ॥ 
दष्ट इव कृष्णसर्पैः, पलायते दानधर्मभ्यः ॥ ३ ॥ 


'भावाथे--“ कथा सभिर्षानो रागी एवो रोभी हमें पुस्तक श्रवण 
करवा जाय छे, परंतु दानधमेनी वात आवे त्यारे जाणे कृष्णसपेथी खायो होय 
तेम त्याथी तुरत नासी जाय छे. 


उत्छज्य साधुर, कुटिखधिया वंचितः परो येन 
आसमेव मूढमतिना, हतखकृतो वंचितस्तेन 1 ४ ॥ 


भावा्थे--“ जेण सदाचरणनो त्याग करीन कुटिल बद्धिथी वीजाने 
छेतर्यो छे ते गूटमतिवागाए जेना सुकृत हणायाः छे एवा पोताना ' आत्मानेन 
छेतयों ®, एम जाणबु 


द्रव्यानामपि समेन; न ' रोभः परिभूयते । 0 
मातासमधिकः कुतर, माघाहीनेन जीयते ॥ ५ ॥ 


| । ! ›] 


{ 1 | | ॥ 


} ५९ । 


८ ७६ ) उपदेशपासाद भापान्दर~-भाग ८ पो-स्थंभ १५ मो. 


'सावाथे--““ द्रव्यादिकना कमी पण रोभनो पराभव थतो नथी. केम 
जे मात्राए कटने अधिक होप, ते आदी मात्रा वाशी जीती शकाता नथी." 
मान एट्रे दुराग्रहने छोढवा नही, अथवा वीजाना युक्तियुक्त वचने 
ग्रहण करवां नहीं ते. आ मान तत्व अतत्यनो विचार नदीं करनारा दयोधन 
जेवा दुराग्रह्यीने विशेषे रोय छे, कदय छ के- 
+ ध्व , गे ~ ^ 
दश्भ्यां विलोकते नोध्व॑, सप्तगेश्च प्रतिषितः । 
स्तम्पटरैहः खदा सोष्मा, मान एव महागजः ॥ १ ॥ 
आवाथ--““ मान ए मोटा हाथी समान छे, केमके हाधीनी जेम मानी 
पुरूष पोतानी दृष्टि षडे उचं जोतो नयी, सप्राग राजरुक्ष्पमीथी प्रतिष्ठित रेषे 
तेतु साधर स्तब्ध थाय छे उने हमेशा उष्मा सहित होय छे, एट्टे एफाडा मायौ 
करे छे, आग्रमाणे हाथीनी ने मानीनी समानता ॐ“ 


वा माननो त्याग करवाथीज वाहृुवन्यीने केव ज्ञान उत्पन ययु हर्तु 
माटे तेनो त्याग करवो योग्य छे. 


भद्‌ एट्टे मप्र थयेला बर, कुर, रेश्वयै, स्वरूप तथा विद्या रिगेरवें 
अकार कण्वो, अथवा कोईने बरात्कारे बांधवो ते. कयं छे के-- 
1 हृद्येष कृतास्पदौ मद्शदुः । 
शशरो, च श्रृणोति न पश्यति स्तन्धः ॥ १ ॥ 
भवाथे--"“ मद रूपी शत्र एक छतां सवे जनोना हृदयमां निवास करे 


ॐ अनेते मदं रात्र जेना रारीरमां पेक्त छ ते माणस स्तव्ध थडने कांड पण देखत 
नथी, तेमज सभिकतो पण नथी. ” 


सोयेमदो रूपमदः शगारमदः कुलोन्तिमद्शव । 
विभवमदो जातिमदः, मदच्क्षा देरिनामेते ॥ २ ॥ 
'मावाथे-““ शोयेनो मद, रूपनो मद, कामनो मद, उच कुढनो मद 
धननों मद अने जातिनो मद, ए मनुष्योनां मद रूपी वृक्षो छ. 


१ सेम शब्द मात्राए करने आधेक छे अने लाम माचा रहित छे. बीजी रते अथ करता माचराने अथं 
परिमाण अथवा धन लेषो. 


व्याख्यानं २२६ भु-अंतरंमं छ राघुते जीवा पिष. (७७ ) 


लओयेमदः स्वभुनद्ी, रूपमदो दपणादिद्ची च । 

काममदः स्लीद्यी, विभवमद्स्सेषं जास्यंघः ॥ ३ ॥ 
खावाथे-"“ सोयेना मद्वा पोतानी भुनानेन ज्ञए छे, पना मद 
वारो आरि विगेरेमां देख्या करे छे, कामना मदवाणे सीने सुए छे, 


अने वैभवना मदवाशटो तो जर््मांध वोज होय छ. 


साक्धयः समद, निजानिजभरूलक्षयेविनश्यंति । 
गुरूमदं एकः कुटिलो, विनमते निसवधिर्भोमी ॥ ४ ॥ 


मावाथे--“ आ सवे मदो तो अवधिषवान् छे, एष्ठे तेओ पोतपोताना 
मूकनो क्षय थवाथी नाश पामे @े, परंतु सपेना जेवो कुटि एक गुरुमद छे के ज 
अवधि विनाज विकास पामे छे," 


सोने साम॑तानां, निस्थंद् दि प्रद्रडविभवानाम्‌ । 
भरू्भगष्ुखविकारे, धनिकानां श्रुयुगे विरादीनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिह्लाखतविदुषां, रूपवतां दश्लनकेशवेरोषु । 
वेदयानामाष्टपटे, श्रीवायां गुरुनियोगिगणकानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्कघतटे खमटानां, हृद्ये वणिजां करेषु धिल्पवताम्‌ । 
गंडेषु कुनराणां, घनस्तनतटेषु तरुणीनाम्‌॥ ७ ॥ 


'यावाभे--““ सामंतोने मोनपणामां मद रहे छे, अधिकं वेभववाराने 
मघ्कुं मायौ विनानी दष्टिमां मद रहे छे", धानैकने भक्‌ टीनो भग करवामां अथवा 
मुखना विकारा मदं रहे छे, जारं पुरूषोने भ्रकुटी्मां मदं रहे ॐे,उद्धत विद्वानोनी 
जीभ्मां मदं रोय छे, रूपवाकाने दात तथा केरासी रचना्मां मद्‌ रहे छे, वेयोने 
होठ उपर मदं रहे छे, मोटा अधिकारी तथा जोरीने अ्रीवार्मां मदं रहे छे, सुभ- 
टोने स्कंध उपर मदं रहे ॐ, वाणीयाओने हृदयर्मां मद रहे छेकारीगरोने दाथर्माँ 
म्द रहे छे, हाथीञोने गंडस्थङर्मां मद रहे.8. अने स्रीमोने पोताना द 
स्तना मदं रहे छ." , , १, 0 1 


9 वैभवना मद्बारो उच जोतो जी, | श 7 


( ७८ ) उपदश्ण्सादे भाषान्तर-भाग ९ पौ-स्थम १५९१ो. 


उन्नत चित्तवाराने आवो मद करवो उचित नथी. केमके- 
पातालान्न ससद्धतो बलिदरपो नीतो न मयुः क्षयं 
नान्भ्रष्ट ससलांछनस्य मालं नोन्मूटिता व्याधयः । 
शेषस्यापि धरा विधृत्य न कृतो मारावतारः क्षणं 
चेतः स्परुषामिमानगणना मिध्या वहन्‌ लटजसे ॥ < ॥ 
भावायथे-““ हे आत्मा ! त काइ पातारमांथी वलि राजानो उद्धार कयो 
नथी, यमराजाने क्षय पमाद्यो नथी,च॑द्रनुं मल्िनिपणुं टूर कयं नथी, व्याधेजने 
निभरक क्यो नथी तथा प्रथ्वीने धारण करने रोप नागनो एक क्षणवार्‌ पण भार 
उतार्यो नथी, तेथी सत्पुरुषपणाना अभिमाननी खोटी गणना बहन करतां तारे 
रारमायुं जोइए छीए 
हषे एटरे कारण विना कोने दुःख पीने अथवा पोते शीकार के दूत 
विगेरे अनथेकारी -व्यसननो आश्य करीने मनमां खुशी धदुं ते. आ हप दुध्यौनरमा 
जेमतुं चित्त मग्र थयुं छे एवा अधम पुरुषोनेज खरम छे, कहं छे के- 
परवस्षणं अभिनिद्ई निरवरको निदउ निरण॒तावो । 
हारिपेजई कयपावो रुदञ््ाणोवगयचित्तो ॥ १ ॥ 
भावाथ-"“ रोद ध्याना अवगत चित्तवाो पाणी परने कष््मां परर 


जोहने सुश्री थाय छे, निरपेक्षपणे वत्ते छे, निदैय रोय छे, पाप करीने पश्वात्ताप 
करतो नथी, पण पाप करीने उलटे खुशी थाय ॐ.“ 


` वष्यंति भोजने, मयूरा घनगनितेः। 
साधवः परकस्याणेः, खलाः परविपत्तिमिः ॥ ९ ॥ 


भावाथे-““ जाह्मणो भोजनथी हषे पामे छे, गोर मेघनी गजेनाथी ह॑ 
पामे छे, साधु परना क्ल्याणथी हषे पामे छे अने खड पुरूषो शजानी 
आपत्ति जोइने हषे पामे छे. “ 


¦ । जु ! वनवासर्मा ्पाडवो दुःख पामे छे एं सभिन्ीने तथा जोडने दुर्योधन 
अत्यंतं हषे पाम्यो हतो, तथा श्रीपाक राजाने समुद्रमां नाखी दडने धषशर्ी 
पोताने इष्ट सिद्धे. थयेढी मानी अति हषे पाम्यो हतो. 


व्याख्यान ५२४ -पडवाई थया छतों पोताना आत्माने तारे छे ते धन्य छ. (७९ ) 


उपर करैला छ अंतरंग रह्म निद होवाथी, अपकी तिं तथा .अनथेनां 
हैतुभूत होवाथी अने पररोफमां इुगेतिनांः कारण हौवाथी विषेकी पुरूषोए त्याग 
करवा योग्य छे 

५ ज्ञे विवेकी महात्मा पुरुष आ छ अंतरंग रा्चमनो त्याग करेषेते 
गृहाश्नमर्मां र्यो सतो पण धमैकाये, सत्कीति, सुख अने सोभा विगेरेने पामे छे 

॥ + ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेरासादबृत्तौ ती पंचदशमस्तभस्य 

{; जयोधिशत्यधिकद्विशततमः मर्धः ॥ २३ ॥ 9 


ध 
व्यास्यान २९४ मु 


कमे योगे पडवाईइ थया छतां पण जे फएर्यीथी पोताना 
आत्माने तारेछेते धन्य छे / 


शिथिलः संयमे योमे, भूखा भूयोऽप्रमादिनः । 


भवंति ते प्रस्चस्याः स्युयथा सेटक साधवः ॥ १ ॥ 
भनावाथे--““ जेजो चासि योगने विषे शिथिर्‌ थने पण फशीथीं अप्र- 
मादी थाय छे, ते सेक साधनी जेम ररोसा करवा लायक छे." 


सेल सुनिनुं दृ्टांत  . 

नव योजनं विस्तारवागी अने बार योजन ठांबी द्वारका नगरीमां कष्ण 
वासुदेव राञ्य करता हता, ते वखते सोढ हजार राजाभो तेनी आज्ञा मस्तकपरं 
चडावता हता. तेने पुश्च विगेरे साडा जरण क्रोड पुन्नो हता; तेमां शांब विगेरे 
पुत्रो कोडथी दमन कराय तेवा नहता. ते नगरीमां एक थावच्रापुच्र नामे 
ग्रहस्थ कुमार हतो, तेने तेना माबापे एक दिवसे बत्रीश कन्याओ परणावी हती 
तेमनी साये ते पंचेद्रिय संवधी विषयसुख भोगदतो हतो. एक दिवस दश धतु 
पनी उची कायावारा श्रीनेमिनाथ तीर्थकर अटार हजार साधुना पारेवार 
सहित समवसय, ते समाचार वनपाकना युखथी साभगीने कोमुदिकी नामनी 
भेरीथी उद्घोषणा करावी चतुरंग सेना सहित श्रीकृष्ण अभुने वांद्वा गया, सव 
पौरजनो साथे ध्रावच्रापुत्र पण वाद्वा. गयो. त्यां भए. कहेी धमेदेशना सभि- 





[} 1 } 


( ८०, उपदशपासाद भाषान्तर-भाग ४ यौ-स्थम १५ भौ, 


ठीने बोध पामेरा थावचापुत्रे घेर आवी पोतानी माताने कषयं फे ^“ मने दीक्षा 
अपाव. * माताए ससारना सुखनो घणो छोभ लगाख्यो, पण ते छोभायो नही, 
त्यारे तेनी माता कृष्ण पासे गई अने मेटणुं मूकीने विनेति करी क “ हे राजन्‌! 
दक्षा देवाने इच्छता मारा पुत्रने तमे रीखामण आपो, जो मारो एकना एक पुत्र 
दक्षारङ्ेरेतो हं निराधार शीरीते जीवी ? "' कृष्ण तेणीने धीरन आपने 
सेना सरित तेने धेर गया, अने थावचापत्रने कदं क-“ है वत्स } तुं ससारना 
विरासोने आनंद्थी भोगव. अमारी छायाम रहेवाथी तारं कांड पण अहित 
थरो नहीं. “ ते सांभगीने धावच्चापत्र हसीन वोर्यो क~“ हे राजन्‌ ! एक 
मृत्युएज मने अरनंती वार विदेवना पमाद्यो छे, ते मारा आहितने तम निवारण 
करी तोतमे मारा खरा हितवांख्क छाएम हुं मानु. ” कृष्णे कषयं के“ त 
तो परमानंदनी माकि थाय त्पारेन थायतेम छे. ” त्यारे थावचराएत्र वोल्यो 
के-““ एटरामाटेज मत्युए करेखा अहितं निवारण करवा सार श्रीनेमिनाथना 
चरण कमल्ने सेषवा हं इच्छं छं. ”” 

आ भ्रमाणे तेनी स्थिरता जोईने हषे पामेला कृष्णे नगरीमां उद्घोषणा 
करावी के“ आ यावच्नाप्रनी साये जे कोड दीना ल्य तेना कटुव 
भ्रणपोषण तथा दीक्षानो उत्सव कृष्ण जाते करर." आवी उदघोपणा थवाथी 
एक हजार माणस। दीक्षा ङेवा तेयार थया. ते सवैनी साथे थावच्चापुत्रनो दीक्षा 
महात्सव श्रीकृष्णे कयो. हजार एरुषोथी वहन थइ शके एवी शिविकामां बेसीने 
हजार दीक्षाभिरापी माणसो सहित थावच्चापुत्र जिनेश्वर पासे आन्य, ते वखते 
तेनी माताए रने कयं कै-“ आ शिष्य रूपी भीक्षा ग्रहण करो, अने तेने वेने 
मकारनी शिक्षा ( शिखामण ) अपो. ” पटी तेणीएु आंखमा अश्च कावीने पत्र 
मत्ये कयं के“ हे पुत्र ¡ आ चारि पार्वामां किचित्त्‌ ममाद करीर नदी. " 
परी थापच्रापुत्र हजार माणसो सहित भ॒ पासे अन्रज्या ग्रहण करी. अनुक्रमे 
सामायिकथी आरभीने चौद पूरवेनो अभ्यास करी एक हजार सिष्यना 
आचायं थया. 

एकदा जिनेश्वरनी आज्ञा रुने विहार करतां करतां थावच्चापु्र आचाय 
सेरकपुरे समवसय. ते परमां पंथक विगर पाचसो मनिनो स्वामी खेलक नामे 
राजा राज्य करतो हतो. तेणे आचाय पासे मोय्‌ उत्सव प्रवैक आवीने धमेदेना 
सामनी. पष्ट पांचसो अमात्य सहित तेण श्रावकधमे अंगीकार क्यो. 

हवे सागंधिक नामना नगरां एक छुद्न नामे श्रेष्ठी रहैतो हतो. 
अन्यदा चार्‌ वेपने जाणनार्‌ तथा श्यौ, संतोष, स्वाध्याय, तप्‌ तथा देषतु 


भ्धाख्याने *२.ुं-पडवाई थया छतां पोताना मात्माने तारे छेते धन्य े,(८९) 


` ध्यान इत्यादि धमेना नियमव्रारो अने गेरुए रंगेरा वसने धारण . करनार श्चुक 
नामनो परिव्राजक एक हजार रिष्यो ( तापसो ) सहित स्यां आव्यो. तेनो 
रोच मूलक सांख्य धमे समि्धीने सदशने ते ग्रहण कर्यो. एकदा विहार कर्ता 
करतां थावच्चापुत्र आचाय ते नगर्मां पधाया. ते वात सामगी सुदशेने तेमनी 
परीक्षा करवा मटे तेनी पासे आबीने प्च के-'' तमारो शौच मूरूक धम छे 
के बीजो धमे छ ? " सूरिए कषयं कै-““ हे श्रेष्ठी ! अमारो पिनयमूलक धमे छे. ते 
पण साधु श्रावक मेदे करीने बे भकारनो छ, अने बीजा तेना क्षात्यादि ` दद 
मकार छे. '“ इत्यादि वाक्योथी भतिबोध पामीने दशने श्रावकधमे ग्रहण कयो; 
अने जीवादि त्वोत स्वरूप जाणीने अस्थिमल्ाए जेनधमे उपर ममवाग्ो 
थयो. अन्यदा तेनो प्रवे गुरु थक परित्राजक हजार शिष्यो . सहित ते नगरमां 
व्यो. त्यां सुदशैनने अन्य धमां आसक्त थयेटो नोने ““ अरे. क्या 
पांडीथी तं छेतरायो ?" एम तेणे पृं, एष्ठे श्री बोस्यो के-"“ मारा गुरु 
चा९ ज्ञानने धारण करन।रा थावच्वापुत्र नामना आचाय छे ते अर्ह ॐ, तेणे 
मने विनयमूरक धमे पमाढ्यो छे, ”” पदी हजार शिष्योने साथे छडने *थुक परि 
बाजक ते श्रेष्ठीनी साथे सरार पासे जने मन्नो पृछवा -लाग्णो 

गुक-हे भगवन्‌ ! तमारे यात्रा, वापानेका, अन्पाबाधा अने प्राष्ुक विहार 

सरार-हे शुक ¡ ते सवे अमारे 

शुक-दे भगवन्‌ 1 तमार कड याना छे? । 

सरि-हे धक ! साधने ज्ञाना धिक जण रतन मेन्ववामां यतन करवो, ते यातना 
हयाय &. 

डक ~-हे भगवन्‌ ! तमारे यापना श्ची छे? 

मूरि-रे इक ! यापना बे मरकारनी होये. इंद्िय यापना अने नोहद्धिय 
यापना. तेमा शुम अने अशस्त मागेने अनुप्रवाथी पांच इंद्रियो संबंधी यापना 
अमार शभ छे, जने क्रोधा ररित अंतव्करण दोवाथी नोषद्धिय यापना परण 
अमारे परशस्त ॐ 

रक-दे भगवन्‌ ¡ तमने अन्याबाधा श्ीरीते छे ? 

सूरि-हे शुक ¡ विविध मकारनी व्याधि अमन पीडा करती नथी, ते अव्या- 

धराधा खे 

शुक-हे चायं ! तमारे माक विहार-शी यते. ? 


सूरि-स्री, पश्च अने नपुंसक रदित्‌ वसती, जीव रहित स्थाने, पाट पाटला 
११ 


(-८२ 2 उपदेशपराक्षाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थभ १५ भो. 


7 याचना वडे ग्रहण करीने अमे विचरीए छीए-रहयीए छीए, ते अमारे परष्ुक 
हार छे. 


पछी क आचार्यं "“ सरिस्वया भक्षण करवा कायक छे ? के अभक्ष्ये!" 
इत्यादि छरा अंगमां वणेवेढा म्नो पृछयाः; तेना योग्य उत्तर साभनीने छरमबोपि 
होबाथी ते मतिबोध पाम्यो, एरर हजार शिष्यो सहित तेणे जेनी दीक्षा ग्रहण 
करी. अनुक्रमे ते स्रिपद पाम्पा. पी थावचापुत्र आचाय पोतानो निवा 
समय नजीक जाणी हजार युनिजो सहित श्वंजय गिरि प्रधार्य. त्यांएक 
मासतुं अनशन ग्रहण करी मते केवरी डने गुक्तेपद गत्य पाम्या. 


त्यार परी चौद पूवैने जाणनार क आचायै विहार करतां करतां अन्यदा 
सेरुकपुरना उच्यानमां समवसय. ते वात जाणीने सेरुक राजा पाचसो मंत्री 
सहित तेमने वाद्वा गयो. रुने नमी धर्मोपदेश समिन्दीने सेकक राजा वैराग्य 
पामी पोतानेषेर गयो. त्यां पोतानी राणी साथे बेसीने पाची 
मनीनि तेणे कद्यं के “हे प्रधानो! हं समस्त पापने नार करनारी म्तरभ्या 
ङेवानो ठ, तमे श करसो 2" तेज बोल्या-““ ह स्वामिन्‌! अमे पण सवं संयमना 
युखनी इच्छाबाग्य छीए तेथी तमारी साथे त्त ग्रहण करं.” त्यारे राजाए 
कल्यं के-“ जो एमछे तो तमे पोतपोताने पेर जइ पोतपोताना पुत्नने ग्रहन 
कायभार सोपीने हजार पुरूषोथी बहन थाय तषी शिविका उपर आषूढद ड्‌ 
अही जखृदीथी आव!" तेओने ए अमाणे कहने राजाए पोताना मंडक कुमारने 
राज्याभिषेक कये. पी मंडक राजाए जेनो नेष्करमणोत्सव कर्यो एवा 
राजाए पांचसो मंत्री परहित थक आच।येनी पासे जआकवीने निविपे जिपिपे सवं 
सावद्य योगतुं भत्याख्यान क्यु. 
अनुक्रमे सेरुक मुनिने बार अंगने धारण करनार थयेरा जाणीने शुक 
मरारेए तेने सारपद उपर ` स्थापन कयो. पछी शुक सरि चिरक।क विहार करीने 
हजार मुनिओ सहित राघ्तंजयगिरिपर गया. त्यां एक मासतुं अन्यन करीन 
मो्षपद पाम्या 


श्री सेरकाचायतं सरीर ठं, सुकं, ठच्छ अने कातिक्रतं भोजन 
करवाथी कड ( खरज ), दाह तथा पीत ज्वरना व्याधिथीं व्याघ्र थय. तेभ विहार 
करतां करतां सेरुकपुरे गया. त्थां तेनो प्न मंडक राजा. तेमने वाद्वा आन्पो. 


(कक 


धमेदेराना सांभन्भने तेणे शआ्रावकधमे अंगीकार क्यो. पदी आचायनो देह थण्क 
१ वहु नेखत जवा्थी भत्यत ठरी गयेद्ध. यत ठी चेद, ` ` ` 
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व्याख्यान २२धु-पडवाइ थया छर्ता-पोतानां आत्माने तारे छे ते धन्य छे, (८३) 


तथा व्याधिग्रस्त जाणीने तेणे कयं के-“ हे गुरु ! मारी यानशारामां . निवास 
करो. ” एटरे सरि पांचसो शिष्यो सहित त्यां रद्या. पी मेडुक राजाए गुरुनी ` 
आज्ञा रने वेय बोराव्यो; तेणे ओषध करवा भांड्चु. परंतु रोगना मर" उच्छे- 
नने माटे तेणे मद्यपान कराब्युं, तेथी सूरि नीरोगी थया; परंतु रसोटप थइ 
गया. कटं छे के (अभक्ष्य एवा म्य पानादिक वडे साधु गित, गद, उसन्न विहा- 
री, पासथ्थो, ऊुशिकीमो, प्रमादी अने संसक्तो थई जाय छ. शुरुनी एवी 
स्थिति जोडने एक पंथक विना बीजा चारसो नवाणं साघुमोए विचार क्यो के 
“शुरु तो प्रमादी अने एक स्थाननिवासी थइ गया छे, तेथी आपणे गुरुनी आज्ञा 
डने विहार करीए. " आम विचारीने तेओए आज्ञा छने त्यांथी विहार कर्यो. 
मान एक पंथक शुनि तेमनी वेयावच करवा र्या. 


अन्यदा चातुमासनी चहदंशीने दिवसं खरि अत्यंत मद्यपान करीने 
सता हता. ते षखते पंथक युनि देवसी परतिक्रमण करीन कातिक चोमासी- 
ना खामणा खामवा मटे निद्रा पामेा गुरुना पादमं मस्तक राखीने 
''अप्युटिओ'" इत्यादि बोरा छाग्या. ते शब्द सभिक्वाथी तथा पोताना पगने 
स्पशे थवाधी गुरुनी निद्रानों भंग थयो तेथी “ मने कोण जगाडे डे! ” एम 
बोरर्तां युर उब्वा. त्यारे पंथक पिनयथी नम्र थहनेबोल्या-“"हे स्वामिन्‌ ! मने धिक्छारं 
छे के चातुमांसीना खामणा माटे मे सापने जगास्या. मे मारो अपराध क्षमा करो. 
आ प्रमाणेना तेना विनय भरा वाक्यथी रल्ना पामीने सेरकाचाये तेनी अनु- 
मोदना करवा राग्या, अने पमाद्मां आसक्त थयेला पोतानी अनेक मकारे निंदा 
करवा छाग्या-“अररे ! मे रसर्मां गृद्ध थने चारिनरत्नने मख्िनि क्यु; आ 
शिष्यने धन्य छे के तेणे मने बाह्यथी तथा अभ्यंतरथी एम बने प्रकारे ` ज। एत कर्यो. 
अरो ! ह कयां अने आ शिष्य क्या ? मारार्मां अने तेनामां षणं अतर छे. मारो गुरु 
तो खरेखरो एज छे, केमके ते पंथके मने रस्ता उपर आण्यो, माटे तेणे “ पंथक” 
एट्ठे “मागे देखाडनार"” एवं पोतातुं नाम साथेक कयं. वकी नहीं ्बादवा योग्य 
एवा मने द्वादशावन्ते वंदन पूवेक वंदना करी अने मारा दोष जाणतां छतां तेणे 
गुप राख्या. ” इत्यादि तेनी परसा करीने सूरिए विचायं के-“ काले मंडुक 
राजानी रजा छइ अरथी विहार करीने फरीथी निमे संयमने पो. पी 
ते पमाणे करीने आरोयणवडे पोताना आत्मानी द्धि करी सेकक गुर्‌ घणा 
भव्य प्राणीओने बोध पमाडी छेवट पांचसो मुनि सहित सिद्धाच उप्र पधायीः 
त्यां एक मासनं अनशन करीने मासने अंते परमानंदपदने पाम्या. 


(८४ } उपदेशभासादं भाषान्तर-भाग  थो-स्थंम्‌ ९५ मो. 


^ आचारी भ्रष्ट थयेटा एवा गुरुने पण तज्या विना प्नामणादि विधिना 
मिषथी पेथक साधुए तेने मामं पर आण्या, अने छेवट ते सेकक सूरि सिद्धाचर 
उपर सिद्धिपदने पाम्या. 


१ > द -2, < प, ८ > ८ ^ न ८ 2 ° 7 2) "दो, ८ य 


9 ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेरापासादघरत्तौ पंचदडमस्तभस्य 
9 चतुर्िंशत्यधिकद्विराततमः भवेधः ॥ २२४ ॥ 
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व्याख्यान २२९ युं. 
कातिकी प्रणिमानं महात्म्य. 


यः कुयोत्‌ कातिकीं राकामवाहश्ध्यानतत्परः । 
स मुक्ता सवेसोख्यानि, निषटतति लमते ततः ॥ १ ॥ 
भावाथ-“ जे माणस अरीं ( सिद्धाद्वि उपर ) जिनेश्वरना ध्यानमां 
तत्पर थने काकी पुनम करे, ते आ रोकमां सर्वं॑शुख भोगवीने' पी 
मोक्षसुखने पामे @." 
एकेनाप्युपवासेन कातिक्या विमराचे । 
` ऋषिश्चीबारहत्यादि 'पातकान्मुच्यते जनः ॥ २ ॥ 


 भवा्थे--'“ श्धैजय गिरि उपर काकी एुनमने दिवसे माज एक उपवास 
करवाथी माणस ऋषिहत्या, सरीहत्या अने बाहत्या विगेरे पापोथीः क्त थाय 
छे. "' ते उपर हंत नीचे यमाणे- 


` श्राविड वाटिखिह कथा. 
ऋषभदेवनो पुतन द्रविड नामे इतो. तेने द्राविड अने वोणिखिह्छ नामना 
बे पुतो थया हता. एकदा द्वाविडने मिथिरात्ञं राज्य अने वारिसिद्धने 


व्याख्यान २२५ भं-कािकी ' एणिमानु महात्म्य. ( ८९ ) 


ऊाखं गामो -आपीने द्रविड प्रयु पासे दीक्षा ग्रहण करी. अन्यदा द्राविड पोताना 
नाना भाईइने अधिक संपत्तिवारो जोईने तेनी उन्नति नही सहन थवाथी तेना पर 
रेष करवा काग्यो, वाछिखिद् पण ते इृत्तांत जाणीने मोटा भाई पर द्वेष धरवा 
छाग्यो. ए रीते परस्परं द्वेष थवाथी तेभो एक बी जाना राज्य अ्रहण करवाम 
उत्सुक थया, अने परस्परना छढ जोवा छाग्या- तवामां एक वखत वाङिखिह् 
द्रापिडना नगर्मां आवतो हतो, त्यारे द्राविडे तेने नगरभां आवतो अटकान्यो. 
तेथी पारिखि्टने क्रोध चच्यो एटठे तेणे युद्ध॒ करवा मे पोतातुं सैन्य एकु 
दयु. द्राविड पण युद्धमाटे तैयार ड गयो. वने जण सामसामा आव्या. पचे 
पाच योजन युद्धभूमि राखीने चने जणाए सेनानो पडा नांख्यो. वनेना 
सेन्पमां दश दर छाख हाथी, घोडा अने रथो हता, तथा दश दश करोड पत्ति हता 
पदी निश्चय करेखा दिवसे यद्ध शरू कर्य. दाधीबाा हाथीवाग साथे अने प्ति 
पात्ति साये एवी रीते समान युद्ध थवा छाग्यु. आ पमाणे निरंतर युद्ध करतां सात 
मास व्यतीत थई गया. तेमां एकंदर दश क्रंड सुभटोनो नाश्च थयो. तेवायां वर्षा 
अतु आववाथी युद्ध बंध राखीने घास अने पांदढानी द्युपदीओं करीने त्यां रद्या. 


अनुक्रम वषां ऋतु व्यतीत थयो अने सवे धान्य तथा ओषधिं पाकी 

गइ. ते वखते द्राविड पोताना परिवार सहित वननी सम्रद्धि ८ सोभा) जोवा 
माटे नीकलन्यो. आगन चारुता पोताना विमखसाति नामना पधाननी पेरणाथी 
कोट तापसना आश्चममां गयो. त्यां जटा रुपी मुकुट्थी छशोमित, वल्कल वचने 
धारण करनार अने पर्यकासने बेषेला खवल्णु नामना कुरपतिने दी. तेनी 
फरता घणा तापसो बेरा इता; अने तेनी आकृति शात तथा दयाद् जणाती 
हती. एवा कुरुपतिने जोड द्राविड राजाए तेने पणाम कयौ. मुनिए पण ध्यान 
तजी दइ राजाने आरवोदनां वचनोवडे हर्षित कर्यो. पछी कुठपति अतुग्रहयी 
बुदिथी धमेदेराना आपवा छाग्या-“ हे राजन्‌ ! आ संसार .रुपी सागर अनंत 
दुःख रूपी जग्थी भरेरो छे, काम क्रोधादिक मकरना समूहथी ते अति भयंङ्र 
छे. तेमां आखा जगतने गी जवामां राठ्च एवो लोभ रुपी वडवानछ 
रहो छ, अने तेमां रहेका विषयो रूपी आवतेमां निमय थयेला सुर, सुर अने 
राजा विगेरे कोडपण मकारे ते्मांथी नीकनी शकता नथी. आ संसारम जे 
राज्य पामढुं ते अते नरकने आपनारुंज छे, माटे हे राजन्‌ ! तने एवा नररकरूपी 
अनथेने आपनारा राज्यना कोभथी माईनी साथे महा अनथका युद्ध करं योग्य 
, नयी. जेओ एक 'खंड मान्न पृथ्वीना रोभथी वधुः विगेरेनो. नाश करे छ ते. अनंत 


( र) उपदरेशमासादृ भाषास्तर-भागं ४ थो~स्थंभ १९ मो, 


दुःखो पामे. माटे तमारे श्रीक्रषमभुना पोनोने आवो छश कणो 
योग्य नथी." 


आ प्रमाणेनां कुरूपतिनां वचनो साभगीने द्राविड राजा वोल्यो कै-“ है 
भगवन्‌) पूरवे भरतं तथा बाहुबन्धी पिगेरेए पण ते कारणने छपे परस्पर युद्ध कयां 
हर्ता, तो अमारो शो दोष !"“ मुनि बोल्या के-“ है राजा ! भरते पूवं जन्मा 
साधुओने आहार देवानी भक्तिए करीने चक्रवर्तिपणुं उपाजन क्यु हतुं, अने वाहु- 
बीए साधरुमओनी वैयावच करीन बाहून ब उपाजन कु हतुं. बने पोतपोताना 
शुभं कमेनु फर पाम्या हता. भरत चक्रीए तो चक्रल आयुधश्ावर्मा न पेसवाधी 
युद्ध कयं अने बाहुबन्टीए एवो विचार क्यो के-““पिताए मने राज्य आप्यं छे, ते 
भरत ठ ठेवाने इच्छे, तो थं हं निबेढद्ुं के आपी द अथात तेनी आज्ञा 
स््रीकारं ? हं तो तातना चरणकमठ रिवाय बीजाने नमी नरी." इत्यादि 
कारणथी तेमनुं युद्ध थयुं हतं. तेम छर्तां पण देवतामोना करैवाथी ते वने बोध 
पाम्या हता, अने तेमणे पोताना आत्माने तायौ हता. माटे है राजन्‌ ! तेवा 
पुरुषसिहोनी स्पधो तमारे करवी योग्य नी. " 


आ म्माणेनां कुरपतिनां वचनो सभिकीने द्राविड राजा रुजित थयो, 
अने पृश्ात्ताप करवा लाग्यो. ते बोर्यो के-'“ हे युनि ! मँ मूखांए अज्ञानताधी 
मारा काकानी समानता गहण करी; परंतु काच चितामणिना अभावने कदिपण 
पामी शकतोज नथी. आपे मने घोर नरकमां पडतो बचाव्यो; हवे मारां विवेकरुपी 
नेत्र उघस्यां . आ ममाणे बोरीने ते जाते पोताना नाना भाईने खमाववा चाल्यो. 
वार्खिह् पण मोट भाने सन्युख आवतो जोन पोतेज तेनी सामे गयो, अने 
तेना पगमां प्यो, एर्ठे द्वाविडे तेने उभो करी स्नेह पूवक आगन क्यु. 
वाङ्िखिद्ध बोरयो-“ हे भाई ! तमे मारा ज्येष्ठ वधु छो, माटे मार राज्य दण 
करो.” द्राविड पण गद्गद्‌ कंठे बोल्यो-“ हे भाई ! राज्यथी शुं ! आ संसारना 
कामभोग अनित्य छे, दुगेतिमां पडता प्राणीमोने धम विना बीजं काइ पण शरण 
भूत नथी, मादे मारे तो जत अंगीकार करषुं छे, तेथी तने खमाववा आव्यो छं.“ 
नानो भाई बोच्यो-'“ हे भाई ! जो तमे सवे प्रकारे श्रेय करनार जतने आदरा 
इच्छा छो? तो मारे पण तेन अंगीकार करषुं ॐ." एम कदी बन्ने जणाए पोत 
पोताना पुत्रने राज्य सोँपी पोतपोताना मंन्रीओ सरित दशय करोड पुरुषो साथे 
तेज तापस पासे जह तापस रत ग्रहण कु. ते सवे कंदम्व्नो आहार करता, 


व्याख्यानं ०९५. मु-कारिकी पूणिभानुं महासम्प. { ८७ ) 


गेगाजेन्मां स्नान कर्ता, अने अल्प कप्राय तथा अल्प ॒निद्रावाा डने जपः 
मागण वडे श्री युगादीश परभुं स्मरण करता तथा परस्पर धमेकथा करता हताः 
ए प्रमाणे तेमणे एक छाख वषे त्यां निगमन कर्या. | 


एकदा नमिविनाभे नामना विद्याधर राजर्षिना बे परतिशिष्यो आक 
मागे त्यां आन्या. तेमने ते सर्वे तापसोए वादने पृछ कै“ तमे कयां जाओं 
छो ?"* त्यारे ते बने मुनि तेमने धमेराभनी आरिष्‌ आपीने बोल्या के-- 
५ अमे पुंडरीक गिरिनी याना करवा जए छीए. ” तापसोए प्रचयं के-"“ ते 
गिरितुं महात्म्य केवुं छे १ ” मुनिए जवाव आप्यो के- 


अनंता सुक्तिमासेदुख तीथेप्रमावतः। 
भेस्स्यंति बहवोऽप्यत्र श्ुदचारििभूपिताः ॥ १ ॥ 


भावाथे-“ अही ( सिद्धाचर उपर ) तीथेना पभावथी शुध चारिनरथी 
शोभता एवा अनंत जीवो शुक्ति गया छे, अने हल्ल पण घणा जीवो अरीं सिद्धि 
पदने पामरो." 


आ प्रमाणे राख वषे सुधी कहीए तोपण ते तीथेना महिमानो पार आये 
तेम नी. ते तीथेमां नमिषिनमि नामना मुरनीद्र बे क्रोड युनि सहित "पुंडरीक 


गणधरनी जेम फाल्गुन डद दशमीने दिवसे मोक्ष गया छे. पूर श्रीमान अनतं । 


ज्ञानगुणना मंडार शआक्षभदेवना गणधरो विगेरे कवीनां वचनथी अमे समिच्यं 
छे के-“ आगामि काठे आ तीथे घणा उत्तम पुरूषो सिद्धिपदने पामे. श्री 
रामरचद्र राजिं जरण क्रोड सुनि सहित सिद्धिने पामरो, एकाणुं का भनि 
सहित नारदजी मुक्ति पामशचे, साडा आट क्रोड यनि सहित साब अने अदन 
सिदिने पामशे, वी क्रोड मुनि सहित पांडवो सिह पामरे, थावच्वापुत्र तथा 
शुक आचायं विरे हजार हजार साधुमो सहित युक्ति पामे, पांचसो साधु 
सहित सेरक राजपि सिद्धिने पामरे तथा शरीकषभदेव स्वामीना शासनर्मां पण 
असंख्य कोटी र्न साधओं सुक्तिपदने पामरो. तेथी केवज्ञानी पण ए ॒तीथेना 
महिमातुं वणेन करवाने शक्तेमान नथी." इत्यादि महात्म्य सभिगीने ते से 
तापसो पुंडरीक तीथेनी याना करवा उत्क थया. एष्छे ते मुनिनी साये ते तरफ ¦ 
भूमिमाभ मयाण क्यु. मागेमां ते विद्याधर मानिना उपदेशथी ते सव तापसोए 





¶ द्विण्यना शिष्य, 


। 
। 


1 
॥ 
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| 


| 


( <८ † उपदेशमासादं भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम -१५ भो, 


मिथ्यात्वनी क्रियाओं शोडी दई छोच कयीने साधधमे अंगीकार कयो. अनुत्रमे 
दूरथी सिद्धाचठने दटिवडे जोऽने तेमने अत्यंत हषे उत्पन्न थयो. पदी .त्यां 
पहोंची, उपर चडीने शरी भरतचक्रीना बनावे चैत्योमां युगादीड अरभुने ते 
भक्ति पूरवैक नम्या. त्यार पछी मासक्षपणने अते ते विचाधर मूनिमोए तेमने 
क्यं के-“ हे युनिमो ! तमारा अनंत काक्थी संचय करेरां पापकर्मा आ 
तीथेनी सेवावडे क्षय पामे, माटे तमार अहीन तपसेयममां तत्पर थने रदु. ” 


एम कहीने ते बने पुनि त्पांथी अन्पत्न विहार करी गया. 


पछी ते द्वाक्ि, वाङसिह्ल विगेरे दश्च करोड साधो त्याज रहीने तप 
करवा काग्या- अनक्रमे एक महिनानी संरेलना कयीनेः ते स्वै केवगङ्ञान पामी 
मोक्षे गया. तेमना पुत्रोए त्यां जवी तेमना निवाणस्थाने मासादो कराव्या. 
श्रीमप्तेशना निर्वाणथी पूवे कोटी वषो गया पदी द्राविड विगेरे मुनिभतु 
निबौण थय. कावना क्रमे करीने आ वृत्तांत नही जाणनारा भिथ्यात्वीमो कािकी 
पुनमने दिवसे मिथ्यामेाहथी शष्ंजयने छोडीने बीजा संकडो शुद्र तीथोमां 
भटके छे. | | 

‹‹ जेओं संघ सहित श्री सिद्धाचन् उपर जने काविक तथा चैत्र मास्तनी 


पणिमने दिवसे आदर पूषैक दान तथा तप विगेरे करे छे तेज मोक्षपुखने 
भोगवनार थाय छे. 


1 
€ ॥ इत्यन्ददिनप रिमितोपदेश्चपासादवृत्तौ पंचदरामस्तंभस्य ८4 
< पंचर्विंशत्यधिकद्धिशतत्तमः मवंधः ॥ २२५ ॥ ४ 


(ववा 


` श्रीददेश भसादः. 
स्थम १६ मी. 
व्याख्यान २२६ गु, 
छ टेश्यानुं स्वरूप. 
कीतिधरमुनीन्दरेण, पि्कर्रपं प्रति । 
टेश्यास्वरूपमासख्यातं तच्छ्त्वासो शुभां दधौ ॥ १॥ 


मावाथे--“ कीतिधर मुनीदे भयंकर राजाने रेश्यातुं स्वरूप कही 
बतानव्यु छे ते सभिीने तेर्मानीं शुम छेरया तेणे धारण करी." 


प्रियकर सजानी कथा. 


अक्षपुर नामना नगरां अरिदमन नामे राजा राज्य करतो हतो. तमे 
पियंकरे नामे पुत्र हतो. एक रिविस रिग्यात्रा करीने बिजय पामरो राजा घणो 
काठ व्यतीत थयेखो होवाथी परियाना दरोन साट अति उत्सुक थयो. तेथी पेतानी 
सेनाने पण पाड मूकीने एकलोज त्वराथी पोताना नगरमां आव्यो. ते वखत 
पोतानुं नमर ध्वजः तोरण विगेरेथी रोभित जोहने आश्चयं पामतो ते राज- 
हेर पासे गयो. त्यां पण परोतानी काताने सवे अरुंकारथी रोभित अने सतकार 
करवा माटे तेयार थदृने उमरी जोई राजाए तेने पृं के“ हे भिया ! मारा 
आगमनना समाचार तमने कोणे कल्या ?” तेणीए कषयं के-“ कीिधर नामना 
युनिराजे आपना एकाकी आववाना खबर आप्या हता, तेथी हुं आपनी सन्मुख 
आववा तेयारं थइने उभी दँ.“ पी अरिदमन राजाए ते मनिराजने बोावीने 
पृषु के-“ जो तमे श्ञानी हो तो मारा मनुं चितित कहो ! ”' त्यारे स॒निरए 
केयं फे“ हं राजन्‌ ! तमे तमारा मरण विपे चितवन क्यं छ." राजाए प्रं 
के-““ हे साघु ! मार भ्रत्य क्यारे थे ?”' युनि वोल्या के-“ आजथी सातमे दिवसे 
विजनीनो पात थवाथी तमार मृत्यु थशे; अने मरीने अश्चिमां वेडद्रिय कीडा 
पे उत्पन्न थरो. एम कहने युनिराज पोताने उपाश्चये गया. राजा आ वर्तति 
सामकीने आङुन्पाड्क थयो, अने पोताना पत भिवंकएने बोावीने कं के 

१२ 


( ९० ) उपदैरशप्रासादं भाषान्तर-भाग ४ थौ-स्थंम १६ मो. 


५ है वस्स! जो ह अशुविर्मां कीडो धारं तो तारे मने मारी नांखवो. ” मियंकरे ते 
वात अंगीकार करी, राजा सातमे दिवसपुत्र, घी अने राज्यादिकनी तीव्र 
मथी मरीने अशुचिमां कीडा रूपे उत्पन्न थयो, त वखते पियंकरे तेने मारा 
मांस्यो, पण ते मरवा खुशी थयो नरी. तेथी पियंकरे मुनिने प्रचयं के-हि 
मृनिराज! शुआमारो पिताचेकेने हुःखी छतां पण मरणने इच्छतो नथी 2?" 
त्यारे साघु बोस्या के- 

अमेध्यमभ्ये कीरस्य सुरनद्रस्यं उराल्ये ¦ 

समाना जीविताकाक्षा तल्यं म्रव्य॒भयं दयोः ॥ १ ॥ 

'मावाथः- "विष्टा रदेखा कीडाने तथा स्वगेमां रहङा इद्रन जीववानी 

आकांक्षा सरखीज होय छे; अने ते बननेने मत्युं भय पण समानज होय छे." 
' आ भमाणे समिनीने पियकर राजाए गुरुने कं के-“ हे स्वामी ! कोड 
वखत न जोण्डं, न साभण्ुं अने न इच्छेटुं एवं परभवमां गमन सवे जीवो पामे 
छे, जेम मारा पिता कीडानो भव पाम्या; तो तेवी गतिमां आत्मा शा हेतुबडे 
जतो हे ?"" गुरुए कल्यं के" जीवोने जेवी ठेरयाना परिणाम होय छ तेवी गति 
तेने माप्र थाय ॐ." राजाए प्यं के-"“ हे स्वामी ! लेया केटला परकारनी 9! 
त्यारे गरुण छ छेश्यानं खूप कद्यं के-“ हे राजा ! आत्माना परिणामविशेषे 
करने छेर्याभो छ परकारनी छे. ” 


अतिरेद्रः सदा कोधी. म्स धर्मव्नितः । 
निदेथो वैरसंयुक्तः, ङृष्णटेश्याधिको नरः ॥ १ .॥ 
भावा्थैः-^“ जे माणस महा रोद्रध्यानी होय, सदा क्रोधी ह्योय, सवे उपर 
द्रेषी होय, धमेथी वित होय, निदेय होय अने निरंतर वैर राखनारो हीय तेनं 
विद्चेषे करीने कृष्ण ठेरयावाग्ये जाणवो.“' 
अटपों मद्बादश्वः स्ीटन्धः परंचकः । 
कातर सदा मानी, नीटटेश्याधिको मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अवाथः-““ नीर देर्यावाग्े जीवे आग, मंदबुदधि, चीर्मां दुष्य 
प्ररने छेतरनार, बीकण अने निरंतर अभिमानी होप छ. " 
शोकाकुलः सदा रः, प्रनिदातमन्न॑सकः । 
संग्रामे दारणो दुःस्थः, कपोतकं उदाहतः ॥ ३ ॥ 


व्याख्यानं २२६ श॑-छ ठेरयानं स्वरूप. ˆ (९१) 


भावाथे-“ निरंतर शोकमां मग्न रहेनार, सदा रोषवाव्यो, प्रनी निदा 
करनार, आत्मपङंसा करनार, रणसप्राममां भयंकर उने दुःखी अवस्थावाग 


माणसनी कापोत ठेरया केरी छे."" 
(= शै € (= 
वंद्याच्‌ कर्णायुक्तः; कायाकायावच्‌ किः ॥ 
क ^ ॥ न्न) ४ 
लाभाटमे सदा प्रीतः, पीतदटेश्याधेको नरः ॥ ४ ॥ 
भावाथ“ विद्वान्‌, करुणावान्‌, का्यकायनो पचार करनार अने 
लाभमां के अराभमां सदा आनंदी-एवा माणसने पीत ठेद्या आधिक होय छे. ^” 
नि € न रै [^ 
क्षमावान्‌ निरतस्यागी, देवाचनरतो यमी 
(५ # धिको 
म॒चीभूतः सदानंदः, पद्यटेश्याधिको भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भावायेः-“ क्षमायुक्त, निरंतर त्यागदत्तिवाग्ो, देवपूजार्मां तत्पर, यमने 
धारण करनार, पपित्र जने सदा आनंदमां मरम्र-एवो मनुष्य पञ्च रेश्यावाग्धे 
रोय च्छ, 1) 
( € स्लोकनिंदाकिवानै ष ( ४ 
रागदेषविनियुक्तः, तः। 
पराममावसेप्तः, शुक्छटेश्यो भवे्रः ॥ ६ ॥ 

भावाथे-'“ रागद्रेषथी मुक्त, शोक अने िदाथी रहित तथा प्रश्मात्म 
भावने पामेरो मनुष्य गु रेरयावागटो कहैवाय छे.“ 

आ छ ठेद्यामां पथमनी चण रया अश्चुभ छे, अने बीजी तरण शुभ 
छे. ते छएनुं पिस्तारथी स्वरूप जणाववा मटे जाब खानारा तथा गाम भांगनारा 
छ छ पुरुषनां दष्टत छे. ते आप्रमाणे-- 

कोड्‌ अरण्यां क्षुधाथी कृश ॒थयेका छ पुरुषोए पाकेलछां अने रसवाग्डं 
जाना भारथी जेनी स्वे शाखा नमी गई छे एषं करप वृक्षना जेतुं एक 
जानुं वृक्ष जोयुं ते जोडने स्वँ हर्षित डने बोस्या के-"“ अहो ! खरे अवसरे 
आ वृक्ष आपणा जोवामां आव्युं छे, माटे हवे स्पेच्छाए तेना फ खाहने आपणे 
धानो नाश करीए.'” पी तेमां एक ष्ट परिणामवागे हतौ ते वोल्यो के- 
^ आ दुरौरोह पृक्ष उपर चडवाथी जीवतु पण जोखम थाय तेवुं छे, मारे ती 
कुहाडानी धाखडे मूमांथी कापी नाघ्वी तेने स पादी क्ट र 
निरति वेना समग्र फे खाइए.”" आवा परिणा पुरुपरने य॒ 

१ आदेशा, सत्य, अवो, नदयच्ये, परिमरह्रमाण-ए पाच यत्‌, ` 


र 


५ 
ह? १ 


~ ~ + ९९ 


( ९९, ) उपदेरापासाद भापान्तर-भाग ९ धो-स्थंभ १६ गौ. 


छे. (१). परछी बीजो तेना करतां काडइिक कोम हृदयषागे बोल्यो के-“भावां 
मोटा वृक्षने कापवाथी अपणने शुं वधार छाम छे ? मात्र एक मोटी शाखा तोदी 
पाने तेनी उपर रहेलां फणे खाईइए. आ परूप नीर लेरयाना परिणामवारो 
जाणवो. (<). पद्ी जीजो बोद्यो के-“ एवदौ मोटी शाखाने काप्वाथी शं ? 
मात्र तेनी एक प्रशाखनेन काफीए.“" आ पुरूपं कापोत टठेश्या वाणे जाणवो. ३) 
पछी चोथो बोल्यो के-“ ते विचार नानी साखान कापवाथी श्च विशेप लाभं 
छ ? मातन तेना ग॒च्छ तोडवाथीज अपणं कायं सिद्ध थश. आ माणस तेनाँ 
लेरयावान्ये जाणवो. (४). पछी पंचमो बोल्यो के-“ ग॒च्छ ताडवाथी पण थुं? 
मान्न पाकेरां अने भक्षण करवा खायक जोइए तेर्छां फमोनेज तोदीए “ आ 
पुरुष पद्मरेदरयापाष्ये जाणवो. (५) हवे छष्टा नोर्यो के-* फो तोडवा्थी पण 
दु ? आपणने नेट्ां फनी जरूर छेतेव्छांतोभा व्रक्षनी नीचे पडेलांज 
मरी शके तेम छे, तो तेनाथीज माणनां निवह करवा ते चरेष्ठ छे. मटे आ वृक्षनें 
कापी नांखया विगरेना विचारो शा माटे कस्वा जोदृए? आ च्ल अ 
टृख्याना पारेणामवाग्ये जाणवा. (६) 
वाड पाडनार्‌ छ पृरूषनं दृत 

धन धान्पादिकमां लुब्ध थयेला चोरोना छ अधिपतिओए एकन थने 
एक गाम्मां धां पब्ब. ते समये ते्मांथी एक जण बल्यं फे-“आ 
गामर्मां मनुष्य, पशु, पुरुष, छी, वारक, वृद्ध विगेरे जे कोड ननरे पडते 
सवेने ग नांखबा. आ यमाणे कृष्ण लेरयाना स्वभाववाग्णतुं वाक्य साभन्धनं 
बील वाणे बोल्यो के-“ सान मनुष्यनेज मारवा, पशन मार 
॥ र छे?" त्यारे नीजो कापोत ठेरयावण्टे बोल्यो के-“तरा- 
-गेडइए ? मात्र पुरुषोनेन मारवा.“ त्यारे चोथो तेजा 
-षमां पण ॒शस्तरहितने मारवातं च काम ? मात्र 
गी पंचमो पद्म टठेरयावागे बोर्यो के“ राघ- 
` करवां आवे तेनेज मारवा. बजा निरपरा- 
, भे शष्ठ ठेर्यावाण्ये बोल्यो के-““ अहो ! 
( द्रव्यतुं हरण करवा आनव्या छो, अने 
, चछ; मटेजोतमे द्र्य खेवा आव्याशो 

' “नुं तो रक्षण करो.” 
“वा जीवों मरने जुदी लुदी गतिने पामे द्ध. 


----~---~ -~ 
प 
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[१०९ ना भ थावरो ४ 
किण्हाए जाइ नरये, नीखाण थावरों नरो होई । 
( यिं [१ क 
कापोतार तिरं, षीताए माण॒सो होइ ॥ १॥ 
पम्माए देवलो, खाए जाई सासयं णं । 
वियारो क [ क्किति हि 
इय टेसाण , णायतव्वौं मव्वजीवेहि ॥ २ ॥ 
भावाथ-“ कृष्ण लेर्यावाणो नरकगति पमे छ, नीर छेर्यावान्मे 
, धावरपणं पामे छे, कापोत छेरयावाग्ये तिर्य॑च थाय छे, परीत रेरयावाग्ये मनुष्य 
गति पामे छे, प्र ङेर्यावारे देवलोकमां जाय छे उने शु र्श्यावारो जीव 
राश्व्त स्थान पामे छ. आ प्रमाणे भव्य जीवोए ठेरयानों विचार जाणवो. " 
गुरुना मुखथी उपर प्रमाणे टठेरयातुं स्वष्प जाणीने पियंकर राजा मतिबोध 
पाम्यो, अने निरंतर गुम टेर्यामां वर्तीं श्रावकधमेने अगणकार करी अंते 
सदगति पाम्यो. 
“ कापोत रछ्ेर्याना पारेणामबाश आरेदमन राजानी कथा सांभगीने 
तेमज तेनी कीडा तरिकेनी उत्पत्ति आप्रना मरखथी जाणीने पमियंकर्‌ राजा भरा 
धमेने आपवावागी शुभ लेद्याबारे थयो.“ 


1 
- इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पोडशस्तंभस्य ५ 
षटूरविरत्यधिकद्िराततमः म्रबंधः ॥ २२६ ॥ 


व्याख्यान २२५ मु. 
अविम्रश्य कासि. 


अविश्रष्य कृतं कार्य, पश्चात्तापाय जायते, 
अ्राभ्रतरुच्छेदाया, दृटाताः खचिता बुधैः ॥ १ ॥ 
भावाथे-“ कोई पण कायें विचार कयौ विना करवाथी प्श्चातापने 


(९) उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग % थो-स्थंम १६ मो. 


माटेज थाय छे. ते उपर्‌ आम्र व्रक्नना छेद करनार विगेरेना दृष्ंत पडितोए कैः 
लां 2. ते आ मरमाण- 

पार्टीपुर नामना नगरमां निवासन करनार्‌ धनदत्त नामना शष्ठ 
वेपार मटे वहाणमां बसी दरीञा रस्त चाल्यो. अनुकल पनन ठीध त्वराथी 
वहाण चासं, अने मध्य समुद्रमां आष्युं, तेष्छामं शरेष्ठीए आकार 
मार्गे चास्या आवता एक उत्तम पौपय्ने जोयो. ते पोपट्ना मुखां एक 
आघ्रफछ हतं. श्रमित धई जवी तेने समुद्रमा पठतो जोन श्रष्टीए तेनी 
नीचे एक वख ठा कराकीने खासी पासे तेने रावी ठीधो, अने पोतानी 
पासे मंगावी तेने पाणी तथा पवन नाखवावडे स्वस्य कर्यो. स्यार पी शष्ठीए 
तेने बोरान्यो, एष्ठे ते युखमांधी आखर फञ्ने नीचे मूकीने मनुष्यवाणीधी 
बोल्यो के-“ हे साथेना अधिपति श्रेष्ट ! तमे सवं मकारना उपकारमां अर एवो 
जीवितदान रूपी उपकार मारापर करीने मने जीवाल्यो छे, एटटुन नहीं पण 
मारा अंध अने ब्रद्ध॒मातपिताने पण तमे जीवास्या छे. तो आव मोय 
उपकार करनारा तमोने हं केवी जातनो प्रतिरपकार करु ? तो पण मे आणे 
आ आम्रफर तमे स्वीकारो.“ ्रष्ठीए कयं के-“ आ फन तार्‌ भक्षरछेने तरि 
खावा लायक छे, मटे तंन खा, अनं बीं पण साकर, द्राक्ष विगेरे तने खावा 
आपु छु.“ त्यारे पोपट बोस्पो के-““ हे श्रेष्ठी ! आ फष्छनं व्रत्तांत सगो. 
विध्याटवीमां एक बृक्ष उपर पोपय्लं मिथुन वसेषेतेनोहुं पुत्रदं ते मारां मात 
पिता अनुक्रम बृद्धपणाथी जराक्रात थवाने लीधे आंखे जोड रकता नथी तेथी हन 
तेमने खावातं छावीने आयुं छु. ते अरण्यमां एक दिवस बे मेरा पधाया; 
तेमणे चो त.फ नोने एकत जणायाथी परस्पर आम्रमाणे वात करीके-सम॒द्रना 
मध्यमां कपि नामना पवैतना शिखर उपर निरंतर फर्छतुं एक आम्र वृक्ष छ, तेतं 
एक पण फू एक वार जे भक्षण करे तेना अंगमाथी सवे व्याधि नाश पामे 
छे, तेमज अकाक मत्यु के जराजीणेपणं तेने पप्र थतं नथी. ' आ अमाणे तेमु 
वाक्य साभन्टीने मे विचायं के- गुनितं वाक्य हमेशां सत्य अने हितकरज 
होय छ, तेथी ते वृक्षनुं फ लावीने जो मारां मातापिताने आपु ती तेआ युवाव- 
स्थाने पामरो. आवो विचार करीने हं त्यां गयो, अने मा फर छाव्यो दु मारे 
हे श्रेष्ठी! आ फक तमे ग्रहण करो, हं बीलुं फएठ ठ आवीने मारा माबापने 
आपश. "' पदी शेष्ठीए पोपटना आग्रहथी ते फ लीधं, अने पोपट त्यांथी 
आकारार्मां उदी गयो. 

प्री शरष्टीए्‌ विचार्यं के-"जो आ एन हुं कोद राजाने आपु तो तेनाथी 
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घणा जीवोनो उपकार थे हं खाङ्यतो पणणं! अने नहीं खाडं तो पण 
थं ! ” एम विचारे ते आश्र फढ तेणे सारी रीते साचवी राख्युं. पी कैटेक 
दिवसे ते वह्मण कोई किनारे परोच्य. एट्के श्रेष्ठी पहाणमांथी उतरीने भेद 
लने राजा पासे मयो. राजानी पासमेट मृकीने पछी ते आश्न एष 
पण आप्यु. ते जोईने राजाए विस्मय प्रवेक पृं के-“ हे श्रेष्ठी ! आ शानु 
फर छे 2" त्यारे श्रेष्टीए राजाने ते एनो समग्र महिमा कद्यो. तेथी राजा अत्यत 
सवष थयो अने तेर सघद्टुं दाण माफ क्यु. एष्ठे श्रेष्ठी हषे पामीने पोतान 
स्थानके गयो. 

पृद्धी राजाए फ हाथमां राखीने विचायं के-“ आ फव्छने हुं एकलोजञ 
खाइश तो तेथी शं अधिक गुण थशे ! माटे तेने कोई सारा क्षे्रमां ववरावुं तो तेना 
घणां फो थरो, अने तेथी स्री पुत्रारिक सवने व्ृधावस्थाराहित करी सकीड. " 
एम विचारीने साजाए कोई सारा क्षेत्रमां ते बीज ववराव्युं; अतुक्रमे ते आगम् 
वक्ष बृद्धि पाम्युं, अने तेने पुष्प फर विगेरे थ्या. त्यारे राजाए तेना रभ्षकोने घणुं 
धन आपीने कल्य के-““! आ वृक्षं यत्न पूवक रक्षण केरवुं.“ आ ममाणे राजास 
वचन सामि्ीने ते रक्षको रातरैदिवस् त्यांज रहेवा लाग्या. एक दिवसे दैव योगे 
रा्िमां एक फर पतानी मेरे तुर्यने प्रथ्वीपर पडनयुं, पछी भातःकले ते पाकेला 
फत्ने पठेढुं जोहने रक्षकोए हषं पवेक ते छई तत्कारु राजामे आप्यु. ते वखहै 
राजाए विचार्यं के-“ आ नवीन एर प्रथम कोई पात्रे आपं तौ दीक, ** एम 
धारीने चार वेदना जाणनार कोई ब्राह्मणने राजाए भाक्ते परवैक ते फर आप्युं 
ब्राह्मण ते फ खावाथी तत्का त्यु पाम्यो. ते वर्तात साभन्मीने राजा अतिं 
खद सहित बोल्यो के-^“ अहो ! में धमेबुद्धियी ब्रह्महत्या रूप मोदं पाप क्यु. 
खरेखर मने मारवा माटेज कोई राच्रुए पंच करीने ते फक मोकस्युं हशे. मि 
आ विषद्रप्न पोतेज वविं अने प्रयत्नथी पठे छतां शीधताथी छेदी नखा “ 
पछी तेवो हकम यर्तांज राजपुरूषाए तीक्ष्ण कहाडा वडे ते उत्तम वर्षन 
मूढ सहित कापीने भ्रमि पर पाटी दधँ अने ते समग्र दृक्षने पृथ्वीमां दादी दधु. 
पछी सरमी ( बाई ), कोट, रक्तपित्तादिक असाध्य व्याधिथी पीडाएला केय्लाकं 
रोको जीवितथी खेद पाम्या सता त बरकषतु छेदन सभि्छोने त्पां आव्याः अनं 
सुखेथी मरण थाय एवा हेतुथी ते इृक्तना शेष रेखां युकां काष्ट अने कुत्सित 
प्रत्रादिक तेमणे खाधां. तेथी ते स्वँ नीरोगी तथा कामदेव समान रूपवाका थया, 
तेमने जोईने राजाए विस्मय पामीने र्रकोने बवोला्वीने पयु के-““ तमे मने 
भप्यु हतं ते आस्न फर तोडने काव्या हता के परथ्ीपर्‌ पडेल लशं हतं स्वरे 


(६) उपदेशमासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम १६ मों, 


तेञए सत्यं बात कही. ते सामन्ीने राजाए विचार्यं के-"“ जद्र ते फर पृथ्वी- 
प्र फटया पष्ठी सपे विगेरेना विषथी मिश्रित थयुं हे तेथीज ते उत्तम ब्राह्मणं 
ग्रत्यु थय. परंतु ते इक्न तो अमृत समानज हतुं. अरेरे! म अविचायुं सहसा काम 
कं के आं उत्तम वृक्ष क्रोधथी उखेडी नांख्यं.“ आ मरमाणे पोताना गुणानें 
वारंवार संभारीने तेणे जीवतां खधी अति शोक कयां. 

^ जेम आ राजाए वगर विचारे कायं क्यु तेम बीजाए करवुं नहीं " 
तें आ दष्टंतनुं तात्पये छे. अही तेना उपनयनी योजना आं माणे करवी- 
“ अत्यंत दुठेभ आग्रदक्न सद्या मनुष्यजन्म पामीने अज्ञान तथा अविरति बडे ' 
करीने जे मढ पुरुष पोतानो मनुष्यभव व्यथं गुमावे छे ते वारंवार अत्यंत सोक 
पामे छे.कदाचित्‌ देवना सानिध्यथी तेवा सदटक्षनी मापि तो फरीने थइ रके छे, 
पण मृग्धपणाथी दथा गुमापेर मनुष्यभवनी भाति फरीथी थड शकती नथी. माटे 
किचित्‌ पण ममाद कवौ नही. हे आणी ! जेम पतंगीयुं, भ्रमर, म्रग, पक्षी, सप, 
माछ्टुंअने हाथी विगेरे इद्ियोना विषयने धीन थवाथी पोताना प्रमाद्थीज ग्रृत्यु 
पामे छे अने सिह विभेरे पाणी मांसल्ब्धपणाथी पांजरे पडे छे, अने बंधनना 
दुःख पामीने चिरकाढ पर्थत शोकजनक दशने भागवे दे; तेम तं पण जो ममा 
द्मां पडीश ता तेवीज दशा पामीश. हे मढ जीव ! प्रथम पण पाप करबाथीज 
दुःखना समूहमां पडो छे, अने फरीथी पण पारो पापज कर्या करे छे; तेथी 
महासागरमां इवतां माथे अने कंठे पथ्यर बाध्याजञेुं करे. हे जीव! तने 
वारवार उपदेश आपीए छीएकेजो तुं दुःखथी भय पामतो होय, अने खनी 
इच्छा राखतो होय तो एवं कायं कर के जेथी तारं वांछित सिद्ध थाय. तेम 
करवानो तारा आज अवसर ®. ह जीव ! वुं धन, सी, स्वजन, सुख अने प्राणने 
पण तजी देजे, पण एक जेनधमेने तजीश्च नरी. केमके धमैथज स्वं संपत्तिओ 
भ्राप्र थाय छे. आ मरमाणे विचारीने सक्करियामां म्वतेन करु." 





क ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमासाददत्तौ 
& ह सप्विंरात्यधिकद्विराततमः 





(५७ ) 


व्याख्यान २९८ यख 
सहसा काये त करा धिषे. 


सहसा विहितं कमै, न स्यारायति सोस्यदम्‌ । 
पतिर्दिसकस्याप्र, महीमेनिद्शेनस्‌ ॥ १ ॥ 


` भावाथे-“साहस्र काम करबाथी परिणामे शख मन्छं नथी. ते उपर 
प्रक्षीनी हिसा करनार राजातुं दात ॐ. ” ते आप्रमाणे- 


आ भरत प्चे्मां श्ंजय नामे एक राजा इतो. तेनी पासे कोई एक 
पुरषे उत्तम॒लक्षण वाके एक अश्व छावीने भेट कर्यो. तेने जोइने राजाए 
विचार्यं के-“ आ अश्व शरीरनी शोभाथी भरसा करवा लायक छे, परत ॒तेनी 
गति जोवी जोहए. ” कं 8 के- 

क. < ६८ 
जवो हि सपः प्रसं विभूषणं 

[1 तप्यं [स्‌ 
द्पगनाधाः इश्ता दूरतः । 
[3 दिघरेक्‌ =, (~ 
द्विजस्थ विद्‌ सुनेरपि क्षमा 

वस्‌ पजीपि 4 

पराक्रमः शल्लदटाण्जाकनः ॥ १ ॥ 

भावा्थ-'' अश्वतु शरेष्ठ भूषण गतिं छे, राजपत्नी तथा तपस्वी पुरुषलुं 
भूषण कृशपणं छे, ब्राह्मणे भूषण विद्याज छे! गनितं भूषण भमा छे उने शच- 
विद्याना बरधी आजीविका करनार पुरूषनुं भूषण पराक्रम छे ” 

परछी ते राजा घोडापर चडीने अरण्यां तेने दोडावषा लाग्यो; एव्ठार्मां ते 
पवनवेगी घोडे एवो देव्यो के तेतं सवे सेन्य पाच्छरही सयुं. राजा जभ 
जम तेना वेने रोक्वा पाटे तेनी वर्णा (चोक्ड) खेच तेम तेम ते अश्व 
वधारे वधार दोढ्वा रग्यो. पी राजाए्‌ थाकीने ठगाम दीटी मदी के 
तरतज ते अन्व उभो रघो. त्यारे राजाए जाण्युंके ज अश्वने दविपयीत 
रितरा ( केवणी) आपी छ. पी राजाएु अश्व परी उतसीने पलाण उ. 
तायु तेवामां ते घोडे सीं चरी जवाथी प्रथ्वीपर्‌ पडीने मरण पाम्यो. 
राजा क्षुधा अने तृपाथी पीडा पामतो एको ते भयंकर अय्कीमां भमवा ङा- 
ग्यो. भमता ममतां एक मोटो वट बृ जोन राजा धकेर होवाथी तेनी 
खयामां जन वेरो. पडी ते जआमतम जए छ तेवामां तेज वृक्रनी एकशा. 

१३ 


\. 


( ९८ ) उषदैशभापसाद भाषान्तर-भाग ४ यो-स्थभ १६ मो. 


खा्मांथी पणीनां दीपा पठतां तेणे जोर्या. राजाए विचायं के-“ वषौ कामा 
पडे जठ आस्डा वखत सुधी शाखानां छिद्रमां भराई रदं हश. ते हाल्मां पडे 
2." एम धारीने पोते तरस्यो, होवाथी खाखराना पांदडांनो पडीयो बनावीने 
तेनी नीचे मक्यो. थोडी वारे ते पडीयो काग अने मा पाणीथी भरा गयो. ते 
ठ्न राजा जेवा्मां पीवा जाय छ तेट्छा्मां कोई पश्ची ठक्षनी शाखा परथी उतरी 
वे जन्तु पात राजाना हाथर्माथी पाडी नांसीने पा व्क्षनी शाखा उपर जने 
वेढे. राजाए निर थने फएरीथी पडीयो सक्यो. ते भराई गयो. तेने पीवा 
जाय छे एष्रे फएरीथी पण ते पन्नीए पाड नाख्यो. त्यारे जाए क्रोध करीन 
विचायं के-“जो आ दुष्ट पक्षी हवे चीजीवार आवशेतो तेने ह्रं मारी 
नांखीडश. " एम धायीने एक हाथमां चाक राखीने बीजा हाथे जठ भरा 
माटे पदीयो मृक्यो. ते वखते पक्षीए विचायं के-“ आ राजा कोपाय- 
मान थयो तेथी छे नो हं पडौयों पादी नखीश्च तों जषर ते मने 
मारी नांखश्चे अने जो नही पाड वो आ री पाणी पीवाथी ते अपर्य मरण 
पाम. तेथी मारे मसु ते अष रे पण आ राजा जीषे तो सारु. “ एम विचा 
सीने तेणे जीजी वार पण राजाना हाथ्मांथीं पडीयो पाड नास्यां एष्टे कोप 
पामेला राजाए कोरडाना प्रहार वड तरतज ते पक्षीने मारी नांख्यो. पी राजाए 
फएरीथी पदीयो मृक्यो. ते वते उपरथी पड जठ आदं अवष्टुं पडवा मांडयु. 
एष्ठे राजा आश्चये सहित उटीनं वृक्षनी शाखा पर चडीं ज्ञएछ,तो तेव्रक्षना 
कोटरमां एक अजगरने पडला नोयो. तेने जोइने राजाए धायं के-^ते जग 
नथी, पण आ स॒तेखा अजगरना युखमांथी गररु पडे छे. लोमे ते पीं होत ती 
अवश्य मारं मरण थात. अहो ! ए पक्षीए मने वारंवार स्र पीतां अट्कान्यो, 
पण मेँ मृखोएते जाण्युं नही. अरेरे! परमोपकायी पश्चीने मे फोगट मादी नांख्यो.“ 

ञा अ्माणे राजा पश्चाताप करतो हतो. तेबामां तनुं सेन्य आवी पह. 
च्यु. पदी ते पक्षीने पोताना माणसो पासे .उपडावी पोताना नगरमां ङावीने 
चदनना काष्ठ वडे तेने आचिसस्कार कराव्यो, अने तेने जलांजारे आपीने 
राजा पोताना महेमां गयो. त्यां शोकाततर यने वेट, एष्टे म॑नी सामतं 
विभेरेए राजान पयं क-*“हे नाथ ¡ आ पक्षीनुं आपे मेतकाये क्यं तेल शं 
कारण ?"" त्यारे राजाए तेणे करेरो महा उपकार कदी वताव्यो अने कद्यं के- 
^! ते पञ्लीन जीवनप्यत दुं भूरी शकीडा नह. विचायां विना काये करषाधी 
जेमते राजाने पश्चात्ताप थयो, तेवी रीत कोई पण माणी विचार विना सदसा 
कायं कर्‌ तो तेने त्वा पश्चाताप थाय, 


व्याख्यान २२८ मुं-सह्ता काये न करवा पिष. (९९) 


आ रतन उपनय आ परथाणे छे. चार गतिमांँ श्रमण करनार जीव ते 
राजा समान छे. ते अजरामर (भोप्न) स्थान आपनारं पक्षी समान मनुष्य भवने 
पाथीने अविरति विगेरेथी जो मनुष्य भवने वरया गुमावे छे, तो ते त्यत 
सोकं भाजन थाय ॐ. अथवा पक्षी समान समग्र जीवने उपकार करनार जिन- 
वाणीने पामीने जे शाणी भिथ्यात्व पी कोरडाथी वेने हणे छे तेने महा भ्रखं 
जावो. कद्यं छ के- 

[ कस [द ४. (५३ 
िखातलामे हृदि ते वहति 
क्र # (न [> + 
वञ्चत संदतिर्सा न चरतिः । 
यद्र नौ जीवद्याद्रता ते 

र ( 
नो भावर्वाढुरततिश्च रम्या ॥ १ ॥ 

आावार्भ-^ हे मत्सा  पथ्यश्ना तल सरा कटर ॒तारा हृष्य उप्र 
सिद्धांत रूपी रस वहै छे, तथापि ते अदर मवेश पामतो नथी; केमके तारा हृद- 
यमां जीव दया पी आद्रेता नथी, तेथी शम भावना द्पी अंकुरनी श्रेणी तेपां 
उगतीज नथी. “ 

जेना हृदपमां जीवदया रप कोपररुता हीय छ तेनां हृदययांज शुभ भाव- 
नाप अंकुरनी भरणी उत्पन्न धाय छे. तेवी भावना आसनरभिंदिं जीवोनेन दोय 
छे, बीजाने होती नथी. वद्ठी सिदद्धाततं अध्ययन कसीने पण जेभो पमादने छोडता 
नथी, तेमनो सवे अभ्यास व्यथे छे. कल्यं छे के- 

उ धीति क चों ~, (क निनागम्‌ 
मधीतिनीऽचादिक्ते नागमः 
८ ~ ~. सुः 
प्रसादिनी दुगतिपातिनो शुषा । 
¢ € दिभूढ - ~ „^ (> 
ज्यो रटत हि दीपपातिनों 
णा वि छट [9 
[य कस्तं शल्यस्य चक्षुषां}; ११ 
सावाथे-''छोकमां पूजावाने याटे जिनागम लाणनार अने दुर्मतिं प्रढ- 
नार एवा पमादी पुरूपने जिनागम व्यय छे, केमके दीवानी जातां मोह पामेला 
अने दीवामां पठनारा एवा पतंगीयाने चक्षु शा गुणने मारे ह्येय ? “ 

सिद्धांत रूपी चश्च विरतिवंत पुरुपने परम उपकार करनार्‌ थाय छ मारे 
तेवी इच्छायी शाच भणवुं जोदृए. कषयं छे के- 

१ ओडा कंडनमा योप्रजनाप. 





~~ 


(१००) उपदेश्मासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थभर्६ै मो. 


किं मोदसे पंडितनाममात्रा- 
च्छासष्वधीती जनरेनकेषु । 
तासकिचनाधीष्व कुरुष्व चश्च 
नं ते भवेयेन मवान्धिपातः ॥ १ ॥ 
'माषाथे-^“ लोकने रंजन करवा मटे शाघो भणीने पंडितना नाम मत्रे ' 
करीने शं हषे पामे छे? परंतु एं कांडक भण अने करके जयी तासे संसार 
ष्पी समुद्रमा पाच थाय नही, " 
ह्वे चारं गति रूप संसारनां दुःखम वणेन करे छे. 
४ ॐ धर्‌ हि 
दुगन्धतोऽपि यदणोरहिं पुरस्य मरु 
रुषि सागरमितान्थनुपक्रमेण । 
स्पशः खरः ककचतोऽतितिमामितश्व 
दुःखावनंतणेतो शरद्यञेस्यतापो ॥ १ ॥ 
तीत्रा क सुरशता विविधाश्च यत्रा- 
दारवैः स॒ततमभ्रतोऽप्यमुप्मात्‌ । 
किं मादिनी न नरकाद्‌ कुमते बिभेषि 
यन्मोद्से क्षणखखेविषयेः कषायैः ॥ २ ॥ 
भावाथे-“ जे नरकना एक परमाणुनी दुर्गंधथी पण समग्र नगरना मनुः 
ष्योतुं मृत्यु थाय छे, जे नरकमां सागरोपम परमाण निरुपक्रमी आयुष्य छे, जे 
नरक भूमिनो स्पशे करवत करतां पण अत्यंत करोर छे, जमां याह अने ताप 
संब॑धी दुःखो अनंत गुणा 8, वठी जे नरकर्मां परमाधामी देवतानी करटी 
विविधं परकारनी तीतर वेदनामो छे मने जेमा नारकी जीवोना आक्रंदना शब्दोथी 
आकाश पणे थाय छे. एवा भविष्यर्मां प्राप्न थनार नरकथी हे सखे! तं मय पामतो 
नथी ? के जेथी क्षण मान्न सुखने आपनारा पिषय अने कभायोथी हषे पामे छ?" 


वधानिश्षवाहनताडनानिं 
त्तद इरामा तपर्रीतवातः । 


9 कोड प्रण कारणथी जे आयुष्य विषटे नही तेवु आयुष्य. 


व्याख्यान २८ षं-सहसा काये न करवा विषे. (१०९१) 


निजान्यृजातीयुमयापश्लु- _ 
दुःखानि तियेक्ष्वितिं दारूणानि ॥ ३ ॥ 
भावाथे-"“ वेधन पागवु, अहर्निशा भार वहन कर्षो, मारं सहन करवा, 
घी तषा, दुष्ट उ्याधिमो, ताप, टाह अने पवन विगेरे सहन करवा. तेमज स्व- 
जाति थकी तथा प्रजाति थकी भय, अने जका प्रत्यु पाम विगेरे तिर्यच 
ग्रति पण दारण इुखो छे. “ 


(कषप 
सषान्पदास्याभभका सया 
मियोतगभरि ९५ £ (~. थति (~ , $ 
मियोतगयस्थिति इगेतिनां । 
क सुरेष्वप्य ( चिद्यं ४.५ 
एवं पुखानि निः 
(> तख न, € _ (^ खे ८ 
किं तत्छखेदा परिणामटुःखेः ॥ ४ ॥ 
भावाथै--कडि पण उदर प्रणौति के द्रव्य मापि विगेरे कारण विना 
फोगट निरेतर ईद्रादिकनी सेवा की, वधारे शक्तिवाव्ा देवताओथी 
पराभव पामवो, बीजाने वधारे ऋद्धिमान्‌ अने सखी जोहैने ईप आववी, 
आगामी भवमा गभेमां स्थित्ती थवानी जोईने तेमज दुभेति थवानी जोडने 
तेथी भय पाम्व-इत्यादिक देवगतिं पण ॒निरंतरना इ््खो रहेटां के. तेथी 
ते सुखोथी श के जेमां पारिणामे दुःख रदं ॐ. ? 
त्यि अ 
सप्रभीत्यभिभवेष्टविष्टवा- 
(५ £ (० 
निष्टयोगगद्दुःखतादिमिः। 
(~ + (~ चर जन्मन 
स्याचिरं वरस्ता चरजन्मनः 
पुण्यतः सरसता तदार्नय ॥ ५. ` 
भाचाये-वनी मतुष्य गतिमां प्रण सात प्रकारनौ भय, अन्यजनो थी 
परामव, इषटनो वियोग, अनिष्टनो संयोग, अनेक यकारना व्याधिजो, कुपतरादि 
संतति विगेरेथी थतो उपद्रव~त्यादि अनेक हुःखो रेखां छे अने तेथी मलुप्य 
जन्म पण रिरसं खगे छ. तो रेने पण्योपाजनवडे सरसं कर्‌" 
आ प्रमाणे चारे गतिर्मां अनेक प्रकारना दु-खो रहेलां डे 


व 
¶ कर्व २ नारारमबानो. ~ खा पाचे -गेदटो भर अन्यात्मद्न्ट्रमना भावमा अविगरनाम) 
दीपे दे. 


( १०२.) उपदेशमराद्धाद भाषान्तर्‌ भाग. ४ थो--प्तम १६ मो. 


पक्षिस्ं दृणानन्म, गुणाकरं प्रमादतः ! 
टन्ध्वा नं हिसनीयं तत्‌, थेन लं सदूगति मन ॥ 
भावाथै-“पक्षि समान गुणना स्थानत आ अनुष्य जन्मने पामीनें 
भरमाद्वडे तेने हणी नाखवो नहीं अर्थात्‌ ठया खोर नाखवो नही के हारी जवो 
नही -"ए पमाणे नही हारी जबाथी अर्थात्‌ तेने सफ करवाथी तुं सद्गतितुं भाः 
जन थडंश. 


८" इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशासादटरत्तो पोडशस्तं भस्य ` ( 
अष्टाविश्यत्यधिकद्िशततमः म्रबंधः ॥ २२८ ॥ 
८95 35 ग र25 25 २25 35 25 95 रय 


व्याख्यानं २२९ शु, 

पांच कारणोथी काये सिद्ध थाय ते पिष. 

(~ + स येम + ध षके 
कालादिर्थचभिः कायेमन्यो ऽन्यं सन्यपेक्षकैः । 
सक्ता यापि सस्यक्त्वपिमे व्यस्ता कुद्शेनम्‌।॥१॥ 

भावाथे--““काछ विगेरे पाच कारणो परस्पर अपेक्षा वाव्म थने कायं 
साधे छ. ते पांचने संध वाव्म सानवाथी सम्यक्त्व कहेवाय ॐ अने जदा 
अंगीकार करवाथी मिथ्यात्र कहेवाय छे. 

जेन गत प्रमाणे सवे दष्ट अथवा अष्ट काय काठ, स्वभाव, नियति, 
पूवेकमं अने पुरूषाथे ए पाच कारणो वडे सिद्ध थाय छे. ते पचि अनेकानेक 
स्वभाव वाग्य होवाथी दरेक काये साधवामां समथे छ. श्री सिद्धसेन दिवाकर 
आचायें संमति सूना जीजा कडमां कटं छे के- 


कालो सहाव निय, पल्कवं पुरिसकारणं प॑च । 
समवाये सम्मत्त, एते होई मिच्छत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथे-- “कार, स्वभाव, नियति, पूरवैकमं अने पुरुषां ए पांच सम- 


व्याख्यानं २२९ मु-पाच कारणो कायं सिद्धिः थाय. छे ते विषे. १०३ ) 


वाय वडे कायं सिद्धि सानवाथी सम्यकत्व होय छ. अने तेर्माना को$पण एक 
वडे कायं सिद्धि मानवा प एकांत वड भिथ्यात्व कहेवाय छे..'' 
एकांत पश्च माननार अ्रथम कान्वादी कहे छे. 
कराः सृजति भूतानि, कालः संहस्ते प्रजाः । 
कालः सुपरषु जागत, काटो हि दुरतिक्रमः ॥ १॥ 
पावाथै-- “काक सवै प्राणीने सरने छ, काठ भजानो संहार (नारा) 
करे छ उने काढ सवे षुतां होय त्यारे पण जाएत होय छे; माटे कान्नु उद्ट- 
घन करु अति युरकेरु छे. " 
ग्रथमतो काके करीने भभ उत्प्र थायछे, काठे करीने इद्धि पामे'छे 
अने कारे करयीने जन्मे ठे. कारे कररीने तीथकर थाय छे. जीवों काठ रुन्धि 
पामीने सिद्ध थाय छे. योग्य काठेन आत्मने अनंत आनंद सूप प्रायिक 
रत्न जय विगेरेनी भाषि थाय छे. उने काज भाव धने उत्पन्न करे छे. एम 
न ह्ेयतो आ वतमान काचछमां मनुष्य भव तथा जेन शासन विगेरे सामग्री 
पाम्पा छतां पण केम कांड {सेद्ध थता नथा! माटे कारन स्वे आपे अनं 
नाश करे छ. काटे करीनेज दांतं उगु, पगे चाल्बु, बोख्वं विगर यावतत्‌ 
मृत्यु खुधीना समग्र भावौ याय छे. एज म्माणे काठे करीने याह, तको, वष्टि 
विगेरे थाय 2. माटे स्वेत कारण कारन 


हवे स्वभाव पादीं कहे छे के- विचारो का शं करी राके! स्वभावथीज 
छी पुरूषना संयोग वडे गभेनी उत्पत्ति, वृद्धि, जन्म, विगेरे भावो थाय. 
मोरनां पीदातं चित्र विचित्रपणुं अने कांटमां तिक्ष्ण पणुं कोण करे? 
तेमज जो काटे करीने समग्र चष्ट होय, तो मनुष्यनां वारको अक मास पी 
चारतां शीख छे, मने अश्व विगेरेना वारको जन्म थतांज चारे ॐ तनुं य 
कारण ? माटे सवतं कारण स्वाद छे. 

हवे नियपि वाद कहे @ेके-काटतथा स्वभावं करे? नियति अ- 
थात्‌ भवितव्यताज सवतं कारण छ. केके काट अने स्वभाव छतां पण जने 
पुत्रादिक धवाना होय तनेज पावे, वौजाने थता नथी वी कोदीञोने 
हाथ वडे उवे उद्मगीएता तमांनी फैट्टीक चत्ती पठे छे, केय्ट्धीक उधी पठेदधे 
अने केटलीक आडी पठे छे. तेमां काल अन स्वमावमांशी कोलं पमाणे. परु 


= = (> 


ज जदारात पचवानादक्यय छ त तवन रति पड ड. माड भारतव्वत्ान परमाण द्ध 


( १०४) उपदेशपरासाद भापान्तर भाग ४ थी. स्तंभ श्यो. 


जेम कोई शिकारी धतुष उपर बाण चडावीने वृक्ष उपर वेटेा एक पुरन 
मारवा तैयार थयो. तेज परक्षीने हणवा म्राटे एक सींचाणो ते वक्ष उपर भमत 
हतो. तेवामां पेडा शिकारीए बाण छोड. ते सिचाणाने छ्यु एष्टे ते 
मरण पाम्यो, अने शिकारी सपेदंशथी मृत्यु पाम्यो. पैरो पी क्राड उप्रथी रत 
उडी गयो. आ अमाणे नियति विना वनी शके नही. मादे निकल सवेत 
कारण छे. 
हवे कमे वादी कहै छे के-कार, स्वभाव अने नियतिनी शी शक्ति 8! 
पर्वे करेला कमेज सुख दुःखमां कारण भूत छे. कमे करीनेज श्रोनिय होय ते 
साडाक थाय @, स्वामी होय ते सेवक थाय ॐ उने इद्र देय ते रक थाय 
छे; तेमज चांडार श्रोत्रिय थायछे, सेवक राजा याय छे, उने रंक होयते 
इदपद पामे 2. कद्यं छ के- 
यथा वथा प्रवेछतस्य कमणः 
फलं निधानस्थपिवोपतिष्ते । 
तथा तथा प्रवेकूतादसारिणी 
परदीपहस्तक पतिः प्रवते ॥ 
भावाथे--“ जेम जम पूवे करेला कमनं फट निधाननी जेम अप्त थाय 
छे, तेम तेम पूवे कमेने अन॒सरती बुद्धि हाधमां दीवानी जेम मवत छे, 
पूवे कमना वराथीज म्राभीन नही इच्छेटा, नही जोएला अने नहीं 
अनुभवेला स्थान पत्ये आकषेण करीने ठह जवामां आवे छे. जेम॒कोहै उदरे 
एक करंदीयो जोयो, तेमां सा खावातुं हे एम धारीने दाति बडे ते कर. 
यामाः विवर करीने ते अंदर पढे. एष्छे तेमां रहैरो ख्यो सपं ते उदरने 
गली गयो अने तेज विवर्मा थन ते बहार नीकणडी वनमां गयो. मटे कमन 
खर कारण छे 
हवे पुरुषाथे वादी कहे छ के- शठ एवा कमै बडे डं ? पुरुषाथेज सै 
कायत ( फव्डलं ) कारण ॐ. जो कदाच कमेथीज सवनी सिद्धि होय, तो सवै 


आणी बसी रहो. कमे बडे पोतानी मेढे सवे वांछितनी सिदहि थश 
कल्यं छ के- 


न दवामोते सच्स््‌, स्यमेदवबममात्सनः । 
अयुचमेन कस्तेट, विटेभ्यः प्राप्ठमिच्छति ॥ १.५ 


व्याख्यानं २.९ श्ु-रपाच फारणोथी कायेसिद्धि धाग्र छेते विषे, ( १०५) 


सावाय--“^ैव (भारव्प्‌) ना पर आधार सखीन माणसोए पोतानो 
ख्यम छोडो नही. केमकफे उदयम विना रलर्माषी तेल मेर्व्वा कोण 
इच्छा करे ? 

अहीं कोड शका करे के-"“राजा विगर वेसी रहै छे छतां तेनां कमे 
छसीने सेदको स्व वांछिति छावीने अपि छे.“ तेना जवावमां एष्टंज कहेवानं 
के-“ जो एमे तो सेवकोए आणे अन्नादि हाथनो उपयोग कया पिनारी 
रीते पुखमां जरो ? कदाच तेना सेवको तेना भुखर्मा नांच, तो पण दाति वडे 
चान्या शिवाय सी रीते गने उतरशे ? माटे कमनं तो उद्योगी उत्पन्न थवा 
पणु ॐ. तेथी कमे पुत्र तुल्य छे, अने उद्योग पिता समान छे. वदी मोमा. 
ने समये क्षपक श्रेणि पर आषटढ यदने भ ध्यान पडे सवे कमेनो क्रय करवाधी 
ज जीवसिद्धि पदने पामे छे, माठे उयोगन वचषान 2." 

हवे ते सवै एकांतवादीने जवाब आपवामां आवि छै-प्रथम काच्वादी छ 
ते स्वै काम्धी करें माने दे, ते अयोग्य छ. केमके समयादिक वड परिणाम 
पामतो काठ समान छर्तां पण फणनु विचिनपगुं देखाय छे, जेमके एकज वंखते 
वावा मगर्मां परिणामे कोई छोड मोरो नानो ' थाय. तेमनतेनी शगो 
पण नानी मोरी थाय छे, अने कोई उगेे ने कोई उगतो पण नथी. बनी कोह वे 
पुरपे सम काटे राजानी सेवा करा मादी, हाय तेमां एक सेवकने तेतु एष टका 
दतर्मा मठे छे, अने वीजने कारांतरे पण मन्तुं नथी. तथा एकी वते खीं 
विगेरे कायै करवा मांठनारमां एकने संपू धान्य पाके छे, अने वीजनि कांड 
पण पाक थतो नथी. तेथी जो मत्र काज सवनु कारण होय, तो पूर्वे बता- 
वेरा स्वैने एक समानज थुं जोडए. पण तेम तो थतु नथी. मटे जा विश्वनी 
विचित्रतामां केव काढ कारण नथी परंतु काठ विगेरे पांच कारणतुं सपिभ्षपणुंछे 
काखदिक पांचर्माथी एक एकनेज कारण चप माननाय गिथ्यारष्टि जाणवा. 
केमके तेओ पचि कारणोने परस्परं निरपेक्ष मानता हावाथी स्मै कायैनीं 
सिद्धिनौ तेमने अभाव छे. पचे कारणो परस्पर मव्याथी पोततपोतानाः स्वषपनों 
त्याग क्या विना कायेपिद्धि करी अये. एम मानवाथी प्राणी सव्यक 
पने पिद्े. ते कारण्माना एकी कोई. काये.थतुं नथी. पण तेमनी गौण 
ता मुख्यता करवाथी काये उत्प थाय. छ. ते विषे भगवती सू्नी वृचिनां 
पेखा शतवक्ना प्रथम उदेशामां कटं छ के-“ भविष्य कानां वेदवा लायक 
कमनो क्षय करवा माटे करण विरोपे करीने तेने .खेचीने -उदयावकीमां भ्रा करे 


ते उद्यीरणा केवार छे. ते उीरणादिकमां काठ, ' स्वमाव, बिगेरे' पांच कारण- 
4४ 


(१०६) , उपैशचमाक्ञाद भावान्तरं राज ४ थो. स्तंमे ९६ यौ. - .- 


भूत छ. तौ पण धुख्यलाषए करीन पुरूषाथदुंज -कारणयणुं बतादता सता कहे 
छे द । 
५ ज्गं तं संते अष्पणा चेद्‌ उदीसि ” 
है भगवान्‌ ! वे कयेनी उदीरणा आत्मा पोतेज करे छे इत्यादि. 


आ काठादिक एक षङ कोड वखत कायेनी अपेक्नाए कारणभूत थाय 
छ. तै किषि बीजा श्रुतस्कंधमां “ नदिथधम्पेमधम्पेम “ ईत्यादि० अधीत 
श्रत चारिजात्पक एवो जे आत्मानो परिणाम ते कमेक्षयतुं कारण होबाथी 
धर्मं अने मित्थाख, अविरति, माद्‌, कषाय अने योग दप जे आत्माना परिणाम 
ते क्मै्बधनां कारण होवाथी अध कटेवाय छ. आषा भकारना धमे अने 
अधमे काल्वादी, इश्वरवादी, विभेरेना मत्मां नथी. परंतु धमे अधमेविना 
एकातपरणे काक विभेरेन सदे जगतनी विचित्रतानुं कारण छे एम कदी पण 
धारं नदी; केमते ध्म अने अधमे दिना संसारनी विचित्रता घटती नथी. 
धमे ए सम्यक्‌ शेन छे, अने सधय ए मिथ्या ददन छे. सम्यक्‌ दृष्टिए्‌ ते पचे 
कारण सूपे जाणेरा छे, केमके तेज रीत खष्टिनी सिद्धि तेणे जोष. जेमकं 
यातापिताना उचमथी रुधीरने बीयैनौ सं्बध थाय छे, क्म करने तेमां जीव 
अवतर ठे, ते जीवना सत्त असद्‌ कमेने अनुसार सख दुःखना हेतु रूपतेते 
वस्तुनो सबैध मतिक्षणे नियति वडे थाय क्त स्वभावे करीन ते जीवमां प्रथु, 
पक्षी, मनुष्य, चरी, पुरुष विगेरेना स्वभावो उत्पन्न थाय छे; अने प्री कारे 
करीने जन्म अने वास्पावस्था, युबावस्था विगेरे मावो माप्त थाय. ए पमाणे 
स्वै पदाथःमां यथायोग्य जाणी लेबु. 

नेम पाच माणसो मीने उपडी शके तेवो भार एक माणप आष करीए 
तो उपडये नर्ही, अने पांचे एकत्र थे तो ज उपड. तेम अही पण कागदिक- 
माथी एकने मानीए नर, तो संसारनी कायैरसिद्धि यञ्च नही, 

सरी कोड मश्च करे छे केः- ^“ परस्पर अपेक्षा रहित कान्यदिकमांथी मरत्ये- 
कने माननारा मिघ्यात्वी अने सघरुदायने माननारा समक्िती क्या, ते 
घस्टो नही. केमके जेम सिकता (रती) ना द्रेक अवयवा वैक नथी तों 
तेना समथरदाययां पण नथी. तेवीज रीते कारादिक भस्येकने माननारमां 
सम्पक्त्व नथी तो पदी वेना समुदाये साननार्मां पण ते आवस नही. ^ 
सा यश्ननी जवाव एु छे के-“पद्चरागादिक मणिओ द्य हौयतौ ते त्य 
क्ते हार कदी शकात्तो नथी, पदु तेन मभिमोने एकन करीएु तो तेनो 


| 


व्यास्यात २२९. सु -पष काष्णोथी काये पाष ॐ ते रिषे. (१०७) 


हार बने छे, मटे वादीनी शंकानौ अवकाश नथी. ते विपे कं 
छे के- 


ण हि काटदिहिंतो केवटएगेहित॒ जायए किंचि । 
इह सुग्गरंधणादिव्‌, ता सव्ये सरुदिता हेड ॥ १ ॥ 
नह णेगट्शकणशुणा वेरुलियादिमणि विसंजुत्ता । 
र्यणावलिविएसं न रहति महरवसूटावि ॥ २ ॥ 


मावाथे-“'कालादिकर्माथी केव कोई एक हेतु कडि पण कायं 
तिद्ध करी शकतो नथी) केमके मग ॒राधती वखते एक काटी मग रंधाता 
नथी, परण काषएटना समरुदायनो सरखो ताप कागवाधी राय छे, तेम तें 
पांचे कारणोनो सगुदायज काये साधवार्मां हेत छे.“ “ जेम अनेक गुणलक्षण 
वारा अने अमूल्य, पण वेयं आदिक मणिम सूदा होप, तो ते रत्नावश्री 
(हार) ना व्यपदेशने पामता नथी. तेम काटादिक्‌ एेकेकने मानना सभकितीना 
व्यपदेशने पामी शकता नथी. " 

वकी कारलन्धि पाम्या शिवाय गोक्षपापि यती नथी. तेथी जे कठ 
जे काये थवानुं होय छे, ते काये तेज काटे थाय छे. अहौ शिष्य प्क्ष करे छे 
के “ अभव्य प्राणी अनेक जीव सिद्धि गयाना कानने पाभ्यो छ तो 
पण ते केम सिद्धि पामतो नथी? 

गरु कह छे--“ अभव्य प्राणीनो सिद्धि जवा योग्य स्वभावं कोइ कारे 
पण थतो नथी. केमके तेने पैट भिथ्यात्व गुणस्थानक अनादि अनंत भागे छे." 


दिष्य--त्यारे भुक्ति पामवाना स्वभावदाद् सवै भव्य जीवो एकज काठे केम 
सिद्धि पामता नथी 


रु-निश्वये करीने सम्यकूत्वादि शृण जाणत थाय त्यारे मोक्त मेख. माटे 
नियति होवी जोईए 
शिष्य--हे प्ृल्य ! सम्यकूत्वादि गुणश्रेणी उत्पत थयां छतां श्रेणिक राजानी 
केम मुक्ति थः नही ? । 


युख-पवेना कमेनो क्षय थयो नरोतो `वेमज पुरुषाथनो-पंडितवीयनो 
मृष््ावो, तेथी सम्यक्त्व छठ -धुकि पाम्धा नहीं ५ 


(९०८) उपरेशप्रासाद मावन्पर-माग ८ श-ध्यम १६ मौ. 


चिख्थ-- हे शर! ` शालिमिद्धे सौक्षने मारे घणो रयम कर्यो हतो, छतां ते केम 
मोक्षे गया नही ? 
गुरैना धभ कमे अवरोष र्यां हर्ता, तेथी शी रीते युक्ति मठे ? 
रशिष्य-हे भगवन्‌ ! मरुूदेवा माताने चार्‌ कारणो ग्यां हतां, पण तेणे मो- 
षने मटे पुरूषाथे काइ पण कयो नहौतो, छतां त केम मोक्षे गया ? 
य॒रू--मरुदेवा माताए शु ध्यान वडे क्षपक श्रेणीपर आष्टढ डने अनंत वीयं 
(पुरुषाथे)नो उल्लास कयां हतो, तेथी ते सिद्धिने पाम्या छे. 
आ म्माणे होवाथी स्याद्राद मते काठ, स्वभाव विभेरे पचे हेतु मन्टीनेज 
सवै कायै सिद्ध थाय छ. जेओं ते पचना समुदायने मानता नथी तेजौने जेन 
धर्मेना छोपनार समवा. 


॥ उत्यब्ददिनपरिभितोपदृदप्रासादवृत्तौ ५ 
एकोननिशर्दधिक द्विशततमः परवंधः ॥ २२९॥ 







` व्याख्यान २३० घः 


भावी भाव. 


भवितव्यविषया सं, मत्तोऽसो दश्षकंधरः । 
कर्तु समथो नेवाभू्‌, स श्रीपूज्यैः प्रमोधितेः॥ १॥ 


मावाथे-^“ मदोन्मत्त एवो रावण पण॒ भषितव्यताने अन्यथा करवा 
समथे थयो तर्ही. तेने पृज्य एवा मुनि महाराजे बोध पमाघ्यो. ” 

त्रिकुटाचख्नी उपर वसवी ठेका नगीम रवण नामे राजा राज्य 
करतो हतो. देवशाखरगां क्यं छे के तेने दश मा्थां अने वीस हाथ हर्ता; तेणे 
इद्रे जीत्यो हतो, द्य खोकपाने तेणे कोट्धार कयौ हता तेने त्प वायु वासी 


तद्राख्यन २६० पं-भावी भाद, ` ( ९०९ ) 


बासते हतो, मेष तेना घर्तं पाणी भरतो हतो, नव हग देवीम तेनी आरती 
उतारती हवी, खर नामनो देत्प घंटा वगाडतो हतो, नव ग्रहौ शच्यानुं रक्षण 
करता हता, कुबेर धान्पनां बीज वावतो हतो, वरूण तेने पाणी रसीचतो हतो, 
यमराज खेतर वेडतो हतो, सुती वखते ते प्रतिवा्ुदेव रावणं वक्षस्थक दाम 
स्तकना नेमां अतिविव पदीरट्यां छे एवा हारथी शोभतुं दु, ते राक्षसी 
विद्याधी अत्यंत बन्धयान हतो, जतगने तृण समान मानतो हतो, अने ८ द 
अजर अमर दं ` एवा गवे बडे गरविष येरो हतो. "" 

एकदा एक नैमित्तिक [ जोरी ¡ त्यां आव्यो. ते विद्वद्‌ गोष्ठी करतां 
प्रसंगोपात बोल्यो के-“ सवे प्राणने अवद्य मरण होय छे, केमफे मस्व ते 
तेनी प्रकृतिज छे, अने जीवं ते विकृति छ." त्यारे रावण वरयो के-“ यम तों 
मारो सेवक छे, माटे मारे मरण तो नथी.“ नैमित्तिके कषयं के-““द्दारथराजाना 
पत्र लक्ष्मणना हाथथी तमार अवर्य मरण यदे. ” ते साभिनीने रावणे मत्री 
सायं जोय, एट्छे मनी बोर्या के- “भावी मिथ्या थतं नथी एम लोकर्मा 
कहेवाय छ ”' त्यारे राण गवै सहित बोल्यो फे-“ अरे! विचारी कागदी जेवी 
रांकी भवित्तव्यता कोण छे? उत्तम पुरुषान तो पुरुषार्थं ज प्रमाणे." ते 
सांभगीने नेमिविक बोस्यो के-“ दे राजन्‌! एम बोटशो नरह. सांभगो ! चन्द्र 
स्थलना राजानी पुत्री रत्नस्यलना राजाना पुत्र साये आजथी सातमे दिवसे परणशे, 
ते भावी भावने मिथ्या करवानी जो तमारी शक्ति होय, तो तमारा मरण विषेनी 
भवितव्यता पण मिथ्या थाय. “ रावणे कषयं के-' तेनु विशेष स्वषटप कहो." त्यारे 
नैमित्तिक बोल्यो के-“रत्नख्यन्छ नामना नगरां रत्नसेन नमे राजा छे. तेने ' 
वहतिर कर्मा कुश, सर्वोत्तम रूप अने छावण्य पडे इन्द्र समान रत्नदन्त 
नामनो पुत्र छे. एकदा राजाए पुत्रने योग्य राजकन्या शोधवा मटे कुमारनी 
छवी व्र उपर चित्रावीने ते छबी तथा कुमारनी टयपत्रिका आपी चार चार 
मेत्रीने चारे दिशामां मोकल्या. तेना पूवे, पश्चिम तथा दक्षिण दिशां गेला 
बार मंन्रीज तो निराञ्च इने पाछा आब्या; अने जे म॑न्#ीञ उत्तर दिशार्भा 
गया हता, तेजो फरतां फरतां गगाने काठे चन्द्रस्थव्ठ नामना नगरम आन्या 
त्यां चन्द्रसेन नामे राजा @. तेने चोसठ कामां मवीण अने दिव्य स्वषटपान्‌ 
चन्द्रावती नामनी कन्या छ. ते कन्याने जोइने यंत्रीमोए राजाने ऊमारतुं स्वखूप 
वताव्युं अने जन्मपत्रिका आपी. ते कन्यानी रु्मपत्निका साये मेच्वर्ता'आठ वसां 
मीति मनी, एङ राजाए पोतानी पुत्रीने बोराी, अने बननी योग्यता जाणीने 
विकाह कयो. पछी जोशी ोकोने वौला्ीने छयतु शृतं पृ्चु.तेमओए तरिधारीने 


(९९० ) उपदेहापातसाद भाषान्तर~धार्ग' 2 यौ~स्यंम १६ मो. 


टं के-“€हे स्वामी ! अमे वार्‌ व॑षेनां पुहूते जोयां, पण आजी बास 
दिवसे जें शभ भृदते अवि, तेवुं बीज एके आवतं नथी. “ ते सामने 
राजाए कद्यं के-““वर अति दूर्‌ छ अने गृहते पासे आव्यं, तेनो शो उपाय ! 
त्यारे आवेला मं्रीओ बोल्या के-"वायुषेमी राता वणनी सह आपो, तो ते 
साधनथी कुमारने शीप्रताथी अही छावीए '› राजाए ते प्रमाणे अगीकार क्यु, 
अने वायुवेग वागी सादो आपीनं ते संजीयने भक्स्या. तेओ रपा 
दिवसे पोताने नभरे पहोच्या. रत्नसेन राजांए कन्यानुं चित्र जोयुं, तेथी बहु 
हवं पामीने कुमारने भनीय साये मोकङ्वा तैयार कर्यो. तेज हार रसाढनी 
उपर्‌ वेषीने प्रयाण करवानी तेयारी्यां छे, मे हे रावणं राजा! जो भावी 
भाव मिथ्या करबानी तमारामां शक्ति होय तो ते अजमावी सुओ.“ 

रावेणे तत्काढ तक्षक नागने बोखावीने आज्ञा आपी के-है नाग) 
जहौ एकदम जड रत्नदत्त कुमारने एवो दंश करके ते तुरत मरण पामे. 
एवी जज्ञा थतां तक्षकनाग तरतज त्यां गयो, अने कुमारनो एक पग 
साँढना पेगडा्मां अने बीजौ भूमिप्र छ तेज अवसरे ते तेने करद्यो, एट्छे 
ठ्मार पृथ्वीपर पटी गयो. राजकन्याने पण पोताना बे राक्षससेवको 
पासे मेगावीने रावणे नैभित्तिकने बतावी. नैमित्तिके ते कन्याने ओरखी. 
पदी रावणे 'तिर्मगन्टीना स्वष्पवानी एक राक्षसीने बोरावी, अने एक 
पेटीर्मां साव दिवस चाले तेरा अन्न पान सहित कुमारीने बेसारी. पी 
ते पेटीने च॑ करने तिपंगा राक्षसीना युखर्मां आपी. तेने रिसजेन 
करतां कद्यं के-“सात वस धी अपार समुद्रमा जइ आ पेटी सहित उदु 
मख सखीन रद, अने ज्यारे हुं बोरा त्यारेन अद्यं आवन. "' एम कदीने 
तेने रवाने करी. पछी रावणे नैर्भित्तिकने कं के-“भवितव्यताने हं कवी 
मिथ्या कर छं ते तमे ज्ज. निमित्तिओ मौन रट्यो 

यीं रनदत्त कुमार मो पाम्यो, एर रत्नसेन राजाए घणा म॑नवादीः 
ओने बोलान्या. तेओ गारूढी मेन विभेरेथी विप उतारवा छाग्या, परण कोई 
प्रकारे कुमार नाणत थयो नदी. ए्टे राजाए नगरमां घोपणा करावी, त्यारे 
एकः वृद्ध पुरूपे आवी कथ्यं के--“ दे राजा ! विषनी गष्मै @ मास श्रुधी रहं 
 मटेतेने जमा बहन करो, पण अथिसस्कार कररो नर्ही." आ प्रमणि 
साभरीने सजाए ते कुमारना डरीप्यमाण पेटी कराकीने तेमा ङुसारने वार्यो, 
यने ते पेटी मगना प्वाहमां वहती मृकी. जय्प्रवाहमां भमी भयती ते पेदी 
` 9 सरुदमा मोरा मन्म्य टय द तेना एकजानि ‹ तिच { कटेवायडे, ` 


 ठधाख्यान्‌ २३० प्ु-भाती भाव. ' .. , (१११) 


सगर पासे पहोँची. त्यां खारा पाणीना प्रभावथी कुमारनी विषजन्य पष्ठी काँइक 
ओखी थ. सातमे दिवसे तिमंगला राक्षसी पेटी. रने भंगा उने समुद्रना 
संगमस्याने आवी. त्यां कडा पर पेटीने मूकीने ते जन्क्रीडा करवा 
लागी. पदी रत्नषती पेटीतं द्वारं उघाढीने क्षणवार क्रीडा करवा महि 
बहार नीकषी. वेवामां तेणे पवनथी हाती एक पेखीने तेनी पासे आवती 
जोई. एष्ठे तेने नजीक सची रुदन पोताने हाये उपादी, तो तेमां कोई राज- 
कुमारमे विषमिति स्थितिमां जोई पौतानी पासेनी विषहरण यृद्भिकातं 
जक तेना पर छ््द्यं. तेनाथी कुमार सचेतन थयो, एरले चित्रमा मारतं स्वरूप 
जोयुं हतं तेनी समानताथी तेणीए कमारने ओशख्यो के मने पिताए जेने जापी 
हती तेन आ रत्नदच कुमार- ॐ. ” एम जाणीने तेणे हषैथी कमारने तेतं 
ठृत्तांत पूृषयुं कुमारे पण तेनु चित्र जोय हतं; वेथी कूमारीने ओरी. परी 
' आजे अने आ समवे ज आपणा छग्रतुं पहतं निधौ हतुः एम जाभीने तेमणे 
त्यां मधवे लग्न कयां. बननां इष्लो परथी फणे रीधां अने छाथ. ते कखे 
कठि रहेलां पक्षीमो गीतगान कयै र्घा हर्ता. कुमारे आमरणने मराटे त्य. 
थी विविध प्रकारनां रत्नो अहण कर्य. पछी बन्नेना वघ्रना छेडा ( छेडा छेदी ) 
वाधीने तेजो कुमारीवागी पेदीर्मां पेठा, अने पेदीमुं द्वार्‌ बैध क्यु. 
्र्णातरे तिमेगला राक्षसी क्रीडा करीने आपी, अने ्रथमनीं 
पेठेज मुखां पेटी राखीने अगाध ज्मा गइ. परी आर्मो दिवस थयो. एष्छे 
रावणे नेमित्तिकने करु के“ अवरस्य थवातुं पाणिग्रहण मिथ्या कदं. त्यारे 
नैमित्तिक बोल्यो के-“ हे राजा ! ते वनेनां ठ्य थद ग्या.” त सभरीनें 
राजाए ते रा्षसीने बोखावीने पयु के-“ तारा मुखमां धारण करी पेरी छे कै 
ही 2" राक्षप्तीए कदय के--“ तेनी तेज स्थितिमां छे. पछी रावणे पेदी 
मेगावीने उघडावी, तो तेमांथी नवी' परणेटी कन्या पौताना पतिन आगन 
करीने छेठाछेडी सहित बहार नकी. ते जोहने सवं ` रोक आश्य पाम्या, 
पदी ““ तेमनो विवाह शी रीते थयौ ! एं राजाए नैमित्तिकने एख्यु, एव्छे 
तेणे सवे व्रत्तांत क्यो. ते सांभगीने रावणे “भार्वानो नारा थतो नथी" एम 
निश्चय करीने पोतानुं मरण अंगीकार कयं. पछी कमार तथा कुमारीनो सत्कार 
करीने रावणे रजा आपी, एट्ङे तञ पोताने स्थानके गया 
एक देवस रावणे ुामचंद्र नामना आचारय॑ने वांदीने प्रनयं के~^“ है 
भगवन्‌ ! कोड्‌ प्रण नियतिने व्यथे करवाम समथ साभक्यो क जोयो 8 2" 
गरु क्यु के-/ं राजा ! ए एक्वादीनो मत @. तेओ करै छे के 


{९९३ ) उपदेश्चपद्ाद  भाषान्वर भागि ४ धो--द्दंम २६ य. 


प्राष्थो निथतिदसशथवेण्‌ पौऽथेः 
सोऽवश्यं भवति इणां श्चुभोऽश्चभो ग । 
भूतानां महति तेऽपि हि प्रयते 
नाभाव्यं मवति न भाविनीऽस्ति षाक्चः \॥ १॥ 
आवाथे--''नियतिना सासथ्यंथी मनतुष्यने जे थम अथवा अधम 
माप्त वातं हीय छे ते अवरय थाय छे. पराणीं गमे तेटो म्यत 
घरे, तोषण जे कायं थवानुं नथी ते थतुंन नथी; अने जे थवातुं छे तेनो 
नाश थतो नथी." . 
आ प्रमाणे नियतिनो आश्रय करीने तेजो कारादिक कारणनै तजनी 
द्ट्ने बोठे छे. पण ते अ्रमाणभूत नथी. केमके कमै विगेरे पण पोत 
पोतार्नां काये उत्पन्न करवाया मुख्य कारण छे. क्यं छ के- 


कमणो हि प्रधानत्वं, कि ऊुवेन्ति शमा अरहा; । 
वृसिष्टदृत्तलण्योऽरि, राः प्रत्रनितो वने ॥ १॥ 
सावाथे- “कमेतं ज भाधान्य छ. तेमां शुभ ग्रहो पण शु की शके 
ठ? कैमके वसिष्ट आपा राज्यस्थापनना मुहृत्ते पण रामने वनवासर्मा 
जदं पट्दय सतु.“ वनी- 
क (~ ए * रं 
नवतिः रति चैव इटं च श्चं 
विधापि नैवं न च जन्महृतापि सेवां । 
कमभ प्रवृतपसा किल सचितानि ' 
कार एटान्त पुषरूषस्य यथेह प्रक्षाः ॥ २ ॥ 
भावाथे--"पुरुपने तेनी आक्रति कग॑इ पण णर आप्तौ नथी, सरं 
दु कांड फक आपतुं नथी, रीर काइ फ आपतुं नथी, विद्या काहि फ 
जापती नयी. तेमन्न जन्म पयंत करेरी सेवा परण कांड एर आपती नथी. 


रतु पृवं जन्ममां करेटी तपस्या वदे संचय करेखा कमज के कथने वक्षनी 
सम फडः अपि दे. " 


` स्थाषटधानं २३५ धरं-भादी भाति, ( ११६ 


वैया वृद्म्ति कफपित्तमरनिका 
नैमित्तिका ग्ररडतं प्रवदन्ति दोषम्‌ 1 
भूतोप्षगौभध मतरविद वदंति 
कतव शुदधशृतयो यतमो ग्रणन्ति ॥ ३ ॥ 
म्वा वेद कोको वात, पित्त कने कफना शिकार कतै छे, 
जोशी लोको ग्रहोए करेरो दष कहे छे, अने गं णना श्रेत पेत वि. 


गेरेसो उपद्रव करै छे; परंतु शद्ध सतिवा धति. तौ कमेनौल्ल पोष 
करे छे. 


केषा ता नीचे जणविलां नाण क्म्रेना पथोय ष्पे कहे क. 
विधि्विधाता निधिः स्वभावे 
कालो श्रहाथेश्वरकभेदेवः । 
भाग्यानि पुण्यानि घमः कततातिः 
६३ [> 
पयायनापरार्न ुशङ्त्स्य ॥ £ ॥ 
स्वावाथे-- “विधि, विकता, निपतति, स्वभाव, काक, अही, हैष्दश, कथे, 
दैव, भाग्य; पुण्य, परप उने कर्तासि, ए स्ते पतै क्र करना एः 


नायो के. निः 
यथा धेनुधहकेषु, वसप विंदति पाप्म । 
एवं एवकृत कभ, कतारसचधाक्रति । ५ ॥ 
भवाथ“ जम बरार हजारो गाशेराषी णेतामी भाता 
ओरुखीने तेनी पा ज्ञाय छ, तेम पूर्वे क्रुं कथे तेना कक्तीनी षा 
छढ जाय छ.“ 
यथा छायातपौ नित्यं, खसंबडौ परस्परम्‌ । 
3 ६ ९ तै ५ 
एवं क्म च केतो च, सश्ि्टवितरेतरम्‌ ॥ ६ ॥ 


मावा्थे--“जेम छाया अने आतप हमेशा परस्पर संदेधवाग रे, 
तेम कमरे अने तेनो कतां पण परस्परः अटेला छ.“ 


है उच्रभ विषे कहे छे. 


१५५ 


( ११६) उपदेरापासाद भाषान्तर-भाग"४ थो-र्थम्‌ १६ मो. 


न यथेकेन्‌ हस्तेन तादिका सप्प्यते। 
तंथोदसपरित्यक्तं न फएटं कमणः स्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 
भावाथे--“जेम एक हाये ताढी पडती नथी, तेम उद्यम विनाषए- 
कला कमेनु फढ कहेटुं नथी. 
पर्य्‌ कमेवसासां, भोज्यकाले च मोजनम्‌ । 
हस्तोचमं किना वक्ते, प्रविचे्न कथंचन ॥ < ॥ 
भावाथे--'^लुञ के कमेना वश्थी भौजनने वखते जमवातुं तो 
मल्नयुं, पण हाथनो उद्यम क्यो पिना भुखमां कोड पण प्रकारे ते. पेसतुं 
नथी."“, , 

आ प्रमाणे ग॒रुमहाराजनां वचनो समरीने रावणे फरीथी पूष्युं के-"“ है 
स्वामी ! मत्युने जीतवानो कोड पण उपाय छ ?' त्यारे शुरु बोख्या के-दे 
जरण खंडना राजा रावण 

परिहरति वं शल्युः पंडितं श्रो्रियं वा 
धनकनकसमरध्यं बाहुवीयं शरं वा । 
तपस नयतद्ुक्तं स्थतं उःस्थत वा 
नगत इव वाह्नः स्वेसक्षी इततः ॥ १ ॥ 
भावाथै--पंडितने, वेदज्ञ ब्रह्मणने, धनष्वणेनी समदधिवाकने, 
बाहुना पराक्रमवान् राजाने, निरेतर तपस्या करनारने, सारी स्थितिवारने 
अथवा नबठी स्थितिवारने कोईने पण भ्रत्य छोडतो नथी. केमके वनमां रहेरा 
दावानक्नी नेम क्तात ( यम ) सवेभक्षी छ." 


ध, (न 


ये पाताटनिवासिनोऽखरणा ये स्वैरिणो व्य॑तरां 
ये व्योतिष्कविमानवासिविद्मुधास्ताराश्च चंद्रादयः । 
सोधमोदिखराय्येषु खसिनो ये चापि वेमानिका- 


स्ते सवेंऽपि कृतांतवासमवन्चा गच्छन्ति किं श्रोच्यते॥ २॥ 
भावाथे--^जे अखुरकुमारो पाताण्मां षसेला छे, जे व्यंतरो स्वेच्छा 
चारी छे, जे ज्योतिष्‌, विमानवासी देवों तारा अने चंद्र विगेरे छे, अने 
जे खुधमोदिक विमानमां खुखेथी बसेरा वैमानिक देवों ॐ, ते स्वँ पण 


त्याख्यान २३० भं--भावी भाव. (९१५) 


पराधीनपणे यमराजना वासर्माः जाय छे, अर्थात्‌ मरण पामे, तो पी 
हे रावण ! तुं शाने मटे शोक करे छ?" 

आ पमाणेना गरुमहाराजना उपदेशथी रावण प्रतिबोध पाम्यो, अनं 
हमेशा शातिनाय जिनेश्वरनी भक्ति करा लाग्यो 

एक दिवस रावण पुष्पक नामना विमानर्मां बेसीने पोतानी पत्नी 
मंदोदरी सहित अष्टापद तीथे गयो. त्यां भरत चक्री करविला चौगुख 
जिनालयर्मां द्रव्यपूजा कयो बाद हाथां वीणा लइने भावपूजा करवा 
लाग्यो; तेषार्मां नागपति धरणेद्र त्यां सावी चोवीश तीर्थकरोने नमस्कार 
करीने रावण परसि बेडा. रावणे तेमने अष्टापद तीथन स्वह्प पख्यं. एटटे नाग- 
पतिए अष्टापद तीथन माहात्म्य कही वताब्युं. ते सभ्ठीने रावण घणा 
हषेथी भक्ति करवा रग्यो, ते वखतत तेनी पिया मंदोदसै नृत्य करती 
हती, अने पोते वीणा वगाडतो हतो. थोदीं वारमां दैवयोगे वीणानी एक 
तंत्री तदी गइ, त्यारे “ अहो ञा नृत्यसमयमां मारी भ्ियाना भावनो 
भग न या एम विचारीने तत्का रावणे जाणे तात जुटीज नथी तेम 
पोताना हाथर्मांथी एक नस काटीने वीणामं सधी दीधी, तेथी तैनो 
अवा घणो सदर धयो अने नृत्यनी सोभा पण दृद्धि पामी. ते जो देवो 
पुष्पवृष्टि करीने वारंवार तेनी अशंसा करवा ठाग्या. ते वखते भावर्मां निमय 
धयेला रावणे तीर्थकरनामकमे उपाजेन करु. पछी ते पोताने स्थाने.आ्वीने 
राज्यश्ु भोगववा लाग्यो. 

५ आ प्रमाणे विविध पकारे परीक्षा करी नियत्यादि हप एकत पक्ष 
मूकीने आत्मसिद्धि माटे उचम करनारा रावणे अष्टापद तीथैने विषे तीर्धकर- 
नामकम उपाजन कर्य." 


1 


त । 
॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासादव्रत्तौ षोडशस्तंमस्य 
निशद्धिकद्विराततमः प्रबंधः॥ २३०॥ (4 





} 


व्याख्याने २३१ भु. 
कान्णदि करतां कमनी बठ्वत्ता विषे. 
देवेन्द्रा दानवेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च सहावा: । 
` नैव कमेपरीणाममन्यथा कटमीश्वराः ॥ १ ॥ 


भावाथे--““ देवेन्द्रो, दानदेन्द्रौ अने बवान राजासौ कोड पण कना 
प्रिणापते मिथ्या करदा समयं नथी."' आ संवधमां एक दष्टत छेते नीचे पमाणे- 

श्रयोरम्‌ नाभना पुरने दषे रिपुमद॑न नामे एक राजा हतो. तेने पुत्र नं 
हो; ्ादिनी नामे एक पुत्रीन हती. ते राजाने पाणथी पण अधिक गिव 
ही तेथो ते पुत्रीना स्नान, भोजन, रगगार्‌ धिगेरे कयौ पटी राजा पोते 
स्नान, भोजनारिक किया करतो हतो. ते छुमारी कन्चाये पासे कनानो अभ्यास 
करती हती. 

तेज पुरमां सवेथा निधेन धनद त नामनो श्रेष्ठी रहेतो हतो. तेने सातं पुत्र 
उपरत कसेरेख नामे आस्म एुत्र थयो. ते सोथी नानो होवाथी तेना पिताने 
वधाः वहारो हतो. ते पुत्र पणं तेज क्थ्मचायं पासे कषान अभ्या करतो 
हवो. एक दिवस समग्र कम शीखेठी भािनीए क्मैरेछना साभक्तां शुरुने 
एछयुं के-“ हे पिता ! मारो व्र कोण थर?" गृरुए रग्न जोहने कद्यं के-“भा 
कभेरेख रो पति थश." आ प्राणे गुरतं वचन समिन्यीने जाणे वचरथी हणाई 
होय तम ते मूत थइ गइ. पटी सावध थ सती विवारवा छागी के-“ अरेरे! 
आ निधेननो दीकरो मारो पति थशेते करतां तौ रे परी जघ तेज श्रेष्ठे. 
परत आ कमेरेखनेज मारी नखा तो पष्ठी ते यारो स्वामी शी रीते थर? एमं 
व्रिचारीने क्रोध सहित ते पोतामे धर गई. अ भुदडे देनी कांची भीती थह भ. अनं 
मुख हांकीने त्ते सड गइ पदी भोजनसमये “ भारिनी र्यां अड्‌ ? “' एम्‌ पतां 
राजाए तनी शोध करावी तो कौपग्रहमां सूती ॐ, एम तेना जाणेवामां आगन्यु, 
एष्ठे राजा तेनी पासे शयो अने तेने पोताना उरकंगमां बेखाडीने इःखल कारण 
पछ्यं. त्यारे तेणे शरुए केटी बाति अने पोतानो विचार कही बतान्यो.तै समिीने 
राजाए “ आ बाबा जुं करवुं ? ” एम मंनीओोने पृच्यु. संनाभो बल्या के- 
“ हे महाराज ! कारण विना पारक्षा मतुष्यनो घाते करयो शाजाने योग्य नथी. 
मादे ते कमेरेखना पिताने बोावी तेने का द्रव्य आपीने ते पुत्र तेनी पासेथी 


१ रीसानार ने सवान्‌ स्थान, 


र्पार्म(न ६2२९ पकाल करतां केमेनी बखपत्ता विषे.  ( २९७५ ) 


खह खेदो. पछी जेम आपनी इच्छा हरो एम थट्‌ शकश; सने तेयं करवाथी 
आपणः अन्याय पण कहैवारो नरही."' पष्ठी राज्ञाए ते धनदन्त श्रेष्ठीने बोदावीने 
पोतानो रिचार कल्यो. यच्ना घात करतां पण अधिक कठोर वचनं सांममीते 
नेत्रमां अशु सहित दे धनदर वोरो फै-““ हे देवर! एत्र कोण? घी कोण? जने 
टं पण कोम? मारो समग्र परि आपनोज छ. मर्जी प्रमाणे करो. 
राजा पण एकं त्रष वाप अने एक तर्फ भरपूर नदीनी जेम सांकठमां 
आव्यो. छेवट निरूपायपणे कमरेने बोरावीने तेनो वध करवा मादे 
चांडाव्ने आप्यो. चांडागे तेने छदने गाम बहार बुढी पासे गया. त्यां “बाम 
हत्णा करवी आपणने योग्य नथी" एम विचासीने ते चांडाग्छोएु कमेरेखने बदले 
एक मडदुं गुढी उपर चडार्वीने तेने छोडी दीधो. राजानो अभिभ्राय जाणनारं 
कमेरेख पण त्यांथी सीयाक्नी लेभ तत्कार नासी गयो. | 
हषे श्छीपुर नामना नगरां ॐेद्त्त नामे एक श्रेष्ठी रहेतो हतो. तेनं 
श्रीमती नामे पुनी हती. ते शेडन राजिं इष्देवीए आषीने स्वपने विषे 
कद्यं के-“ हे भरेष्ठी ! आ गामनी बहार कारे भातःकारे उत्तर दिशाना रस्ता 
मुतेखा जे बारुकनी पासे तारी काढी गाय उभी होय ते बारुकने तारी श्रीमती 
एनीं साथे परणादजे. हवे कमेरेख कुमार पण आखी रानि माभैमां चात 
अत्यंत थाकी गयो, तेथी ते श्रीपुर मामनी नजीक आकीने सुई गयो. श्रीदत्त 
शेष्टी शातःकारे गोत्रदेवीना दचर्नथी त्यां आग्यो, अने तेज प्रमाणे मोहने तेने 
पोताने घेर छह गयो. एरी तेने पोतानी कन्या परणावी. रस्तमेराप वखते 
श्रष्ठीए पोताना धरनी सवं लक्ष्मी तेने आपी. 
ते गाम्मा कयेरेखे पोतानुं अपर नाम गप्र सखीने रत्नवंद्र नाम भसि 
क्यु. एक द्िदस ते रत्नर्चद्र पोताना चेर्‌ श्रीदतनी आज्ञा लने वहाणमां वेषी 
समुद्ररस्ते वेपार करवा गयो. स्पध धणं द्रव्य उपाजन कगीमे पाखी आवर्तं 
श्स्तार्भा वहाण मागवाथी सणद्रमां पड्यो. तेने एकं मोटो च्छ गन्ी गयो. ते 
मच्छ चारी न शववाधी सयुद्रमे कंठे अदीन पड्यौ. एक म्ठीमारे तेने पकषख्यो, 
०. नु पेट फाडतां नीकण्टा ते कुषारने भृगुपुर ( भष ) नगरना राजानं भेट 
6 ८.८८“गप्यो. ते राजञाने पन नहीं हषी सेणे तेने कदीने गख्यो.पष्ठी तेने 
4 ¶ राजानी पत्री जोड परणाव्यो. 
¶ रिपुमदेन रजाए पोतानी भाविनी पुत्री योग्य वयां आवर्ता तेनो 
~ *जच्यो तेमां तेणे वं -सजाओ, राजकुमारो, नीमो, मंनीपुत्नो, 
अ अने माधेवारे विगरेनै जप्तरिण करीं कीलान्या. तै वखते 
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(११८ ) उपदेशपरासताद भषान्तर-भाग ° थो-स्थभशदै मो. 


शरश॒पर राजाना कुमार रत्नचंदरे पण चतुरर्गाणी सेना सहित त्यां आपीन स्व्यवर 
पंडपने रोमाव्यो . राजपुत्री भाविनी स्वं राजमंडन्छतुं अतिक्रमण करीने सो हिणी च॑द्रने 
वरे तेम ते रत्तचंद्रनेज वरी. सिुमदेन राजाए षिधिपृवैक तेमनां छ्य करीन हाथी 
अश्व विभेरे पुष्क दायजो आपीने तेमते विदाय कर्य, रत्नचंद्र कुमार भाविनीने 
इने पोताना परमां आग्यो. 


एक दिवस कुमार सुवणेना थानमा स्वगेना भोजन ( अग्रत ) जेषं मिष्ट 
भोजन करतो हतो; ते वखते अकस्मात्‌ पवन उत्कट थवार्थी धरूढ उडवा छागी, 
तेने थाल्ीमां पडती जोहने हाथां पंखो रुडने पाते उभेली भाविनीए पोताना 
वेस्तना छेडाथी ते भोजन तुरत दंकी दीघं. ते जोइने रत्नचंद्र विचार करवा 
लाग्यो के-“ अहो ! एक एवो पण वखत हतो के आ घ्ीए मने बृष्टीपर 
चडाग्यो हतो, अने आजे एवो पण वखत छे के तेज स्री मने पौतानो प्राणपति 
मानीनै मारा शरीरउपर रजनो स्पशे पण थवा देवा इच्छती नथी. एम विचा- 
रीने तेणे विस्मयथी जरा हास्य क्यु. तेनं हास्य जोडने ते चतुर भाविनीए 
आश्चये पामीने विचार्यं के-“ आं स्मित हास्य तो मारी जेवी स्ीओने 
योग्य छे. परंतु आवा पुरुषोने कारण बिना हास्य षटतुं नथी. ” एम विचारीने 
तेणे पोताना पतिने जग्रह पवक हास्यनुं कारण पयु. भियाना अरत्यत दुरग्र 
ही ते बोर्यो के-“ हे संदर अंगवाढी ! तुं मने ओग्छे छे? ते बोटी- 
“हा, आप माश प्राणपति छो, अने हुं आपनी भिया छ.” कुमारे कद्यं के- 
५ हे खदर्‌ ध$ुरीवारी भिया!तंनजे आ सबध क्द्यो ते तो जगतमां 
असिद्ध छे. परत आपणो बीजो पणसंब॑धछे, उने तेए के- हे ग्रग्षी। 
हुं कमेरेख नामनो धनदत्त श्रेष्ठीनो पत्र च, अने तं काचायं पसे मारी साथे 
अभ्यास कनारी भाविनी छे.” एम॒ कहने तेणे पएरवेनी केटीक रहस्यनी 
वात कही. ते सभन्टीने भाविनीए अत्यंत छन्नाथी नीचं युख क्यु. तेजो- 
इने तेने आश्वासन पमाडी भीति पृवेक कुभार बोल्यो के- 


«५ त्रपायाः पद्मपत्राक्षि, तत्नास्त्यवसरोऽधुना । 

 लोकोक्तिरिति यद्धिपेणातीता नोच्यते तिथिः ॥ १॥ 

आवा्थ-“ हे ` कमलाक्ष ! छोकर्मां पण एडु कहेवाय ॐ के गई 
तिथि ब्राह्मण पण वातो नथी, तो तारे हवै छन्जा पामन 
वसत नथी.“ 


ग्याख्यान २३९ म. कादि करतां कमनी बलवत्ता विषे. ( ११९ ) 


- तेमजवी हे कृशोदरी ! कमनी गहन गति. छे. तेथीज पू्वेना पौर 
पडितोए दैव, देव, विधि विभेरेने छोडी दडने कमेनेज नमस्कार कयां छे 
कल्यं छे के- 

ब्रह्मा येन कुखलवत्नियामितो ब्रह्माडभांडोद्र 

विष्णुर्येन दुञ्ावतारगहने क्षिपो महासंकटे । 

रुद्रो येन कपाल्पाणिपुटके मिक्षादनं कारित 


सूयो श्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे ॥१॥ 

भावाथ-"“ जणे ' ब्रह्मने कुंभारनी जेम ब्रह्मांड रूपी पाने श्चवारभां 
नियमित कर्यो ॐ, जेणे विष्णुने दश अवतार वड गहन एवा मोय सकट 
नाख्यो छ, , जेणे महादेवने होयमां कपाठत्पूट आ्पीने भिक्षाठन. कराव्यु 
छे, उने; जेना वडेः सये. हमेर्ञां गगनमां भम्याकरे छे, एवा कमेने 
नमस्कार था.” 

इत्यादिः पतिनां वचन सभीने भाविनीए रन्जानो स्यान. कयों 
पछी. तेणी आ र्त्त पोताना पिव रिपुमदेनने' कहैवरावीने पतिभक्तिमां 
तत्पर थद्‌ 

अन्यदा कमेरेख राजाएं गुर पासे देशना सभीने विचार्यं के-“ क. 
मनँ फक म,आं भवां प्रत्यक्ष जोयुं छे, मटे गुरुनुं वचन प्रमाण छे.“ पदी ते 
कमनो जय करवा मादे" तेणे ब्रद्धावस्थामां चारित्र ग्रहण क्यु, अने दुस्तप 
तपस्या करीने सदगतिनों भाजनं थयो 

“भावि भावने मिथ्या कैरवामां कोई समथे नथी, ते आं टृष्टतितं ता- 
त्पये . छेः अहीं कमना बन्थीज भाविनी तथा कमरेखनो संयोग थयो छे." 
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॥ इत्यन्ददिनिपरिमितोपदेशमासाददृत्तौ षपोठशास्तंभस्य ष 
एकचिरादधिकद्विराततमः मर्वधः॥ २३९ ॥ , 
> > पुट २ १ श्चि] 





स्यास्यृान २३६२ च. 
“पांच कारणा यलरीनेज काये के, त विषे. !' 


हलादिपिचरहमूषो, समवाश्रा खदा भवेह । 
तदा कायश निष्पत्तिः, स्थात्‌ श्ुछककुःमारवः ॥ १ ॥ 


न्य? त्वध---“ उषारे सआात्मरित, प्न ऋम्‌रणुततं पक्त पद्ध पाण छ 
व्थारेसं श्चुष्धंकः कुमार्नी जप कासनी उत्पत्ति ये छ." क्षुध करुमस्तुं 
दर्तिं नीचे पषाणे-- 

सकत नाना नगरं प्रडरीक नारे राजा पर्छ शतो इतो. तेना 
वानो आई कंडरीक युबराजस्थानि हतो. जटरीकने थदोभद्रा नागनी 
अति रूपवत्‌ सी इती. ते जोष्ने पडरीक साजा कऋागलयर्मां श्छ भयो. 
तेणी तेणे दरीद्रारा तेने पोघानी इच्छा लणारी, यसोभद्राए लदावां 
करिव राष्युं के-“ह पूरय ! तमे सगर प्रजाना स्वामी छो, तेथी नीतिषयनो 
स्याग करौ आपने उचित नथी. ” अआ भगाणैतुं यशोगद्रासं पवन दा 
राजाने कषयं. एण्ठे राजाए फरीथी कहेवराग्यं के~^हे घी ¡ च्रीओते “ना 
कटेवानो स्वभावज होये; पतु है कर्शागी ! मरुकरी युक्णीये मने पति 
तरीके अंगीकार कर. यशोभद्राए कल्यं के-“ कुक तथा धगेनी श्थोदा हं 
गकीरा नही. तं आवां दुष्ट॒वचनो बोख्तां केम ॒ङज्ला पार्तो नथी ? ^“ 
ते सभिीने राजाए विवाय केयं सुधी माये मारे जीद ॐ स्यां प्रधी 
आ मने चाहशे नही, गषेतेने मारी नाघं एम धारीने कपृटथी तेणे 
पोताना नाना भाने मारी नाख्यो. कषयं छ के- 


अपावश्या बड्धास्तावात्तति जंतवः । 
अविवेकबटं यावत्र कामरसनिमितम्‌ ॥ १ ॥ 
सावाथे--^“ ज्यां सधी कामदेवना रसथी उत्पन्न थयलं अविषैक रूपी 
लक हवं नथी, स्पा इधीज छन्ना पी वाध (कोशी ) थी बधारएरा जंभो 
पयौदामां रहे ॐ." 
- पछी यङोभद्वाए्‌ विचार कयो के-^जे दु पोताना सादरनी हत्या 
करी ते अवर यारा शीरनो पृण अभंग करो, मारे मरि परेश्च लं भ्य 


हि क 


व्याख्यान २२३२ ओ. पचे कारणो मर््नेज कायसिद्धि छे ते पिषे.(१५.१) 


छे.“ एम धारीने गभैवेती एवी ते यङपेभद्रा गुप रीते स्याथी नासी गदः 
अने “शीलनं रक्षण करवामां दीक्षा जेठु बीज कोई आष्ट साधन नथी ” एम 
भआनीने तेणे दीक्षा ग्रहण करी. अतुक्रमे गभे बृद्धि पाम्यो. ते जोडने सवे 
साध्वी विगेरेए तेने प्रछ्युं, त्यारे तेणे सवे सत्य वृर्तात कदी बताब्युं. पदी 
श्रावकोए शासननी रीरना न थाय तेवी रीते तेने राखी. समय पणे थतां 
तेने पुत्रनो जन्म थयो, ते ्रावकोने घरे इद्धि पामवा छाग्यो, श्रावकांए तेनु 
लछार्नपाढन क्यु, उने तेन क्ष्धककुमार नाम राच्यं. ते कुमार आठ 
वषेनो थयो त्यारे तेने दीक्षा आपी; परत चारिजरावरणनो उदय थाथी तेना 
चित्तमां विषयवासना उत्प थह; एर्छे तेणे पोतानी माताने कषयं के-हे 
माता! विषयत छख अनुभवीने पी हं एखीथी त्रत ग्रहण करीरा.” तेनी माताए 
कषयं के-““हे पुत्र ! आष संयमनं छख तजीने तुच्छ `वेषयमां केम आसक्ति 
करे छे तोपण जो तारे संयमनी इच्छा न होय, तो भासं वचनी बार षषे 
सुधी मारी पासे र्हीनें जिनेश्वरनी वाणी समिढ. आ प्रमाणे पोतानी माता- 
नुं वचन समिीने ते तेटछो वखत रद्य, अने पोतानी माता ( साध्वी ) पासे 
हमेदयां वेराग्यमय वाणी साभव्छा लाग्यो, पतु तेना मनमां वैराग्यनो लेश 
पण उत्पन्न थयो नहीं. 
वार वषे परां थतां तेणे मातानी पासे रजा मागी, त्यारे तेण कं 
के-"“हे पुत्र! तं मारी गुरुणीजी पासे जने रजा ठे." स्यारे तेणे मोटी साध्वी 
पाक्षं जने रजा मागी. साष्वीए कद्यं के-" “असारी पासे रहने बार वषे सधी 
देराना सभ्‌.” तेणे कद्रु क्यु; अने तेमनी पासे रहने अनेक सूत्रना अर्थो 
साभिन््या, पण काइ प्रतिबोध पाम्यो नही. अवपि परो थतां तेणे तेमनी 
पासं रजा मामी के-“तमारा आग्रहथी घणं कष्ट सहन करीने पण रद्य छ, 
मि हवे हुं जदश.” ते सांभीने तेमणे कष के--“जापणा उपाध्यायी ग॒ 
छे, तेनी रजा इने पदी जा.” त्यारे तेणे उपाध्याय पासे जइने रजा मागी 
उपाध्याये कद्यं के--““ वार्‌ वषे श्रुधी अमारी पासे रहने देराना सामि. "तिणे ते 
पण कबर क्यु, परंतु बोध छाग्यो नही. अवधि पूरो थतां उपाध्यायनी रजा 
मामी, त्यारे तेणे कटं के-“गच्छना अधिपति घरि पाते जने तारी इच्छा 
निवेदन कर. तेणे तेम क्यु. आचाय पण पोतानी पासे बार वषै सुधी रहे- 
वातुं क्यु. ए्रे ते तेटरो वखत रहीनै अनेक प्रकारनी देशना साभन्वा 
लाग्यो. मां पमाणे माता पिगेरेना आग्रहथी अडउताीदश् वषे प्त दीक्षानं 
पाटन कय; तोपण विषयथी तेयु चिच पराद्ुख ययं नदी, पदी अवधि 


( १२५. ) उपदेशप्रासाई भाषान्तर-भाग  थो-स्थम्‌ १६ मो. 


पणे थतां तेणे सूरिने कषयं के-"ह स्वामी 1 हुं जाउ छं.” ते सामिद्धीने साप्य 
क्ये होवाथी सूरि तो मोन सद्या, स्वारे ते पोतानी मेरे त्यांधी चार्यो, 
जती वखतं तेनी माताए पूवं जवस्थामां (गरहस्थीपणामां) आणे रलकवल तथा 
दरा ( वटी ) तेने आपी. ते ठ्न अने संयमना सवै चिन्ह तजीनें ते अनु- 
क्रमे साकेतपुरनी राजसभार्मां पहोच्यो, त्यां कोड न्तैकी नृत्य करती हती. 
ते नृत्य जोवार्मां व्यग्र चित्तवाग्ण सर्वे सभासदो तेने वारंवार धन्यवाद आ 
पता हता, अने ते नतेकीनी परस्ता करता हता. भ्ु्ठक पण ते जोडने तेर्मा 
तदधीन यड्‌ गयो. तेवामां नतेकी घणा वखततथी नाच करवाने लीप धावी 
गये होवाथां तेनाँ नेन निद्राथी पुणोयमान ययां. ते जोन तेनी अक्राए 
सेभीतना मालापमां तेने कद्यं के- 
“ छ गाईइअं खं वाद्यं, उद्र नचियं सामखंदरि । 
अणुपाटिय दीहरदयं, उषमिणं ते मा पमायए ॥ १॥ 

भावाथे-'हे सुदरी ! तं बहु सारं गायन कर्य, घणुं सारे वगाः 
अने सारी रीते नत्य कथ. एवी रीते घणी रानि व्यतीत थवा इने हवे थोडा मारे 
माद्‌ न कर. 

भा प्रमाणे अक्तुं गायन साँभरीने नतैकी फरीथी सावधान 
थ्‌, 

अहींघ्॒ह्वक भार ते गाथा सभिनीने बोध पाम्यो. तेथी तेणे ते नतेकीने 
पोताना रल्कंबरतं पारितोषिक ( इनाम ) आप्यं, एर्रे राजपुत्रे मणिजचित्र 
कुड आर्या. भतरीए यद्रा रल आप्यु.छांबा वखतथी पतिना पिरहवागी कोई साथे- 
वाहनी सीए पोतानो हार आप्यो, छने राजाना महावते अंकुश रत्न इनामर्मा 
आप्य. ते दरेक इनाम लक्ष रक्ष मृल्यनां हतां; ते नोने राजाए ते सवेने 
पयं के^तमे आ प्रमाणे तुषटिदान अष्यु, तेतं डं कारण ? ”' त्यारे भथम्‌ 
द्वक बोल्यो के-“ हे राजा ! हं तमारा नाना भाईइनो पत्र छु. साठ वष 
छधी सेयम पान्ीने विषयवासनाथी राज्य ङेवा माटे हं तमारी पासे आव्या 
हतो; पण आ गाथां सभनीने मे विचायं क^"हषे थोडा काठ मटे प्रमाद करवां भन 
उचित नथी." आवी वैराग्यनी बाधक गाथा पण मने साधकपणे परिणी; प्रथमं 
गुरुना साधक वचनो पण भने बाधक कूप थया हरता. हषे हुं चारि पाव्वामा 
निश्वक थवानो, ते कारणथी मे माराप्र मोटा उपकार करना आ नतेकौने सीधा 
अथम भीतिदान आप्य, बली हे राजा! जो तमे सने पोताना नाना भाइना पुत्र तरीकं 


व्याख्यान २३९ युं. पाच कारणो सीने कायैसिद्धि छे ते पिषे,(१२६) 


ञर्खवामां संदेहं पामताहो, तो ते संदेहने छेदनारी आ नासथुद्रा जमो. 
ते जोडने राजाए श्ष्क कुमारने कद्यं के-“आा रान्य ग्रहण कर्‌, '' तेणे कुं 
के-“राल्यादिकमां आसक्ति उत्पत्र करनासे मोह रूपी चार्‌ हदे मारा आत्म 
म्देशथी दूर गयो छे, मटे हुं राज्यादिकने थं करं ?" 
पदी रजाए पोताना पत्रने भीतिदानन कार्ण पृषु, एष्ले ते बोल्यो के- 
+हि पिता ! राज्यनां रोभथी आज काठ हुं तमने विषादिकना अ्योगवड 
मारी नांखवाना विचारमां हतौ, पण आ गाथा साभष्यीने म विचासुं के- 
पिता बद्ध थया 8, गे हे तेतं बहु थोडई आयुष्य बाकी रदं हे, 
तेथी मारवा तोनरीं, एम धारीने हं खुशी थयो तेथी मेंतेने भीति. 
दान आप्य. ” पी मंत्रीने पूर्तं तेणे क्यं के- “ हे स्वामी} तमारा 
रत्रुमोए मने पोताना पक्षमां लीधो हतो. पण अजा गाथा साभगीने 
हु तेवा पापकमेथी निढ़त्ति पाम्यो दं.” परछी पतिना पिरहवागी स्लीने प्ता 
ते बोी के-^हे मथ ! आज कारु करतां पतिना दिरहम मे बार दषे निभै- 
मन कर्यं तोपणते तो अव्या नहीं, तेथी परुषनो विरह असद्य लागवाथी 
हं जज्ञे परपुरुष सेवीने रीलनो भग कणा इच्छती हती. तेआ गाथा 
सभिन्वाथी पारी अयर्मा हठ थह के- लंबा कान्तं पालन करेठु शीर 
थोडा वखत माटे मृक्वुं नहीं. आ कारणथीं म पसनन थने नवेकोने भीतिदान 
आप्यं छ. "" पृद्छी महावतने ते पतां तेणे क्यं के! हु मापनी राणी साथे 
ब्ध थयेलो छं. आजे जापनो विनाश करवा इच्छतो हतो, पण आ गाथा 
समिढीने तेवा पापविचारथी निषत्त थयो छुं अने तेथी मे तुष्टिदानं मप्यु छे." 
आ प्रमाणे सवेनां कारणो सभिढीने राजा विगेरे सवं हषे पास्या;अने तेसर 
ए क्च्टुक कुमारनी साये जह दीप्ता रहण करी.सतुक्रमे ते स्वगोदिक गतिने पाम्पा. 
आ टृर्तनो सार ए छ के-“सविज्ञ साघु विगेरेना युखथी यभा 
जि्नद्रनी वाणी चिरकार सधी साभन््या छतां पण पष्क कुमार बोध पाम्यों 
नहीं, अने कारदिक सामग्री मण्वाथीं मान्न एकन नतेकीनयी गाथा साभनीने 


९ ५ (५ 


तत्क्रार, वैराग्य पाम्यो. तेथी पाच कारणों के त्यारेजन काययेसिदधि थाय डे. ” 


(व) 
€ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेरापाषादढतौ षोढसस्तभस्य €, 
द्रानिशदधिकद्विशततमः मवंधः ॥ २३२ ॥ (§ 


॥ ^-^ क्ेष्क ( > ष 2 # ध ६ ८ 
<< 1, 


व्याख्यान्‌ २३६ मु. 
सहणना विचारनी पण दुरुमता. 
, यः पराप्य मारु जन्मदुटभं भवकोटिमिः 
` धमं ्चमेकरं इयात्‌, सफ़टं तस्य जावितम्‌ ॥ १॥ 


भावाथे-^जे माणी कोटी भवे क्यने पण पामवो दुरेम एवो मनुष्यः 
भव पामीने कल्याण करनार एवा धमनं करे छे तेतं जीवित सफ़ल ढे." , 
ज ५ +0ि 9 [स 
दुरापे प्राप्य मानुष्यं, रयं तत्‌ किचिदत्तमेः। 
सुहुतेमेकमप्यस्य नैव, याति यथा दथा ॥ २ ॥ 
भावाथे-"“ दुःखे पामवा लायक यतुष्यजन्म पामीने उत्तम ॒पुरूषोए 
कोइक एवं काम करं जोहए के जेथी एक पमुहूते पण वथा न 
जाय.“ 
आ हकीकतने दढ करवा मटे नीचेन दष्ट जाणवु- 
एवै प्रतिष्ठान नगरमां कोडक धनवान श्रेष्ठी रेतो हवो. ते पृहे, घडी, 
पहोर, दिवस विगेरे स्वै काक धर्म, क्रिया, दान रिगिरे धमेकायं कयां 
विनाज वृथा निगैमन करतौ हतो. अनुक्रमे ते आतैष्यानथी मत्य पामन 
तेज पुरनी समीपे एक सरोवरमां माछ थयो. 
तेज नगरर्मां शाख्िवाहन राजानो पूवे भवनो जीव एक श्रेष्ठी हनो, 
ते ष्ठी तेज सरोवरने कंठे बेसीने पान दान आपतो हतो. कं 
छे क~ 
धूमेकीतिविहीनस्य, जीितेन नरस्य कि । 
यो धमंकीतिवान्‌ दानी, तस्थ जीकितभुच्यते ॥ १॥ 
भावार्थ--“धमे अने कीिथी रहित सनुष्यना जीवितथी शं ? पणने 
धमे अने कीतिवारे होवा साथे दातार छ, तेतुज जीवित सफ़र छे. 
अन्यदा ते सरोवरनी पाठ उपर मुनिने दान आपततां ते श्रष्ठीने पेखा 
माछ्लाए जोयो. एटङे तेने जातिस्मरणज्ञान ययु. अनुक्रमे श्रे्टीनो जीव 
मरीने अतिष्टान नगरमां दाल्िवादन नमे राजा थयो, 
एकदा शाङ्िवाहेन श्जा उद्यानं फरतो फरो तेल ससेवरते काँ 


व्याख्यानं २३२ भुं, सहणना विधारनी पण इरेभता. { १५५ ) 


वक्षनी छायाम आर्वीने वेगे. तेने मोटो सम्रदिवान जोडने “शवे भवना दाननुं आ 
फक छ." एम पला मार्लाए जाण्यु. पी खोकने बोध करवा मटे माच्टुं 
मतष्यभाषायी बील्यं के- 


को जीवति, को जीवति,को जीवति वदति वारिमध्यस्थः। 


मस्स्यः प्रगोधविधये, लोकानां टल्ितिविन्नानम्‌ ॥ १ ॥ 
भवाथे--“कोण जीवे. ? कोण जीषे छे ? कोण जीवे छे ? 
ए प्रमाणे जण बखत ज्मा रहेो मत्स्य रोकोनें बोध करवा मटे शुद्र वचनं 
बोल्यो." | 


आ अमाणे मत्स्यनुं वाक्य सभिगीने राजा विगेरे सवे कोने मोदं ज- 
ये थयुं. पी राजाए सामां आवी पोताना पंडितोने ते भत्स्यना वच 
ननुं स्वद्प प्रख्य. परंतु चिन्तने चमत्कार करनारां तेनां वचननो तात्पयं कोड 
कही शक्यं नरी. परी आकालीकएचाये ते म्स्यना मननो भाव जाणें 


तेनी समक्न राज्ाने कल्यं के- 


को जीवति यणा यस्थ, य॒स्य धमः र जीवति ! 
गुणधसं विहीनस्य, निष्फटं तस्यं जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथ--'कोणजीवे छे? के जेनामां गुणो अने धमे रेखां ® 
छे. गुणं उने धमेथी जे रहित होय तेतं जीवित गिष्फ्क 
." वढी- 


(0 


यस्मिञ्जीवति, नीवंति सजना युनयस्तथा ¦ 


सदा परोपकारी च, स जातः स # जीवति &२॥ 
भावाथे--“जेना जीववाथी सल्नन पुरूषो तथा युनि जीवे छ, अने 


र ०) 


जं सदा परोपकारी ॐ, तेनो जन्म सफढ छ, अने तेज जीवे ॐ.“ 
पृचमेऽहनि षषे व्‌, यक्तऽनवयमेव यः 


धमोथीं चाप्रमादी च, स वारिविरं जीवति ॥ ३॥ 

भावाथ--^है ज्वर माणी! जे पांचमे अथवा च्छे दिवसे निर्दोष 

भोजन करे छे, जे धमेना अथीं ®, अने अप्रमादी छे, तेज परुष जीये 
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मातं भामि परलय छोन पदी, स्थरे बत्य वर ददत्‌ “क्तो जी- 


( १२६ ) उपदेधभसाद भाषान्तस्न्माग ४ यौ-स्थंम्‌ १६ मो. 


वति" ए पदं बोख्वा काम्यो. आचाय बीजो श्चोक वोल्या, त्यारे एक वक्त 
उपरतुं पद बोठवा लाग्यो; भने जीजो शौक वोद्या, त्यारे ते मौन धरीने 
रघ्यो. पी राजाए रि महाराजने क्यं के-“ह स्वामी ! जव्चर माणी पण 
धमेक्रियानी इच्छा करे छे, ते मोदं आश्चयं छ. " गर वोर्या के--"हे राजा । 
धमे अने गुणहीन मनुष्यनो भव सवै जीवो करतां अति नीच षे. तेपि 
विद्वाननी वाणीना विरासी कविना वचनो सांभग- 

येषांन विदान तपो न दानं 

न चापि सीलंन गुणो न धमः । 

ते मस्येलोके भुवि मारभुता 

मनुष्यरूपेण म्रगाश्चरन्ति ॥ १ ॥ 
, भावाथे--'“ज मनुष्योमां विद्या, तप, दान, सीन, यण अने धमं 
नथी तेजो आ मृलयुलोकमां प्रथ्वीना भार रूप यदृने मतुण्यने सूपे प्रग, 
एम समजवु.“ 

आ यमाणे द्द्वानना युखथी नीकलां वचन सभिीने एक भग गव॑ 
सहित बोल्यो के-““निदित मनुष्यने अमारी उपमा केम आपो छो ? कैमके अमं 
तो घणा गुणवान छीषए. 

गीते शीषं जने मांसं, त्वचं च ब्रह्मचारिणे । 
गं योगीश्वरे दद्मो, खगस्रीषु खटोचने ॥ १ ॥ ५ 
भावाथे-“गौतिने माटे मायु, माणसने मांस, ` नह्यचारीने चमे, यो 
शीगडां अने सीने मठे नेन आ्पफीए रए. ” वगी- 
दुवाङ्रदणाहार, धन्यास्ते 7 वने खगाः । 
विभवोन्मत्तमूखणां, न पश्यंति सुखानि यतर ॥२९॥ 
भावाथे-“ दूबोना अंकुर अने तरृणतुं भक्षण करनारा मृगो वन्मा रत 
होबराथी वैभवथी उन्मत्त थयेका मूर्खोनां सुख जोता नथी, माटे तेमने धन्य छे. 
अपि ङुरंग इरगमविकरिमे 
त्यज वनं जवनं गमनं कुर । 
इह वृन्‌ हि वनेच्रनायकाः 
सुरभिरोहितसहितसाथकाः ॥ २ ॥ 


व्यारपानं २६३ मुं. सहुणना विचारनी पण दुठेभता, ८ १२७) 


भोवाथे--ह मग !आा वननेतुं तजी दे, अने शीघ्रताथी अन्यत्र 
गमन कर केमके आ वनमां गायोना रोहीथी जेमणे पोतानां बाणोने रक्त 
कर्यां छे एवा मोय पाराधीमो आवेखा छे." 
संत्यरण्ेषु चर॑ति इवौ 
पिवति तोयान्यपरिग्रहाणि । 
तथापि वध्या हरिणा नराणां - 
को मूसैमाराधापितुं समथः ॥ ४ ॥ 
भावाये-“हरणो वनां वसे छे, दुवां खाय ॐ अनं कोडनी मा- 
ङेकी विनाना जग्धं पान करे ॐ; तोपण तेने जे माणसो मारी नखे तेवा 
प्रसैने समजाववाने कोण समथेषे? 
माटे निगुण नुष्यने अमारी उपमा आपवी योग्य नथी. ट्टे घरि 
फपीथी बोल्या के- 
येषां न वान तपो न दानं 
न चापि शीरं न शणो न धर्मः । 
ते मत्येरोके मुवि भारभूता 
मनुष्यरूपाः परावश्वरंति ॥ १ ॥ 
भावाये-"“जे मनुष्योमां विचा, तप, दान, शीङ, गुण अमे धरम नथी, 
तेमो मृत्युलोकमां प्रथ्यीना भार रूप थने मनुष्यतुं रूप धारण करनारा प- 
शुम छे." | 
आ प्रमाणे साभकीने कोड गाय बोरी के- 
वणमननि दुग्धं धवं, छगणं गेहस्य मंडनं भवंति । 
रोगापहारि मूतर पुच्छं खरकोटिसंस्थांनम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथे-"हं घास सारं टु, पण चेत दूध आप छं. मारु शण घर 
भूषण थाय छे, मारं मूत्रं रोगनो नाड करे अने मारा पृ्डार्मां कोदी 
देवताओतुं स्थान छ. 


माटे निगरण मलुष्यने मार्‌ गुणीतुं उपमान योग्य नथी. पष्ठी कोई बण्दे 
बोर्यो क 
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ख सक्ति € (~ 
नास्य माख्हे क्तिनं च वाहगुणक्रिया । 
फ गार [कि टीवद्स्त ७। ट [अ मोजनम्‌ 
देवागाशबटीवदृस्तथाप्यश्रातिं भोजनम्‌ ॥ १॥ 
भावाथ--^“तमे कट्या तेवा निगुण मतुष्यमां मारी जवी भार उपाडवानीं 
शक्ति नथी. वहन करवानो . कांड गुण्‌ नथी, तोषण महादेवना पो्ीजानी 
नेमते वेठो बेखो भोजन क्रे छेः" अनेहुंतों 
युर्श्रकटधुरधरस्तणास्ी 
~ 1 [भेज 
समावेषमष च लगटलापकंषा । 
[। [क्‌ क, मि 
जग्डुपकरण पार्व्रधान- 
रै थयुपमी [भक्त ग्र 
नरपश्चुना कथसुपमीयते गदृद्रः ॥ २ ॥ | 
भावाथे-मोा गाडानी. धसरीने धारण कर छं, घास खाईने जीं 
सम विषम स्थानर्मां हर खेचं छ, एवी रते जगतनो उपकार कर छु. वली 
मारं उत्पत्तिस्थान गाय रुष पक्नि छ. माटे नरपशथनी सापे मारी वशढनी 
उपमा केम आपो छो ?" 
आं ममाणे होवाथी तेवा मतुष्योने पशन उपमा पण योग्य नथी. 
पी आचाये “ येषां न विद्या० " ए श्छोक बोरूतां चोथा पद्मां “मतुष्य 
रूपेण सृणोपमानाः'' एष्ठे “ तृण जेवा 8 एम वोल्या, ते साभन्टीने तृण 
वोर्युं के- ॥ 
क % फ य, ४ (® 
गवि दुग्धकर ग्रीष्मे, वषाहम॑तयोरपे । 
(। + भि त्सं + थं 
णां जाणमह्‌ इद, तस्स च कथं मस ॥ १॥ 
भावाथ“ गायने विषे दूध उत्प कर दु, अने .रियान्म्‌, .उना- 
छामा तथा चोमासामां सवे ऋतुयां मनुष्योनुं रक्षण करं छ, तो मने निगेण 
पुरुषनी सरखुं केम कलयो? ” वगी- 
रूढस्य सिधुतटमवुगतस्य वणस्यापि जन्म कल्याणम्‌ । 
[क ६. < [र्‌ 
यस्सारुल्मजदाङ्कखजनहस्तावट्बन मवातं ॥ २ ॥ 
भावाथे-“ समृद्रने काठ उगेखा अने. नीचे नमेरा तृणनो जन्म पण 
कल्याणकारी ॐ, केमके जल्मां इबवाथी व्याकुक थयेरा माणसोने ते 
हस्तना अवटङ्बन प थाय छे." ^ . _ 
तथा समरांगण्मां शुखने बिष तृण राखवाथीं ते माणसने कोई पण 
णतं नथी. पगी- 


व्याख्यानं २३३ मु. सहर्णना विदारनी पण इद्भता. (१२९ } 


थस्थेवाहाश्योगाज्ञगति खरभयोऽनाविका श पटिष्थं 
सौः संप्राप्रमूयो कपएस्परितिका अन्यद्धो निदान्‌। 
क्षीरं टोका दथः पकरुस्समह्यौनिमूतं दरणं त- 


जनानेऽजार्नत एते धिगखिखकययो नीरसं वणथेति ॥ २ ॥ 
भावाये-'ने तृणतुं मक्षण करवाणी जगतमां मायो, बकरा, घेरा, भरो 
विभेरे स्वे शरीरमां अति पृष्ट परामीनेषी अने दहीं विगेरेना कारण रूप दूध 
स्वं माणसने आपे 8, तेवा समग्र रसना ` मोग, कारण रूप पासनं जाणे पोते 
तेना गुणथी अलाण्या होय तेम क्वि नीरस तरीके वणेवे छे; माटे तेवा 
कविओने धिक्कार हो !” 
पदी फएरीथी घरि तेज छोर बोस्या अने छेवटमां-मनुष्यर्पेण वक्षा 
भवेति “मनुष्य ख्पे करीने वृको रां 8” एम बोल्या, त्यारे कोह दक्ष 
मनुष्यभाषाए बोख्युं के- 
( ञे + ॥,९ 
छायां कुमो कथं लौके, फलपुष्पाणि दृढे । 
पक्षिणां र सदार, ग्रहादीनां च हेतवे ॥ १ ॥ 
भावाथे--“जमे सवेने छाया करीए छीर, एठ, एर, विगर आपीए छीए, 
अने पक्षीजोने घर करवा माटे निरंतर साधार आपीए छीए-” 
वी फसेथी युक्ति प्रवेक कहै छे 
ठाथामन्यस्य वति, स्वयं तिष्टति चातपे । 
एरुति च परार्थं द्‌, मासहेतोमेहाह्माः ॥ २ ॥ 


भावाथे-"महा वृक्षो. अन्यन छाया करेरे अने पोते तापमां रहै छ; 
तथा परसो एकासने मयेन त= छ, पाताने मादे एता नथा.” 


भाप्मय्रास्मखरद्धुतीपसस्चम्‌ व्‌ बताःदछम 
मेदच्छद्धुखं कदथेनसलं सत्यादाभेनिमितम्‌ । 
सवेरा सदेवानलमूटधमरन्वालोच्करल्िगिनं 
हहा द सहस्व उनडचद्य क्षमरश्चयः। ३॥ 
भाकवाथ--" ह इभ ! ठु जेन साधनी जेम प्षमाने अद्वितीय आश्चयं 
छ, मादे यीष्म ऋतुना अत्यंत तीक्ष्ण सूयेनां कर्णो सहन कर, वपां ऋतुना 
जव्यी उत्प थता देशने सहन कर, यतुष्यादिके भेदन, छेदन गिगेरै 
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( १३० ) उपदेशपासाद भाषान्तर-भाग ४ था-स्तम १६ या. 


विविध भकारे करेरी कदर्थना सहन कर, तथा सवेन भक्षण करनारा दषा. 
नठनी प्रकाशित ज्वागसप्रूहने आलिगन करषानुं दुःख पण सहन कर.” 

वरक्ननो आपो उत्तर साभिीने घरए कद्यं के-मनुष्यस्पण हि धूखिपुरनाः- 
गुणरहित मतुष्यो ¢“ मनुष्यना इपे करीने ध्वना दगला छ. ते सभिरीने 
ध्रा बोटी के- 


कारयाम शिश्ुकरीडा, पकनास्चं करोमि च । 
मत्तोऽजनि रजःपवे, वृषे क्षिप्रं फटप्रद्म्‌ ॥ १ ॥ 
मावाथ-- “हं वाख्कने क्रीडा करां छु, पंकनो नादय करं द्ध माः 
राथीज हों पव थयुं छे, अने मने सेतरमां नांखवाथी सारा पाक 
थाय छे" 
धूटिमूपदाथसाथेजननी स्त॑मायवष्टमदा 
४ प्रिया । 
गधं दूकरी शिशोः खखकरी कारभरयेऽपि स्थिरा 
तस्माध्शूलिसमं न चास्ति किमपि क्षेप्या मुखे पापिनाम्‌ २ 
भावा्थ--शरूढ सवे मूक पदाथोने उत्पतन करनारी छे, थमिलाषिः 
गेरेनै आधार आपनारी 8, रखेला लेखने छकववा माटे तेनो आशष्छष कर्‌. 
नारी 8, हाथीनी संनो संग करनारी होवाथी तेने अति भिये, दुभ्यनं 
दूर करन।री छे, बारकने शरु करनारी छे, जणे काशने विषे स्थिर रहेनारी छे; 
मे श्रि समान कोड पण नथी. ते पापीओना सुखपर नांखपा योग्य ठे. 
चूरिए फरीथी तेज श्ोकना चोथा परादमां कष्टं के- मनुष्यष््पा 
भषणसखश्पाः। “तेज मनुष्य पे करीने कतरा जेषा ॐ." ते साभक्ीने कतरो 
बोल्यो के-, द ॥ 
स्वामिभक्तः खंचेतन्थः, स्वल्पनिद्रः सदो । 
अल्पसंतोषवानस्मि, तस्मात्तत्ल्यता कथम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाशे-- हुं स्वामीनी भाक्तेवान्ये, तरत चेतवा वारो, स्वस निद्रा 
बागो;' निरंतर उचभी अने - थोडाथी संतोषी छं वेथी तेवा निं ॒मनुष्यनी 
सहश हं शी रीते ?" एनी उपर एक दात कहे छे के-- । 


व्यास्यान २६३ भरँ. सहुणनां विचारनी पण दरेभता, ८१३१) 


अपोध्या नगरीमां गोकैदचंद्र तमे राजा हषो, तेनो मनी आनंद्‌ 
नामनो हतो, ते अति पापीष्ट हतो. ते लोकोने घणी ` पीडा करतो इतो, ' तेथी 
राजाए तेने मारीने उकरडाभां दटानव्यी. तेने खावा भटे बे कूतराए आबी 
खोदीने काठ्णो. पी तेमांधी मो कूतराए नानानि कटय के “एने भक्षण 
कर मा.“'केमके- 


हस्तो दानविवृभितो श्ुतिपुटौ ूत्यवचोद्रोहिणो 
चः र रहितं पादो न तीथौध्वगो । 
ठंचाटचितवित्तपूणमुद्रं गेण तगं शिरो . 
भ्रातः कुर मुंच यंच सहसा निच वपुः सवेदा॥९॥ 
भावाथे--^^तेना हाथ दानथी रहित छे, तेना कान सत्यवचनं श्रवण 
करवामां द्वेषी खे, तेनं नेनो साधु पुरुषना दशैनथी रदित ॐ, तेना चरण 
तीथेमाे गया नथी, वेतु पेट लंचथी टछ्टी ङीषेटा द्रव्यथी पूणे, अने 


तेनु मस्तक गवेथी उतरत छे, माटे हे भाई कुकुर ! सवेदा निदवा खायक आ 
शरीरने ठं जख्दी सकी दे, मूकी दे.“ 


आवी परयीक्ना करामां चतुर जे' कूतरो ते निगंग पुरुषनी- तुल्य शी 
रीते थाय? | | - 
पदी प्रवीण सररिए वे छोकना चोथा पादमं कटं के-मनुष्य इपेण 
खराश्वरति । “तेम मलुष्यष्पे गयेडा 8.“ ते साभिण्ठीने गर्दभ बोद्पो के- 
स्ीतोष्णं नेव जानामि, भारं सतै वहामि च! 
ठणमक्षणरसतुष्टः, प्रत्यहं मद्रकाकृतिः ॥ १ ॥ 
भावाथ “हुं शीतं के उष्ण कांड जाणतो नथी, स्वे भकारनो भार 


वहन करं छु, तृणना भक्षणथी सतोषी छं, अने निरंतर (भद्रक ) भोगी आङ 
तिवागे इ.“ #. 


“ मारे मारीं उपमा निगुण पुरूषने धटे नही.“ 
फरोथी सूरिए कदं के- ते मतुष्यख्पेण भवंति काकाः । “तेज मनुष्य दे 
कागडा क. त्यारे कागडो बोल्यों के- 


( १९३२ ) उपदेश्यपासाद भापान्तर्‌-भाय ८ धा-स्तम १६मो, 


परियं दूरं गतं गेहैः प्राप जानामि तसषणाव्‌ । 
न्‌ विश्वसे द्स्यापि, कारे चाट्यकारकः॥ १॥ 
भावाथ--""दूर्‌ देश॒गयेला पतिन पेर आवता जाणे तुरत कहु 
छ, कोइनो विश्वास करतो नथी, अने वपाक्यन्मां मगो रवापीनै 
रहुं छु. # 
कोई स्ीए कागडाने सोनाना पांजरामां राचेलो जोड तेनी सखीए 
पयु के पोप्ने तो सौ पांजरामां राखे छे पण तें आवा कागडाने केम राख्यों 
छ? एष्ठेते बोरी-- 
अस्थः सखि लक्षयोजनगतस्यापि पियस्यागमं 
वेस्याश्याति च धिक्‌ श्ुकादयश्मे भवै पठतः स्चगः। 
सत्करातस्य्‌ ।वयगिवादद्ह्नस्कलखवटाचद्न 
काकस्तेन गुणेन कविनमये व्यापारितः पञ्चरे।।२॥ 
भावाथे- हे सखी ! कागडो छाछ योजन दूर रहेा पतितुं आगमन 
अही वेगं जणे, अने कहै; आ पोपट विगेरे स्वै भण्याछे, पण शठ 
छे; अने कागडोतो माया पत्तिना षियोगताप हषी अभिनी ज्वारशव- 
ीमां चंदन समान छे. मटे ते शणने छीषेमे सुवणेना पांजरामां तेने 
राख्यो 8.“ 
फरीथी कवि कहैे के- मनुष्यरूपेण हि ताश्रचूडाः । “ ते मसुष्य स्पे 
करीने कुकडा छे." ते, साभिकीने कुकडो कहै छे के-मारा गुण समिखे-एक 
कविए मारा विषे कषयं छे के- 
भौ लोकाः खकृतोचता भवत तं रध्वा भूवं मायु 
मोरहधाः प्रसरखमादक्छतो. माहायेमाहायेथा । 
इस्थं सवेननपरगोधमषठरो यामेऽथेयामे सदा 
कस्वोष्वे निजकंषरं प्रतिदिनं कोषठूयते ङुङ्कटः ॥१॥ 


(~. म 


भावाथ--“हे लोको ! मतुष्यभव पामीने तमे सत्कृत्य करवामां उद्यमी 
थाओ, असार पाता अमादना वदाथी मोहांध थने मतुष्यमव व्यथं हारी 


व्याख्यान २३३ य. सहुणना विचारनीं पण दुरेभता,. (१३६ ) 


नही, हारो नही. आ पमाणे स्वै लोकन भबोध्‌ करवामां निपुण एवो ङ- 
कठो हमेशां पोरे ने अडधे पहोरे पोतानुं मस्तक उच राखीने बोटे 8. 

म कु कहैतां पथ्वीमां ऊ कहेतां खराब ८ कुत्सित ) कु कहेतां कय तेथी 
हं पक्षी थयो, तेना निवारण माटे हं पातःकाठे “कू कू कू एवो शब्द करीने सवने 
सुकृत्य करवा जागृत करु &, तो मारी समान निगेण माणसत ञी रीते ? 

फरीथी पंडिते कं के-मतुष्यदूपेण चोष्राश्वरति । “तेजो मनुष्य रूपे उट 
@. त्यारे उट बोल्यो के--मारे माटे एक काषिए कद्यं 2 के- 

वृपुविषमसंस्थ + टै 
नं, कणेज्वरकरो खः । 
त्येव [भद $ _ (५ 4 
करमस्याश्च गव्ये, दिता दोषसंततिः ॥ १ ॥ 
भावाथ- “शारीरं विषम संस्थानवाष्ठं छे. उान्द कणेने कटोर छागे तेवौ 
छे, तोपण उटनी गति शीघ्र होवाथी तेना दोषनो समूह दंकाइ जाये. 
मटे हं चंदननी जेम मान्न एक सीध गति रप गुणथीज राजाने पण 
मान्य द्ध. 

ते समिन्धी पंडिते फदीथी कयं के- मनुष्यख्पण च भस्मतुल्याः ^तेओ 

मनुण्यष्पे राख समान ॐ." ते सभिनीने राच बोटी के- 
मूढकमधभ्ये क्षिप्रा, करोम्यहं सकलधान्यरक्षां द्राक्‌ । 
मानं द्द्ते मञुजा, य॒खश्चुदधिकरी खगंधा च ॥ १ ॥ 
मावाथ-“ मने धान्यना मोदा समूहमां नखी होय, तो हं सवै धान्य 
नी र्ना करं दै. वन्धी हुं शुखने राद्धं करु शुं तथा सरगंधी दु, माटे मनुष्यो मने 
मान अपे 8." 

फरीथी पंडित बोध्या के-मनष्यरूपाः खलु मिकाः स्युः ^तेमो मनुष्य 

ष्पे करीने मासी जेवा ॐ." ते सांभन्यीने माली कहे छे के- 
कदि $ . र्‌ धयामि (~ निरं 

स्वेषां दस्तयुक्त्याह, षो तरम्‌ । 

ष ७ (9 न तो € + न 

ये धरम नो करिष्यंति, ते हस्ते वषेयति वे ॥ १ ॥ 

भावाये-्टु मारा आगल्ना हाथ घसवानी यक्ति ( निशानी) वहे 

माणसोने हमेशां बोध आपं दुं के-जञो मारी पेठे पाम्या छर्ता धमे करगे नहीं 
तेम हाथ घसता रहे.“ 


( १३४) उपहेद्यभ्रासादं मापान्दर-भाग = वा-स्तम शमो. 


एकदा भोज राजाए समामां विद्रानने प्यं के-“माखी पांताना जाग. 
वना वे हाथ रामे घरे @ 2“ त्यारे पंडितो वोल्या के- 
अ, क ॥॥ ध्‌  ) [ (प (+ १ [ क्र चतः ॥। 
द्यं भोज घनं धनं खविधिना नो साचतग्यं कदा 
[*. ८ ~, _ ^~ ४ 
श्रीकणस्प वटस्य विक्रमच्रपस्या्यापि कातं्यतः । 
येनं क [क्षि १ घ्र $ ५ ९ 
येनेदं बह पाणिाद्युगटं ध्रष्यंति मो मक्षिका 
4 भो ~ म * संचितम्‌ 
अस्माकं मधु दानभीगरहितं नष्टं चिरात्‌ संचितम्‌ ॥ १॥ 
भावाथे-हि भोज राजा ! मटेला द्रव्यतुं विधि प्रवेक निरंतर दान देवं 
पण कदापि द्न्यनो संग्रह करवो नही. दानना प्रभावथी कर्णं, व अने विक्रम 
राजानी कीर्तिं हल्ञ सुधी जगतां जागेत छ. आ अमाणे करती एवी माखीभो 
पोताना हाथपग घसती सती जणावे छे के-“अहो ! अमे घणा काटी रसग्रह 
करेखा मधनो दानभोग न कर्यो तो ते परिणामे नाश पाम्युं 
र इत्यादि युक्तिथी श्रीकाल्िकाचाये पत्तिबोध पमाडेला राल्ाहन राजा 
विगेरे रको दान शीलारिक धरममां तत्प्र थया. त 
“सवं भव्यां मनुष्यभव हुरेभ छे. तेमां पण धम तथा गुण विगेरेनी मापि 
अति दुटेभ े. आ भमाणेना श्री कालिकाचायैना उपदेशथी परतिबोध पामीनं 
शाल्वाहन राजा दानादिक गणोने जाणी, तेने धारण करीने शोभतो इतो. 


1 षोडरस्तंमस्य \ 
जयांञ्रशादधिकद्विराततमः भरवंधः ॥ २३३ ॥ 
ऊभिः 


# 


ऽ्याख्यान्‌ २३१ शं 
बाद्यभावथी वादवानीं निष्फरता विषे. 


बा्याचारेण संयुक्तः, कृशति द्रव्यवंद्नम्‌ । 
तत्र प्रमाणमायाति, साषएल्यं माद्वंद्नष्‌ ॥ १॥ 


भावाथे-“ बहारना आचारं सहितं जे द्रव्यवेदन करे ते म्रमण नथी 
अर्थात्‌ तेतं फ नथी, पण माववेदनज सफ़क छे." 
आ विषे दृत नीचे प्रमाणे-- 
कोई एक राजानो पुत्र रपतल नामे हतो. ते वार्यावस्थाथीज वैराग्य. 
वारो इतो. एक वखते गुरुं रवादीने ते देराना सभष्वा वेट. ते प्रसंगे गुरूए 
फद्यं के-"“ कोड एक वनमां रहेनार तापस छोकना आरमंत्रणथी गाभमां माबीने 
मासंक्नषपणनुं पारणं करती हतो, परत गाममां कोई पण स्ीतुं गख जोतो नही; 
तेथी तेनी सन्घ आवती चछीऽोने तेनी आगर चार्ता छदीदासे दर खसेडता 
हता, आ भ्रकारनी चीनी विठंवना थती साभनीने कोह वेरयाए विचायं के- 
“सहो ! केवी कपटजाठ ! रोकने रजन करवा माटे केवो दंभ राखे? एम 
धारीने तेणे तापसने बोध करवानो निश्चय क्या. पी एक दिपिस ते तापस 
राजाने घेर पारणं करवा जतो हतो, ते अवसरे तेने पाल्खीमां बेसीनं रस्ता्मां 
आवतो जोडने ते वेश्या तेनी सन्मुख चारी. तेने सीपडजोए सटकावी, पण 
ते खसी नहीं, अने तापस्नी पाक्ष आवीने तेना माथामां पोतानी आगनीवडे 
ट्कोरा मायौ, तेथी ते गुस्ते थयोः अने ते वेश्याने क्रोधटश्टिथी जोतो, मनमां 
काक बडबडतो, अनं युखथी “हार ! हरि ! विष्णु ! विष्ण ! ” एम नीलतौ 
स्नान करवा मटे पाछो वन्यो; केमते ^“ वेश्यानुं दयेन युं मये स्लान करं 
जोए " एवा तेनो आचार हतो. ते सवे वर्तत जाणीने राजाए ते वेश्याने 
बोढावीने तेम ॒करवातुं कारण पृषु. त्यारे वेश्याए कद्यं के-"तापपत आवे 
त्यारे कहीरा.'” पी फरीथी स्नान करीने ते तापप्त राजाने घेर आन्य अनं 
वेश्या सागुं न जोतां आंख मचे जमवा रागय. त्यारे देर्याए कदं, 


आंख म मीची जम्‌ जमनः 
नयन्‌ नीहाटी जोय; 


( १६४) उपदेद्यभरासादं भपिान्तर-भाग  षा-स्तमश््मो. 


एकदा भोज राजाए सामां विद्वानोने परषयुं के-““मासी पोताना आग. 
वना बे हाथ रामटे घे @ ?"" त्यारे पंडितो बोस्या के- 
देयं भोज घनं धनं खविधिना नो संचितव्यं कदा 


(न 


[9 ९ [९ न 
श्रीकणस्य बस्य किक्रमदरपस्यायापि कीतियतः । 
येने (4 (~ + घ्र * (५ (क 
द्‌ बहू पाणिपाद्युगरं ष्रष्यंति मो मक्षिका 
क ++ ज [) [ (कष + (~, 
अस्माकं मधर दनिभीगरहितं नष्ट चिरात्‌ संचितम्‌ ॥ १॥ 
भावाथ-^हे भोज राजा ! मङेला द्रव्यतुं विधि पवक निरंतरं दान देवं 
पण कदापि द्रव्यनो संग्रह करबो नहीं. दानना मभावथी कर्णै, वछ अने विक्रम 
राजानी कीति हल्त सुधी जगतां जागेत ॐ. मा म्माणे केती एवी माखीओं 
पोताना हाथपग पसती सती जणावे छे के-"“अहो ! अमे घणा काटथी संगरः 
करेला मधनो दानभोय न क्यों तो ते परिणामे नाश पाम्यं.' 
र इत्यादि युक्तिथीं श्री कालिकाचाये प्रतिबोध पमाडेला शाक्ाहन राजा 
विगेरे लोको दान शीटादिक धुमेमां तत्प्र थया. री 
(सवे भवमां मलुष्यभव देम छे. तेमां पण धमे तथा गुण मापि 
अति रेभ छ. आ ममागेना श्री काठिकाचायैना उपदेशथी मतिवोध पाम 
शाल्वाहन राजा दानादिक शणोने जाणी, तेने धारण करीने ओोभतो हतो." 


शृ प्र \ 
8 इत्यब्द्दिनपरिमितोपदेरामासादट्त्तौ षोडास्तंमस्य 
जयाचिरादधिकद्िशततमः परवंधः ॥ २३३ ॥ 
"ङ 


॥। 


ऽ्याख्यान्‌ २३१ प्ख. 
बाद्यभावथी ादवानी निष्फरता विपे. 


बाह्याचारेण संयुक्तः, करोति परन्यवेदनम्‌ । 
तत्न प्रमाणमायाति, साषएल्यं माद्वंद्नम्‌ ॥ १॥ 


भावाथ-“ बहारना आचार सहित जे द्रव्यवंदन करेे ते प्रपाण नथी 

अर्थात्‌ तेनं फक नथी, पण भावर्वदनज सफ छे." 
ञा किष हरत नीचे प्रमाणे- 
कोइ एक राजानो एत्र दाति नामे हतो. ते बार्यावस्थाथीन वैराय. 

वारो हतो. एक वखते गुरने वांदीने ते देशना सभिष्वा बेटी. ते पसंगे गुरुए 
कैदं के-“ कोई एक वनमां रहेनार तापस छोकना आर्मत्रणथी गापमां आवीने 
सासक्षपणनुं पारणं करतो हत, परत गाममां कोड पण सछीतुं मुख नोत नही; 
तेथी तेनी सन्षुख आवती सछीञोने तेनी मागर चालकता छ्दीदारो दूर खसेडता 
हता. आ मरकारनी चीनी विडंबना थती सांमनीने कोह वेरयाए विचायं के- 
“सहो ! केवी कपटजाग ! छोकने रंजन करवा माटे केवां दंभ राखे छे 2 एम 
धारने तेणे तापसने बोध करवानौ निशय कर्यो. पी एक दिपस ते तापस 
राजाने घेर पारणं करवा जतो हतो, ते अवसरे तेने पारुखी्मां बेसीन रस्तार्मां 
आवतो जोइने ते वेश्या तेनी सन्मुख चारी. तेने सीपमाए अटकादी, पण 
ते खसी नहीं, अने तापस्नी पासे आवीने तेना साथाां पोतानी गिीवडे 
टकोरा मायौ, तेथी ते गुस्पे थयोः अने ते वेश्याने क्रोधटश्टिथी जोतो, मन्म 
कारिक बडबडतो, अने युखथी “हारि ! हरि ! विष्णु ! विष्णु ! " एम बौटतौ 
स्नान करवा माटे पारो देव्यो; केमके ^“ वेश्यातं दशचैन थथं मटे स्नान कटं 
जोईए " एवो तेनो आचार हतो. ते सवे दृत्तं जाणीने राजाए ते देशयाने 
बोावीनि तेम करवातं कारण पृछ्यं. त्यारे वेश्याए कदं के-^तापत ज्य 
त्यारे कश." पछी फरीथी स्नान करीने ते ताप यजाने वैर आन्मो भने 
वेश्या सायं न जोतां आंख मींचीने जमवा लाग्यो. व्यार वेरयाए कः 


आंख म्‌ मीची जम्‌ नमन, 
नयन नीहाटी नोय; 


( १३६) उपदशपरासाद्‌ भापषान्तर-याम्र ° यो-स्तम श्दमो, 


अप्प अप्पा नायः 
स [ए द 
व्र न धीमी कोर. 
“आंख मी चीने जमवा मंड नही, आंच उघाडीने नो; ताय आत्मावहै 
माश आत्मने जो एष्डे जणा के हं पण आत्मान छ, वीतु काट नथी; मारे फोगट 
द्मे कर नह. 


आ भमाणे सामढीने ते तापस बोध पाम्यो, त्तथा बीजा राजा विगेरे सवं 
लेक परण बोध पाम्या. मे हे शीतर कुमार ! आत्मानं दमन करं तेज ऋ 
धमे ®.” इत्यादि देराना सभिीने सीतल कुमरे बोध पामी दीन्ना ीधी अने वे 
अकारनी शिक्षा रहण की. 


सीतर कुमारने गुणवती नामे एक बेन हती. ते एथ्वीपरना पिर्यकर नामना 
राजाने परणावी हती. तेने चार्‌ पुत्रो थया हता. उता, उर्तां; वेषतां, जमतां 
वेर दरेक वखते तेओनी पासे गणवती पोताना भाई शीत युनिनी वारवार 
मसा करती अने कदेती कै-“दुनियामां तमारो मामज धन्ये, केजेणे 
युनिपणुं जगीकार क्यं छे." तें सन्दीने ते चारे जण कामभोग थकी विरम्पा, 
उने कोई स्थविर जनि पाप दीक्षा धी. अतक्रमे ते चारे बहुश्चुत यया. पी 
तेसो शरूनी रजा ठ्डने पोताना मामा शीतराचायैने वाद्वा चार्या. चार्ता 
चार्ता मामाना चरणकमब्धी पिन थयेरा नगर नजीक आदी प्होच्या 
तेवामां रत्निनो समय थइ गयो, एष्ठे गामनी बहार कोड देवकुरमांज रानि 
रह्मा; अने गाभमां जता एक श्रावक्नी साथे तेमणे मामाने कहैवयब्युं के- 
तमारी बेनना पुत्रो दीक्षित यदने तमोने दांदवा आव्या छे, परण दिवस वीती 
जवाथी गायां पवेश्च कयो नथी.” एवं सामष्टीने रीतराचाये हषे पाम्या. ते 
चारे मुनिन रन्निमां इभ अध्यवसायथी केवगज्ञान उत्पन्न थथं. अही प्रातः 
ऊ माचा तेजनी राई जोन बेडा, अने चोतरफ जोवा छाग्या पण तेजं 
तो आव्या नही, एव्र थोदी वारं यह जोऽने परछी शीतराचाये पोतेज उगेने 
गाम बहार आन्या. तेने जोहने केवशी मुनिजो दीतराग थयेरा होवाथी उभा 
थया नहीं के सत्कार पण कयो नही;एटरे आचाय गमनागमन लोकी अथात्‌ 
इयीवही पडिकषीने बोस्या के~““प्रथम कोने नयं जने वां?" तेओ बोद्या 
न 1.1. 
१ ग्रहणा ने आसंवेना. व 


व्पाष्यान ५३४ मं, बाद्यभावथी गांदवानी निष्पकता विपे. ( १६७) 


केवा धष छे ? जरा ङाजता पण नथी.“ एम दविचारीने क्रोधथी चारे युनिने 
वांदीने वांदणा दीधां; पण केवन्ीमो तो षट्स्थान्मां रहेका कषाय कंडक्वंडे ते 
वदि एम जाणता इता. तेना वादी रद्या पटी ज्ञानीए भचायेने कयं के- 
“तमोए कषाय कंडकनी वरृद्धिवडे द्रव्यथी वेदन कयं, हवे भावी वंदन करो. "" 
ते समिन्धीने सरि बोस्या के- ^ द्रव्य वंदन तथा माव वंदन केम जाण्युं! 
जने कषाय कंडकनी बृद्धि शी रीते नाणी? शं कांड अतिरायज्ञान पाम्याषछो {” 
केवगीए ““हा"” कही. एट्ले सुरिए फरीथी प्यं के~ “'छागस्थीक ज्ञान के 
केवज्ञान ? " त्यारे तेओए जवाब आप्यो कै “सादि अनंत भगे केवलज्ञान. ” 
ते साभगीने आचाय हषेथी रोमांचित थया सता विवार करवा रछाग्या के-^अहौ ! 
मे मंद भाग्यवाशए सवैदरशी सवेज्ञनी आशातना करी. ” एम विचासीने संवेग 
पाम्या, अने भाव पूवेक वंदना करतां तेज कषाय कंडक स्थानथी पाछा एय, ते 
अपूवे करण नामना गुण स्थार्नकमां पेडा; अने क्षपएकश्रेणी मादी केवर्ज्ञानना 
६ थया. यरुने वांदवानी विधि जश्रीगुर्वदन भाष्यर्मां बतावीखेते 
अमाणे- 


पण नाम पणाहरणा, अजगण पण जुग पणं चड सदाथा ॥ 
चउ दाया पण निसेदा, चउ अणिसेहह करणया ॥ १॥ 


भावाभ-र'दनना पच नाम छे, २ तेनी उपर्‌ पांच उदाहरण ॐ, २ पांच 
वांदवाने अयोग्य छे, ° पांच वाद्वा योग्ये, ९' चार वांदणा आपि नही 
६ चार वादणा आपे, ७ पांच वखते वांदवानो निषेध छे, ८ चार्‌ वखते अनि- 
पद्ध छे, ९ वादवार्मां जार कारण छे)" 


आवृस्सय सुहर्णतय, तण पेहं पणि दोस वत्तीसा । 
छ गुण गुर ववण दुगगह, दुखविसरकर युर पणिसा ॥ २॥ 


मावाथ-“ ९० वाददार्मा पचीरा आदसश्यक जा्ववाना ॐ, १९ पचीश 
मुहपत्तीनी पटिेहण ॐ,१२ पचीश शरीरनी पडिष्हण छे,१२ उपरत वत्रा दोप, 
१४ छ गण; ९५ आचायेनी स्थापना; १६ वे पकारना अवग्रह, १७ वांदणामां 
त्तं ने ख्वीश अक्षर तेमां एचीश्च गुरु अक्षर, 


(भी क्व ल्यमासकरगसशकत््लाक य 
१ आ पटृस्थान कठकादिनो वित्तारं श्रीकम्मपयर्दीनी दीकाधी जापयो, सनभान वना विपिरणमा ते 
सिस्र दे 
१८ 


( १३८) उपे्यपाप्ताद भाषान्तस-भाग ४ यो-स्थम ४६ मो. 


पय अड्यद्न छष्टाण, छ ॒गुरवथणास्षायण तित्तीसं । 
(५ रहि उस उट्‌ 
दु विही इवीस दारे, चञसथा बवाणउह बणा ॥ ३॥ 
मावाथे-१८ “उङ्टावन पद्‌, १९ छ स्थान, २० छ गुरुवचन, २१ तेत्रीश 
आशातना, २२ अने वे पिधि; आ ममाण वावीश्च द्वार कैला 2, तेना उत्तर 
स्थान चारसं बाणं थाय छ. 
आ पमाणे चारसं वाणं स्थाननी शद्धि प्रवेक गुरुवंदना करवानीं छ. 
उपर ज वादानां पांच ताग कयि ते नीचं ममाणे- 
ॐ वृद्णर्यं [क्षि [ [त $ थकंस्मं [1 पू [। 
' [चईकस्म्‌, [कृरकृम्म विण अकेम्म्‌ । 
, ट्व ् 
गुर्वदण पण नामी, दव्वं माव इहयहुरणा ॥ ४ ॥ 
भावाथे-“वंदनक, चितिकमे, कृतिकम, विनयकमं अने पूजाकर्म ए 
गुरूवेदन करवाना पाच नाम छे. ते पचनी उपर द्रव्य भाव वेने प्रकारना उदा 
हरणो दे, | 
पांच उदाहरणनां नाम निं ममाणे- 
[कि (५ सवे 
सीयल्य खु इए वीर, कन्ह सेवगढु पाटयेसंबे । 
# ॐ (~ [ (अ ९ ( (स्‌ 
पचे ए दिता, किदकम्मे द्व्वभावेहे ॥ ५ ॥ 
मावाभ-““सीतकाचाय, श््टक सूरि, वीरो सारवी अने कृष्ण वासुदेव, 
बे सेवक, तथा पारक अने साब. ए पचि द्रव्य भावे कसीने पांच अकारा 
कृ तिकमे उपरनां दरतो छे." 
तेमां सीतराचायैनुं उदाहरण उपर कटी गया छीए अने क्षुह्क शरत्‌ 
दरति एवं छ के-एकदा कष्टक सरि गच्छना व्यवह्मरथी उद्भंग पामीने छटा पड- 
वानी इच्छाथी वनम। गया. त्यां चपा विगर उत्तम वृक्षोथी वौटायेटा सीजदी- 
ना वृक्षने पूजां जो इने प॑रिबोध पाम्या, अने वनमांथी पाछा फया. तेणे 
विचार कय। के-“चं पकादि उत्तम वृक्ष जेवा बहुश्चुत युनि छे, अने हुं तों 
खीजदीना वृक्ष जवो छं. तेम पूज्य छतां उल्टा ममे वादे 8; कारणके गुरूए मने 
आचायेपद्वी अपी डे. 
आ चिपिकमे उपर उदाहरण जाणठु. वाकीनां जण उदाहरण विगर 
धतद्पा मलपार्माथी जाणी ठेवा. ^ कषाय कंड कनी इद्धि पूवेक शीतलाचायंन। 
४ गुर्द भाष्यनी रीक्र िगेरेमां तेनो विस्तारञे. अदौ अपर पाचे गायाओ युश्छदन भाष्यनीज छे. 


व्याख्यान २६५ यु. ज्ञानविज्ञानयुक्त क्रिया पिप, (१३९) 


जेम जे द्रव्य वंदन करे ते निरथैक ऊ, उने भावपूवेक करटी वंदना मोक्ष मापे छे, 
ज्ञो, पाछढ्थी शीतलाचाये भाववेदन कयं तो तेथी केवग्ज्ञान प्राप्न क्यु." 


(नय 


इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपाषाददत्तौ षोडश्स्तभस्य फ) 
चत॒चिरादधिकद्विशततमः प्रबधः ॥ २३६ ॥ ८ 


१३ ठ 







८ ^ 


व्याख्यान २३९ शं 
ज्ञानविज्ञानयुक्तक्रिया पिषे. 


ल्लानविज्ञानसंयुक्ता, या क्रिया विधीयते । 
साव्यं फएट्दा पुंसां, दाभ्यासुक्तमतः सिक्म्‌ ॥ १ ॥ 


भावा्थे-“ ज्ञान जने विज्ञान सहित जे क्रिया कराय छ, ते पुरूषोने अवश्य 
फ़ठ आपनारं थाय छे; एन कारणथी ज्ञान अने क्रिया ते वबेकडे मोक्ष कदरो छे. ” 
"~ दर्तिं नीचे पमाणे- 


श्रीनिग्रंय गच्छमां धमैवुद्धि नामेक नाना साधु हता. ते शाचघना 
अभ्यास्मां कुश हता. पण १ हेय, २ ज्ञेय, > उपादेय, £ उत्समे अने ५ अ- 
पवादना स्वपने समजीने तेतं यथायोग्य स्थापन करी जाणता रहता. तेणे 
धमेबुद्धियी चातुमौसमां अवो अभिग्रह क्यों के-“ आ चातुमांसमां मारे 
ग्लान ८ मादा ) साघुनी वैयाषत्य कवी. “ पण ते चोमापामां कोई साधु मादा 
थया नहीं, अने कोहनी सेवा करदानो समय माव्यो नहीं. तेथी ते मुनि खेद 
सहित विचार करवा लाग्या के-"“ वीजा सवे साधुना अभिग्रह परण थया, पण 
मारो अभिग्रह पूणे थयो नही." अ पमाणे मनथीं चितव्यं, तेषी तेने पाप 
लागपु. अन्यदा तेणे ते वात ग॒रुने कही हि स्वामी ! आ चोप्रासार्मां कोड्‌ 
पण साघु मादा पटा नही, तेथी मारो अभिग्रह्‌ पणे न यदाथी मने शोक थाय 
छे. " ते सौभकीने गरूए कयुं के-““ द्रेक क्रिया ज्ञन विज्ञान सहित करवायीज 
ते फटीमृत यापे ते षिपे एक व्यवहारेक टटतं समिर 


( १४० ) उपदेशपासार भाषान्तर-भाग ° थो-स्थेम १६ यो. 


कोड श्रेशिए एक वखत केटलाक क्षजियोने पोताना घरमां जमवा वे्ाडया. 
ते घरमां चे एक घडो बापरेो हतो. ते घडामां सर्वं॑वस्तुनो सशरह कानार 
शरष्ठीए पोताना घरर्माथी नीको सपे नांख्यो हतो. “ ते घटार्मा सरुवणेना अह 
कारो हे “ एम धारीने त क्षत्रियो रात्निमां चोरवत्तिथी तेना धरमां पेपी ते 
घटो कड गया. पदी घडो उधाडीने तेमां हाथ नाख्यो, एटके सपना करढवाथी 
अनुक्रमे तेज सवे भरी गया. मटे है शिष्य ! ते क्षतियो ज्ञान विज्ञान रहित हवा 
तेथी समज्या नही के साम द्रा घडा्मां अङकार होय नर्ही, तेथी तेय दुभ्घी 
थया. आ दृष्टां्नो सार ए छे के-“ पटमं नाणे तयं दया ” एट्ठे “प्रथम ज्ञान 
अने पी दया ” इत्यादि युक्ति पवेक रषि पदिरेहणादि सवं क्रिया ज्ञान 
विज्ञानपटेज फएरीभूत थाय छः †' वगी गुरुए क्यं के- 


यादं तादृ वापि, पूति न निस्थकम्‌ । 
यदि विज्ञानमभ्येतिः तदेव फरुति शवम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथे-^“मे तेवं अध्ययन कयं होय ते निरथेक थतुं नथी; परंतु भ्यारे 
विज्ञानयुक्त थाय छे त्यारेन तेनं एक मठे छे. ” 

एक राजा हतो. ते जे कोई नवी कविता करी छवि तेने पांचसौ दिनार 
इनाम आपततो. एकदा एक सरोवरने कांटे कोड मखे बाह्मणे बे वकद बाध्या 
हता. त्यां पाणी पीवा माटे एक मोटो मदोन्मत्त आखलो आव्यो. ते पाणी 
पीतां पीतां पगवडे पृथ्वी खोदतो हतो. ते जोइने ब्राह्मणे एक कविता करी के. 
घसे धसे ने अति घसे, उप्र धारे पाणी; जीणे कारण ए घे घप्तावे, ते वात म 
जाणी. एक आरा बन्ने मारानी तारी इच्छा छे, ए वातं भ जाणी, 
पी ते ब्राह्मण ते कविता ठढने राजा पासे गयो. राजाए तेने पाचसो सोना 
महोर आपी. ते ठडने इषे पामतो बाह्मण घेर गयो. पदी आवो राजानो खये 
नहीं सहन थवाथी भंजीए राजपुत्रनी संमतिथी राजाने मारी नांखवा माटे एक 
हजामने मोकल्यो. ते हजाम दादी भंडवाना भिषथी राजा पासे गयो) अने 
राजाना क॑र्म सजायो मारवाना विचारथी ते हजाम सजायाने तीक्ष्ण करवा 
माटे पथ्थर्‌ पर्‌ पाणी नांखीने खुब धसवा लाग्यो. ते वखते काठ निगेमन 
करवा माटे राजा पोताना हाथथी भीत पर रुखेटी पेरा ब्राह्मणवाढी कविता 
बोल्यो. ते सभटीने उधरैना भरगटपणाथी हजामे विचार्यं के-^राजाए मारो दैवं 
जाणी लीधो.” एष्ठे ते हजाभ भयथी राजाना पमां पटाने बोख्यो के-“ 


व्यास्यान २३९ भं. ज्ञादादिज्ञान॑युक्तं क्रिया विषे. ( १४९ ) 


स्वामी ! आर्मां मारो दोष नथी. पण तमारा पुत्रे तथा प्रधाने मने एम क्खा 
कदय छ." ते समिगीने राजाए आश्य पामी सवे उत्ता हजाम पासेथी नाणी ठी 
पछी हजरामने अभयदान आपीने पोते मोनज रद्यो. अनुक्रम मधानने तथा पुत्रे 
योग्य शिक्षा करीने निभेय थयो. 


आ भमाणे एक साधारण कविताथी पण राजा मरतां व्च्यो. हे शिष्य! 
ज इष्टंतनो सार ए ॐ के-साधृमए गमे तेषु वाक्य साभिनयं होय अथवा 
अध्ययन कयं होय पण तेनो उपयोग स्याद्वाद माभ करयो; तेथी तेनं सवे भणेलं 
गुणकारी थाय छे. 


वरी हे यिष्य ! विचा तो अवर्य ग्रहण करवी. विद्या पिना वखत्त आवे 
शश्च पडे ®. ते उपर एक दृष्टांत समिल- 


कोदएक दरिद्री परूष द्रव्य उपाजन करवा माटे विविधं उपाय करतो 
पथ्वीपर्‌ भटकतो हतो, पण कांड मे्वी शक्यो नहोतो. एक दिवक्ष कोड विचा- 
सिद्ध परुष हाथां एक घडो राखी तेनी परजा करी बोल्यो के-“ हे कुंभ) 
शय्या, भोजन, स्री इत्यादि सवे सामग्री सहित एक महे वनाव. "' ते सभी 
ते काम कुमे सवे करी दीघं. परी मरातःकाडेते सवेनो उपसंहार करी दीघो. 
ते बधं जोडइने पे। दरिद्री ब्राह्मणे विचायं के-“ मारे बीजो निष्फड उद्यम शा 
माटे करो नोडइए ? आ विद्यासिद्धनीज सेवा कर, तो सवे दारिद्रयनो नाश 
थरो. "' एम विचारीने ते सिद्धनी विविध प्रकारनी सेवा करीन तेने प्रसन्न क्यों 
एटले एक दिवस सिद्धे कटं के-"तारी री इच्छा छ ? ” त्यारे बराह्मणे पोतानी 


भरीने कअ 


दरिद्री अवस्थाजणावी.ते रसां सिद्धे विचायु के 


व्रतं ससपुरुषाणां च, दीनादीनासुपक्रिया । 
तद्स्योपकृति कत्वा, करोमि सफटं जयः ॥ १ ॥ 


भावाथे-"“ दीन पुरुपोनो उपकार करवो तेज सप्पुरुपोनुं त्रत छे, माटे 
आ बाह्मणनो उपकार करने मारो जन्म हुं सफ कर्‌.” 


एम विचारीने ते सिद्धे नाद्मणने कद्यं के-“ विद्ायी साधेखो कंभ आपं 
के विधा आपु? “ ते समिरीन विया साधवामां वीक्ण अने कामभोग मेर- 
वदार्मां उल्क एवा ते त्राणे क्षं के- ^“ विचायं साधेलो कमज आपो. 
एट्ठे सिदे तेने कामकम जप्यो. ते ल्घ्ने दरिद्री जखदीथी पोताना गामा 


( २४२) उपदेरागासाद भाषान्तर-भाग ४ धो-स्थंम १६ मो. 


गयो. कंमना प्रभावी घर विगेरे मनोरथ प्रमाणे करीने वाँयवादि कुटव सहित 

स्वच्छदपणे भोग भोगववा लाग्यो. तेना नांधवो कोड खेतीतं काम करता हता, 
कोई पशु चारवातुं कमम करता हता, अने कोह वेपार कर्ता हता. ते सवं धेया 
खडी दह मदाध थहने भोग भगवा लाग्या. एक दिवस व्ररपान क्सीने ते 
ब्राह्मण खांध उपर कुंभ राखी तत्थ क्रा काग्यो. उद्धताईऽने ठीध तेना हाथमंथी 
केम छे गयो, अने पुथ्वीपर पदी तेना रसतकडो ककडा थइ गया, ते साये ते 
निभागीना मनोरथ पण भय यड्‌ गया. एट्ले के फुभना म्रभावथी उत्प 
थयेरो घर विगेरे स्वै पेभव इद्रजादथी वनावेटा नगरनी जेम तत्का अद्द्य 
थइ शयो, अने पोतानी पासे विचा नदीं होवाधी तेवो नर्वीन कम करवानी तेनी 
शक्ति नहोती.तेथी ते नवो कभ क्यीन रम्यो अने सदा दरिद्रीपणाथी 
व्याकु रद्यो. 


हे शिष्य!आ ट्टंतनो सार ए छे के-“ज्ञान विनानी सव॑ क्रियाओं निष्फर 
छे. जेम आ ब्राह्मणे प्रमादथी विचा ग्रहण करी नहीं, तेथी ते मंद वद्धिवागे आ 
लोकर्माज दुःख पास्यो; तेम बीजा माणसो पण ज्ञान विना अनेक क्रियाभो 
करे, तो पण ते अ्ुद्टन याय छे. ”- 


ध ध 
॥ इत्यब्ददिनपरिपितोपदेरापरासादढृत्तो षोडशस्तमस्य 


पेचनरिरदधिकद्िसततमः परवधः 1 २३५॥ 
^> >> ^> २२ भ 


व्याख्यान २३६ र. 


नव निया्णां विपे. 


€ + (> (५ 


संति नव निदानानि, क्ष्मापः श्रे नितंमिनी । 


# _ 


इत्यादीनि च हेयानि, मेोक्षकां्षिनीश्वरेः ॥ १ ॥ 


भावाथे-“राजा, श्रेष्ठी, घ्री आदि नव नियार्णां छे. ते मो्षनीं इच्छा- 
वाग युनीन्वसेए स्याग करवा सायक ॐ. 
न निया्णां पाक्षिक दू्ननी वृत्तिमां आ भमाणे कहें छे- 


निव सिठि इस्थि पुरिसे, परपविधारं सपवियारे । 
अप्पुसरे द्रिद, सहे हला नद नियाणा ॥ १ ॥ 


भावाथै-"“ राजा, ओष्ठी, ची, पुहप, परपरषिचार्‌, स्वपरविचार्‌, अस्प 
विकार, दरिद्र अने श्रावक ए अरमाणे नव तिकाणां छे. ” 


को$ साधु अथवा साध्वी एवं निदान करे के-! ठेव अथवा देवलोक तो 
साक्षात जोया नथी, माटे राजाोज खरा देव जणाय छ. तेथी जो मारां केरलं तप 
अनुष्टान पिगेरेतुं ए होय तो आदता मवर्मां मने राजापणुं भाप थो. 
पछी ते देवटोकममां जइने राजापणे उत्प थाय छ, पररतु तेने बोधि कीज दुठेभ 
थाय छे. आं नियाणुं चह्दत्त चक्रीए पूवे मतम क्यु हतु. ( १) 
वी कोड एवं निवाणु करे के- 
वहुचिता सहीनाथो, उद्टिया धणिगो मो ॥ 
उ्गाणं च खया हहं, नीयाणं वीडयं हमं ॥ १ ॥ 
माचाथे~"'यजाने तो घणी विता होय दे. अने धनिक छोको अखीया 
होय छे; माये तेवा उच छव्यमां हुं पतर धां." एं जञ चित्तव ते वीक्ञं निदान 
जाणदु. ( २ ) 
वरी कोड एवं विचारे के पुरुपपणाम! ते व्यापार, संग्राम वियेरे अनक 
पकारनां कष्ट छे, तथी सीना अवतार मतो सारो. आ नीरुं निदान समजवु. 
ते सुक्माखिक्न साष्वीए क्यु हतु. ( ३ ) 


( १४९) उपदैशभासाद भाषान्तर-भाम ४ थो-स्थेम ९६ गो. 


कोई एवो विचार करे के-घीनो जन्म तो नीच गणाय छ, मटे सवे काये 
करवामां समथं एवा पुरुषभवने हुं पारु. केमके- 


इस्थी सव्वे पराभूया, पराहीणाहदुखिया । 
कोवि पच्छ नरो हो, नियाणं तु चतुर्थयं ॥ १॥ 
सावाथै--“ सवे स्री पराभव, पराधीनता विगर इःखवागी होय छे; 
मारे पुरुषपणं पामवुं सारं छे. आ पमाणे जे पिचारे ते चोयुं निदान जाणवुं. (४), 
मनुष्पना कामभोग अपविन छे. मूत्र षिष्टादिथी हुरेधवाग छे; माटे देव. 
पणं सारं छे, केमके ते देवो पोतानी तथा बीजानी देवीमो भोगवे छे. वी 
पोतेज इच्छानुसार देवदेवीनां रूप विुवीने तेनीसाथे भोग भोगवे छे; मारे हुं 
पण तेवो थां. आ प्रमाणे जे नियाणुं करे ते पांचयुं परपरविचार नियाणुं 
कहेवाय छे. (५ ) 

जे देवो बीजी देवीओने भोगे ते पण कष्ट छे. प्रतु पोताना इपनेजं 
देवदेवी रूपे विकुरबीने जेओं भोग भोगवे छे ते दीक छे; माटे हुं तेवो थाउ. ए 
जे निदान कर ते स्वप्रविचार नामे छं नियाणुं जाणवुं. ( ६ ) 

देव अने मनुष्यना कामभोगरमांथी वैराग्य पामीने कोड एवं चितवे के- 
^ हुं विपय रहित अस्प पिकारवागो देव थां. ” एं निदान करीने ते तेवो 
थाय, पण ते त्यांथी च्यवने मनुष्य थाय त्यारे देराषिरति पामे नहीं. (७) 

काभमोगमां उद्वेग पामीने कोड एषं निदान करे के-^ द्रैव्यवान पंरुषने 
राजा, चोर, अथि विगेरेथी महाभय होय छे, माटे हुं अल्प आरभवाग्य दरी 
ना कुटमां उत्पन्न थाउ. ते आष्मुं नियाणुं समजवु. (८ ) 

वरी कोड एतु निदान करे के-““ मुनिने दान आपवामां भीतिवारो अने 
वार्‌ बरतने पारन करनार एवो श्रावक हुं थाडं. ”“ ते नवमं नियाणुं जाणवु. आ 
नियाणावारो दशविरति पामे पण समेविरति पामे नर्ही. (९) 

आ प्रमाणे नव निया्णानुं स्वद्प जाणीने केट्लाएक नमि राजर्षिं जेवा 
उत्तम परुषो, इद्रादिके देवादिकना अनेक मरकारना सुखथी लोम पमाया छता 
पन निपाणुं करता नथी. श्री मदावीर स्वामीए संगम देवताना करेला अनुक 
उपसमयी पण नियाणुं कर्यं नह, अने नंदिपेण गनिए नियाणुं क्यु, तेथी ते 
चरडर्देवनो जन्म पाम्या अने अनेक घी रोना स्वामी थयां- वमी कोक जीद 
ममन्तिति रहित हाय छतां पण तामटि तापनी जेम नियाणुं कर्तो नथी. तं 


= --- -- 





) यरद टरम दायुद्रवना पिना, तेमने ७२००० क्ाओ( हनी - 


६, 


, - वपाष्यामे २३९ भं, नत नियार्णा विषे. ( १४५ ) 


दामञि तापसनो पर्ता एवौ ® के-वासटिक्षी नामनी नगसीमां तामरि नामे 
एक श्रेष्ठी रहैत हतो.तेने एक दिवस रात्रिजागर्का कतां लौकिक वैराग्य उत्पत 
धयो. तेणे विचार्यं के-““ हुं पूवं जन्मना पुण्यथी आ भवमां पुत्र, सी, धन, धान्प, 
राज्यसत्कार पिगेर अनेक श्ुख भोगवुं छ. जन्मधी आरभीने कोड पतं एक 
श्वासोच्छरास पण मं दुःखे ठीधो नथी.तेथी हवे प्रातःकार सजनोने भोजन विभरेथी 
रेतुष्ट करी मोटा पुत्रने एहकायेनाों भार सोपीने स्वेनी र्ना कई काष्टं पान 
हायमां राखीने तापसी दीक्षा गृहण करीश. पी हाथ उचा राखीने सूये सन्मुख 
दृष्टि करी उभो प्दीश; जावजीव छष् तप करीश. पारणाने दिवषे ते कापा रइने 
तामरिष्ठी नगरीमां उच नीच अने मध्यम सवे कुवमां भिन्ना माटे अयन करीडय 
दाक तथा शाक रहित मात्र भात जेठु हविष्या छने ते अन्ने एकवीश्च वारं 
जवे धोड तेने नीरस करीने पी हुं ते अन्न खाहशच. ” इत्यादि विचार करीने 
मरातःकार यतां तेणे रातरिनुं चितेषु स्वे कायं कयं, अने पोतानी उदरपरति थाय 
तेवहुं काष्ठतुं एक पातर करान्यु. तेर्मां चार खानां पडाव्यां. तेनी अंदर आवे 
अन्नमांथी जण भाग दानर्मां मापी चोथा भागवठे पारणं करवाना निरधार कर्यो; 
अने अव्यक्त छिंगने तेमज स्पेने प्रणाम करवाना त्रतमे अंगीकारं करीने ते 
नदीनी पासे आश्रम करीने तेमां रद्यो. पी इद्र, संकर, राजा, कागडो, सूतसो, 
चाडाक विगेरे जेन देखे तेने प्रणाम करवा लाग्यो. पष्ट तपने पारणे नगरी्मां 
अघन करीन ते पान्न भरी ठाषी तेमां मगा अननमांथी एक भाग ज्चर्‌ भराणीने, 
एक भाग स्थश्चर प्राणने अने एकर भाग खेचर माणीते ( पक्नीने ) एम चरण भाग 
आपीने चोथा भागने एकवीशच वार जर्थी धोई तेनादड सतोपथी उद्‌ पूर्वि करवा 
लाग्यो, जा पमाणे तेणे साठ हजार वषं छधी तपए क्यु. तेथी ते वारतपस्वी 
( घन्नान तपस्वी ) नो देह तदन श॒ष्क ययो अने अस्थि पण देखाय नहीं तेवो 
धयो. एकदा तेणे रात्रिजागरिका कर्ता विचायं क~“ हं माज जीवना व्णथीं 
गमनागमन करु द्य. रारीरतुं कठ विट्ट नयी, माटे आं शरीरन मभाते वोस- 
रावी दं. ` एम विचारीने मातःकार इशान खणामा पोताना देहममाण 
मटन आलीन तेमां अनरान करी मात्मध्यान करतो र्यो. 
हये ते अवसरं पटिर्चचा रालधानीनो ठटं चव्या. एष्टत्या रटेनारा स्च 
अने देवीओंए विचायं के-"“ मापणे स्वे दुष्कर तप करनार नामि नामना वाय 
तपस्वी पासे जए, अने तेने अनेक पकरना इृसा(ठिरवी रोम पणादीनेते आपणां 
श्र थाय तेदु नवाणं करावी ^“ पी ते देदताओ अन दकीमा तामि ताप 


पासे जन्यां. तेमणे तेनी पाते वतीय प्रकारनुं नाटक कवु. एटी नण पटाप्तेणा दइ 


~~~ ------~------- --~--------- 





दण्प्ति ~ र 
¶ रुदग्पदे नररछ्ममल्ये इर्‌ कपर. 


( १४६ ) उपदेशपासाद भाषान्र-भाय ° यौ-स्तंम १६ मो. 


नमस्फार करीने तेमोए कहं के- “है स्वा. ! अमारी राजधानी प्राप्त करवा मे 
नियाणुँ करो; जेथी अमक्‌ इद्रपणु पामीने समारी साथे दिव्य मोग भागवो. "आ 
ममाणे देवोए तेने रोम पडा छता पण तेणे तेमनं वचन अंगी कार क्यु नही. 
अंते ते देषो थाकीने पोताने स्थाने गया. तामरि तापसच पण वे मानी संेखना 
एटरे १२० भक्तपानना त्यागरूप अनश्चनवडे पत्यु पामीने इशनेद्र धयो. 
आ्टं बधं कष्ट कयौ छतां पण अल्प कषाय तथा सनुकंपाना परिणाप होवाधी 
ते मान्न वैमानिक देवपणुं पाम्यो. आ तामि तापस विषे बीजा चरि म्यां 
एवं सभिव्व्युं छे के-“ वामि तापसे पोत्तानी अंत्यावस्थामां एक साधने जोया 
हता; तेने जोडने तेना गुणनी मञ्ंसा तेणे सनमां करी हती. तेथी ते सम्यक्त्व पामे 
होवाथी इद्रपद पास्यो.” केट्छाएक एम करै छे के-^“ स्वगेरमा उत्प्न थया पष्ठी शा. 
श्वता जिनविबनु देन करवाथी इंद्रपद संबंधी समकित पाम्यों इतो. "' तत्व बहुश्रुत 
जाणे. आ तामि तापसतुं दात श्री भगवती सूत्तमां कदेटुखे. वृद्धो एम करै छे के- 
(^. भ्त (~. (~ भ 
तामडि तणे तवेण, जिणमयं सिञ्छे सत्त जणे । 
अन्नाणं रोसेण, तामलि सणि गयो ॥ १ ॥ 
^ तामि तापरसना जेट्ी तपस्याए करीने जैनसत पमाणे सात जीव 
सिद्धिपद पामे ( तेरो तेणे तप कयों हतो ); पण अज्ञानना दोषी ते इानेदर थयौ." 
श्रीउपदेशमागामां क्यं छे के- 
सि  वाससहस्सा? तिसत्तयुतोद्थेण धौएम । 
जणुचित्नं तामटेणा, अ्नाणतवात्ति अप्पफटो ॥६२ ॥ 
भावाथे---"“तामलि तापसे साठ हजार वषे सधी एकवीरा घार्‌ जथ धोड्न 
अन्न खां, अने महा तप करु, पणते अज्ञान तप होवाथी तेने तेतं अल्प फर मन्ध. 
पृथ्वीकाय आदि छ काय जीवोनो वध करनाशा अने सवेज्ञना आसनी 
पराद्युख एवा बाढ तपस्वीओ घणो तपञ्ठेश करवा छतां पण अल्प फठ पामे. 
मिथ्याहष्टि छतां पण तामिएु तपस्याना फर्तुं नियाणं करयं नर्ही, ए 
आ दृत्तं तात्पयं छ. माटे य॒निओए गुक्तिना अमूल्य श्खने आपनार्‌ तपस्य 
नियाणुं करने ते अस्पमूर्य करवुं नही. 
ल्ननोववकनम क्क 
इत्यव्ददिनपरिमितोपदेरापासादव्र्तौ पोडरास्तंभस्य ) 
1 ध पटूतरशदयिकद्विकाततमः प्रवंधः ॥ २३६ ॥ श 
वी 
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व्यख्यन्‌ २३७ इ. 
उपदेरामां अयोग्य चारं प्रकारना मनुष्यो विषे. 
प्रथम अत्यंत राभी पुरुष उपदेशने अयोग्य छे. ते कहं छ- 
यस्मिन्‌ वस्तुनि संजातो, रागो यस्य नरस्य सः। 
तदीयान्नु दोषांश्च, गुणतयेव पश्यति ॥ १ ॥ 
भावाभ्र--“ जे पुरुषे जे वस्तुमां राग उत्प थयो होयदछे ते माणस 
तेना दोपने गुणषूपज देखे छे. " 
आं विषे द्टंत नीचे म्रमाणे- 


मगध देश्मां एक शहेरनी अंदर नदन नामनो एक कोटवार हतो. तेने 
आद्यश्री अने दितीयश्पी नामेवे स्रीञो हती. तेमां द्वितीयश्री उपरते 
आसक्त हतो, तेथी ते तेनेज घेर रेतो. एक दषस ते परदेश जने आन्यों 
अने आदयश्रीने घेर गयो. आद्यश्रीए्‌ घणा पी शाक, पक्वान विगर 
उत्तम भोजन वनावी तेने जमवा वेक्राख्यो, पण ते उत्तम भोजन तेने स्वादिष्ट 
लाग्यं नदीं) अने तेथी ते मनमां वोल्यो के-“ आमां थुं खां? “ पष्टी तेणे 
आायश्रीने कटं के“ द्वितीयरश्वीने वेरथी तेणे काह संध्यं होप तेमांथी याक, 
पापड विगेरे लइ आव. "' तेी साचश्रीए गोकनीं पापे जन पतिमाट शाक 
मग्यु. तेणे क्यं के “ अनि गड रष्यंन नथी तो जाक क्यांधी होय? 
आद्यश्रीए जवने ते वात नदनने कहौ. तेण फरीथौो कटय के-“ खातं कड 
वध्युं होयते मागी छाव. “ तेणे फएरीयी जहने माग्बुं त्यर्‌ द्वितीयश्रीए्‌ कशं 
के-“ वधेटुं हठ ते चाक्र आपी दीघर, माय कांडिपण नथी.“ ते बातत पण 
आयश्राए पोताना रामीने कदी. त्यारे ते नेदने फरीथी कयं के-"“ तेना वेरथी 
काट काजी जें गमत पण लाव. त भिन्ने सआयश्रीनेक्रोप चञ्यो. तथी तण 
वहार जर्‌ तरततुं करें वाख्डानुं छण ल्द तेमां चणानो आये, पाणी, ममालो 
विगेरे नासी तेन कफ उतं करीने लावी सने क्यं के-“ञा तेन वेगी 
लावी. “ते खातो खातो तत्यदीं वोल्यो केना) पणं स्वादिष्ट. केवो त 
रीनागणषछट? ' पिनेर तेनो पनयक्दी. आ कोस्वाढ नदी खीनो रामी 
रतो, तेषी ते गगदापना दिवि रत्ति हना. अदीनं सीने ने कोट अक्षत्प 


( १९४८ } उपदेश्चपासादं भाषान्तर-भाग ४ थो-स्तम श६मो. 


धमैमां रागी होय ते गुणदोषना विवैकथी अज्ञात होये. तेथी ते धमे पामतो 
नथी. कल्यं छे के- 

मिथ्या्वपंकमषिन आत्मा विपरीतदशेनो भवति । 

श्रदधते न च घर्म मधुरभपि रसं थथा ज्वरितः ॥ 


(“भमिथ्यात्व हषी पंकथी मलिन एवो मात्मा विपरीत श्रद्धाषागे होपष्े 
तेथी जेम ज्वखान् माणसने मधुर रस रुचतो नथी; तेम तेने सद्धमे उप्र रषि 
यती नथी. ”( १) 


२ हवे जे अस्यत द्विषी होय ते पण धमे पामतो नथी. ते विषे कहे डे- 


यो यस्मिन्‌ देषमापत्नः, करोधमानातिरवान्‌ । 
स दटुप्यते गुणांस्तस्य दोषान्‌ प्रादुष्करो्यथ ॥ १॥ 
भावाथे--“'जे भाणस क्रोध अथवा मानना अधिकपणाथी जेना उप्र 
रेष पाम््ो होय, ते तेना गुणनो नाश करीने दोषनेज म्रगट करे @. 
ते उपर दंत नीचे पमाणे- 
पांडवोना वनवासना तेर वषे संप्णं थया पछ तेमने कौरवो साथे परिणामे 
दुःखदाई एवो छश थवानो संभव जाणीने ओीकृष्णे दुर्योधन पासे जने पाड 
वोनो संदेयो कल्यो के-- 
इन्द्रप्रस्थ यवप्रस्थ, मारकदां वरूणावतम्‌ । 
देहि मे चतुरो ्रामान्‌ पंचमं हास्तनापुरम्‌ ॥ १॥ 
भावाथ "'इद्रमस्थ, यवस्य, माकदी, वरूणावत उने पांचपुं हस्तिना- 
पुर ए पांच गामो मने आप; अने बाकीनु तमाम राज्य तुं भोगव. "आ अमाणेनो 
रेदेशो साभकीने दुयोधन बोरपो के-- 
सूच्यग्रेण उतीक्ष्णेन, या सा भिद्यते मेदिनी । 
तद्ध तन दास्यामे, विना युभ्वन कंशव॥१॥ 
 _ भावा्थे-^हे कृष्ण्‌! अति तीक्ष्ण सोयना अग्रभागवी जेवली पृथ्वी मेदाय 
तेथी अधुरं पृथ्वी पण हुं युध्ध कया विना आपीड नहीं.“ 


कृष्णे फीधी कयं के-"/हे दुर्योधन ! युध्य करवाथी कुख्नो क्षय धाय 
तम छता पण जय थाय के पराजय थाय ते संदेह भरेषु छे; अने परभा नर 
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जघ पठे, माये युद्धनी वात छोटी इइ आ टकी मागणी कदु कर." इत्यादि धणी 
रीदे बोध करतां छतां पण दुर्योधन समन्यो नही, अने उल्ये कृष्णने पण वधी 
लेवा विचार कयो. । 


अवीज रीते ध्मेनी वावतमां पण द्वेषी माणसने उपदेश कर्तां उ्टो ते 
अनर्थं करवा तत्पर थाय छे. आ विषयमा भद्रवाद्ध स्वामी मत्ये वरादमिदिरः 
जमालि, व्योडिक, सदसख्रमल्लं अने मखदिपुच्॑विगेरेनां टतो 
जाणर्वा. (२) 


ह्ये नीजो मूढ माणस उपदेशने अयोग्य छे ते कहे छ- 


अज्ञानोपहतविततः कायोकायविचारकः । 
मूढः स॒ एव विन्नेयो, वस्तुतस्वमवेतफः ॥ १ ॥ 


भावाथ--'"नेनु चित्त अज्ञानी हणायेठु छे अने जे काये तथा अ- 
कायंनो विचार करी शक्तो नथी तेनज मूढ जाणवो; केमके ते वस्तृतच्ने 
जाणतो नथी.“ 

आ पिपे दरति नीचे ममाणे-- 


कोईएक गाम्मा एक विधवा स्री दुःखयी दिवसो नि्मैमन करती हती 

तेने एक पुत्र हतो. ते युवादस्थाने पाम्पो, त्यारे तेणे तेनी माने पृछ्युं के-॥“ 
मा ! मारा पिताने शी आजीविका हवी ?" ते वोली के “हे पुत्र} तारा पिताने 
राजानी नोकरी हती.'' पुत्र बोल्यो के- हुं पण राजसेवा कर.” माताओं कं 
के- "हे पुन ! राजसेवा अति दुष्कर छे अनेते अति विनय पूद्ैक्‌ कराप छ. 
पत्रे पयु के-“"विनय कवी रीते कराय ?" माताए कं के-““जे कोने देखी 
ने ज्ञहार करवोः अने नप्र वृत्तिथी वतेदु."" ते साभगीने “हुं तेवी रीते करीम ” 
एम अंगीकार करने ते राजसेवा करवा मारे चाल्यो. रस्तामां हरणो जता हता, 
तेमने मारवा माटे वतना रव्मां संताईने अने धनुष्‌ पर तीर चडायीने वेथ्टा 
पाराधिओ तेणे जोपा. तमने तेणे दृूरथीज मोटो शब्द करने हार कयो. ते 
ग्द सामखीने नास पामेला मृगो नासी गणा तथी पाराधिमीए तेने यार्न 
वाभ्पो, एय्टेतणे कं कमारी माए मने गीखन्युं टे क-नने देखे तने 
उदार करयो" ते सामिगीन “मा मोग माणम डे" एम जाणी तमार पने 
छोटी दीधों देदामण जापी के-“जावी रीते कोड सेतादने देखा हेय, 
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त्यारे धीरे धीरे मोन राखीने ते तरफ़ जवु ते प्रमाणे अंगीकार करीन. 
ते आग चाल्यो. आगढ जतां तेणे लूगडां धोता धोबी जोया. तेमनां वघ 
हमेशा कोई चोरछोको चोरी जता हता. तेथी ते दिवसे ते धोबी चोरनी 
शोध करवा माटे हाथमां लाकटीओं राखीने गुप्र रीते बेडा हता, तेभने संतायेला 
जोडने ते बोल्या विना संतातो संतातो शरीरने नीचं नमावीने धीरे धीरे आव्यो. 
आवी चौरत्तियी तेने आवतो जोहने “ आज चोरे ” एम मानीने तने 
मारीने बाध्यो. पछी सत्य वात करैवाथी छोडो, अने शिखामण आपी के- 
आवी रीते कोई ठेकाणे जोईए त्यारे ! अही उस खार पडो, चोखुखं था. * ९ 
माणे बोल." ते वाक्य पण अगीकार करीने आग जतां कोडक गाम्मा 
ते दिवसे प्रथम हठ खेवानुं युहूते हतं. तेनी बहु मंगर पूरैक क्रिया थती हती. 
त्यां जने ते “महौ उस खार पडो, चोख्पं थाम ” ए प्रमाणे बोर्यो; एष्छे र्या 
पण तेने भारीने बाध्यो. पदी सत्य बात कहेवाथी छोडो, अने रीखष्युं के- 
“आवी रीते जोइने एम बोख्वुं के-अहीं गाडां भराओ, घुं था, हमें आपु 
थाञो." ते पण तेणे अंगीकार क्यं. पछी कोई ठेकाणे कोड मडदाने गाम बहार ख 
जता हता. ते वखते ते उपर प्रमाणे बोस्यो, एय्छे त्यां पण तेने बाध्यो. पदी सर्य वाति 
कहेवाथी तेने छोड दइने शिखामण आपी के-“आुं ज्यां ज्ञए त्यां एम करैं के- 
कोई पण वखत तमार आवुं न था, न था. ” ते पण अंगीकार करीने ते 
वचन कोईक स्थानके विवाहना प्रसंगमां बोट्यो, एट्छे त्यां पण तेने बाध्थो अने 
सत्य वात कहेवाथी छोडी दशने रिखामण आपी. आ म्रमाणे ठेकाणे ठेका 
ते कदथेना पाम्यो. पी एक दिवस ते एक निधन खाकोर (क्षत्रिय) नी नोकरी 
करवा र्यो. तेने घेर एक दिवस छाश्मां राव रांधी हती, ते वखते ठाशोरनी 
स्रीए गाकोरने तेडवा मोकरतां घणा छोकोनी सभामां बेरेढा कोर पासे 
आवीने ते मोटेथी वोच्यो के-"“ हे कोर! चलो, राव यदी थ्‌ जाय रे, पी 
खवा नही, मटे राणीए मने तेडवा मोकल्यो छे. ” ते सांभगीन ठाकोर्‌ छ्जा 
पामीने घेर गयो. पदी तेने घणो मारीने रीखनव्य॒ के-“ आवी रीते पकार 
करीने घरनुं काम कैवं नदी. परेतु बली गख टांकीने कान पासे आने 
धीमे धीमे कहु. "' पदी एक वखत ते ठाकोरना घरमां आग छाम. ते वक्ते 
समामां व्ल ठकोर्‌ पाके ते धीरे धीरे गयो, अने यख आं वघ राखने 
कानमां धीरेयी कदं. ते समिीने कोर एकदम घर तरफ़ दोऽय; तेष्ठामां तौ 
यग चरी गयु. पदी अति क्रोधी तेने घणोः मर्यो, अने शीखनव्यं के-““ हे गय 
मयम प्रमादो नीकठरे तेज वश्वते तेना उपर पाणी, धरण, राख विगेरे नाखीने उवे 
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स्वरे पोकार करो जोइए. ” व्यार ते बोट्यो के-“ हुवेधी तेम कीश. “ पदी 
कोटएक वखत ठाकोर स्नान करने अधि पासे तापवा वेठो हतो, ते वते 
खाकोरना छगडानी उपर धूमाडौ नीरक्त जोयो, के तरतज तेणे राखनी भरेटी 
धाटी उपादीन तेना पर नांी. परी धृढ पाणी विगेरे नांवा छाग्यो, अने 
मोटा राब्दथी पोकार्‌ करवा खाग्यो. ए्ठे “आं तदन अयोग्य छे” एम 
धारीने गकोरे तेने कादी मक्यो. 


ञ रटत पमाणे श्रोता मथवा शिष्य ॒गुरुवचनना परमाथैने न जाणे 
तेने उपदेशे अयोग्य जाणवो. ( ३) 

हवै धृते माणसे अवटं समजावेखो माणस पण उपदेशने अयोग्य छे, ते 
कटै छे 


वस्तववस्तुपरीक्षा्ा, प्रतेव्युद्माहणावश्चाव्‌ । 
अक्षमो कुग्रहाविषटो, हास्यः स्याद्रोपवन्रः ॥ १॥ 


भावाथे--““ धरते माणसे अवटं समजादवाथी कदाग्रही थयेलो माणस 
वस्तु अने अवस्तुनी परीक्षा करवामां असमथे थाय ठे, अने गोवार्नी जेम ते 
हास्यने पातर थायद्धे, “ 


राजपुर नगरर्मां एक गोषा रहेतो हतो. तेणे गायो चारीने णुं धन 
मेर्युं हतुं. एक दिवस तेना मित्र सोनीए तेने कषयं के-“ तारा धनुं एक 
रुबणेनुं कटं वीजा कोई सोनी पासे कणव. " ते गोवा कद्यं क~“ तुंज करी 
जप,” सोनी वोल्यों के-“्रीतिने नारा करवामां मर कारण पेषी दे. कं छे के~ 


यदीच्छद्धिपुलं प्रीति; तत्र त्रीणि निवारयेत्‌ | 
विवाद्मथेसंवन्पं, परोक्षे दारभाषणम्‌ ॥ १ ॥ 


सावाथ--"जो पीति वधारवानी इच्छा हीय तो मित्रनी सामे दादरिषाट, 
द्रव्यनो संवेय अने पराभ्यां तनी स्रीनी साय वातचीत ए णनो त्याग क्वो.“ 
मारे टोको जापणी प्रीतिना भग उरावज्ञे. "' त सांमन्यीने मोवा वान्या 
के-“ हं कटनी प्रीन्ना करावी. मारं चित्त म्थिरतह्ेतोटको शं करवाना 
त्ता? ' पी दे सनीए एकः सवगतं अनेण्क पीतन्तु एम वे ण्ठः सगग्न करटा 


न 
[॥ 
क 


कया. त्मा यम त योन स्रानातुं कटं जाप. त लटन तेण गाम्मा पीजानी 


( १५२) ` उपैशमासाई भाषान्द- भाग था-स्तंभ ९६ मो. 


दुकाने परीक्षा करावी, पक्षे कयं के-“ आ कड सोनानुं छ, अने तेनी आवटी 
किमत छे, एट्ठे ते गोवारनी खातरी यह. पी ते सोनीए तेने आंपवा ग्रे 
माग्यु, एटठे गोवाटे तेने अप्युं. सोनीए पीतन्तु कडुं ओपीने तेने आप्यं, गूढ 
गोवाढे ते फेरफार जाण्यो नर्ही, अने पोताना घरमां जने मुक्युं. पछी कोई 
वखत काम पद्ये तेणे को नाणावसीओोने वताग्यु. ते जोडइने तेमोए “ पीतन्तु" 
एम कटय. त्यारे गोवाढ बोर्यों के-“ तमेज असत्य बोनार छो. प्रथम तमेन 
अनि सत्य कटं हतु, अने आजे खों कहो छो; माटे माथ मित्रनो आमां का 
पण दोष नथी. "(४ ) 

आ दृततं तात्पयं ए छ के-जेम आ गोवाने प्रथमथीजं अवे रस्ते 
समनाव्यो हतो, तेथी ते योग्यायोग्ने जाणी शक्यो नही, तेमज जने आई 
अवटं समजावीने कुमत ग्रहण करान्यो होय ते माणस् पण सिरद्धातना सत्य 
त्ने जाणी शकतो नथी. 

५ आ प्रमाणे उपदेश संभकाववामां आवा चार्‌ प्रकारना पुरूषने अयोग्य 
करैला छे; माये तेने छोडीने ब्रीजाने सिरत श्रवण कराववु. "' 


ध ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमासादबत्तो षोडशस्व॑भस्य 
( सप्न्नैशदधिकट्विशततमः र्धः ॥ २३० ॥ 
7 ०9394949 


व्याख्यान २३८ य 
कद्‌ाय्ररी विषे. 


स्यादाद्युक्तितो बोधं, न प्राप्रवान्‌ स निगणः । 
(> विदन ५.2 द ४ यं _._ (~ 
न्मराररसम्या, बाह्यः काथः श्चुमत्मिाभः॥१॥ 
भावाथ-“* जे स्याद्रादनी युक्तिथी बोध पामतो नथी तेने निगुण 
जाणवो; तेने डाद्या पुरुपोए विद्वानों षी दंसना समृहर्मांथी वहार करबो. ” वे 
उपर टत कह डे- 


दक्षपुर नामना नगरमां तौश्रङीपुत्र आचा्यना सिष्य आर्यरक्षित 





9 ए 


व्याख्यानं २३८ मु. क्रदाग्रही विपे. , १८३६) 


सूरि इता. तेस वच्रस्वामी चार्यं पास्ते काडक साधिक नव पूवं भण्या हता, 
तेमणे शिष्योने अच्पतुद्धिवाग् जाणीने अनुक्रम जुदा जुदा अनुयोगमां आगमने 
स्थापन क्या. तथा मीसंधर्‌ स्वामीना वचनथी निगोद संवेवी भन्न करवा 
मारे देवेद्र तेमनी पातत मन्या हता अनं यथाथ निगोदतं स्वप समिन तेणे 
तेमने नमस्कार कयौ हतो ते रि एकदा विहार कतां कर्तां दश्चपुर्‌ नगरे 
आन्पा हता. ते वखते मधुरा नगरीमां कोड नास्तिक्वादी उत्पन्न थयो, तेनी 
सामे पत्तिवादी तरीके कोड नही होवाथी सव सये एकग थडने विचार क्यों 
के-“ हालना समयमां मा्यर्तिन खरि य॒गमरधान छे. “ एम धारीने आं 
वर्ता तमने कटवा मटे साधना सेघाट्कनें ए्ठे वे साधने तेमनी पासे मोकल्या. 
साधमोए जने स्वं दृत्तं तेमने क्यो. परंतु रि ब्रृद्ध होदाथी पोते जवाने 
अशक्त हता. तथी वादर्व्धिने धारण करनारा गोछामाददिख नामना 
मुनिने तमणे योकल्पा. ते गाष्टामाहिरे त्यां जघन वादीनो पराजय कर्यो. 
पदी स्याना श्रावकोए गोष्टामाहिटने विनंकि फयीने चातुमोष राख्या, अही 
आरक्षित छरिए पोताना आयुष्यनो अंत पासे आवेलो जाणीने विचा के- 
८ योग्य जिष्यनज गणधर ( षरि ) पदं आपदं जोदए. कषयं छ के- 
किक ् ध (अ कि (५ ऋ, (०.५ 
बु गृणह्र्‌ स]; गायममादाह्‌ वारफरसह । 
जो तं टवइ अपत्ते, जार्णतो सा महापावा ॥ १॥ ` 

मावाय-"मौनम मादिं धीर पुरुपोए वहन करेला गगर गन्धं जाणतो 
सतो तेने ज अपा्रणां रथाएन करे त महापापी करैवाय." 

"वे गणधरपदने योग्य तो दुवोलिक्ा पुप्पसिन्र मुनिन डे; अनै वीना 
सरवे साधजो मारा मामा गाामादिलन अथधवामागा नाना भाई फन्गुरक्षितने 
चाह छे.“ एम विचारीने आचायं सवं सुव वाटरागरीने क्यं के-"न्रण प्रका 
रना घटाहोयदछ. तेमां एर चाटना. वीजा नटन अने जीजा पीनो दे. तैन उंधा 
वाठीएु ता वाल्ना घटामाधी सदं शट नीरन्ी नाय, तेना पटायाथी काडिक 
तेर घटाने वरसी रहे. यने धीना पटामं प्री इथधारे वसी रहै. नेगीन रते दं 
सूते तथा तेना अभना विप्यमां हविस एष्पमित्र पाम वाहना घटा दप धो 
छ. केमफे मारामां रष्टो सम गृत्स नण म्रह्पवयो छ, एन्नारनिन पाप 
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नो 8(वय्‌ लन मपर, 
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१९४ } उपदेशपरासाद भाषान्तर~भाग ° धौ-स्थेम १६ मो. 


तेना घडा समान थथौ शु; केमके सवे सनाथे तेणे ग्रहण कर्यो नथी, उने गोष्ठ 
मारि पासतो हं धीना घडा जेवो थयो छ. केमके घणो सूत्राथे मारी प्रासेन 
रही गयो छे. माटे हुमैछिका पएष्पमित्रज तमार सूरि थाओ. ” ते सिने सवं 
सपे “ईच्छामः'” ( इच्छीए छीए ) एम कहीने ते कुरु कर्य. पदी सूरि साध 
तथा श्रावक बन्ने पक्षे योग्य अनुशासन ८ शिघ्षा ) आपने अनशन ग्रहण करी 
स्वभे गया. ते सवै दृत्तांत गोष्टामादिरे समन्यो. ए्ठे ते मथुराथी त्यां आव्या, 
अने पृछयुं के-“स्रिए पोताने स्थाने कोने स्थाप्या ? "ते सभटीने सर्वेष 
वार्‌ विभेरेना घडाना हर्त पैक सवे वर्तत क्यो, तेथी ते अति खेद पाम्या; 
अने जूढा उपाश्चयमां रहीने सूरिनी निंदा करवा छाग्पा, तेमज साघ्ठमोने अवह 
समजाववा माडद्यु, अने कल्यं के-“^तमे वाना घडा जेवा आचायेनी पासे केम 
श्रुतनो अभ्यात्त करी छो ?"“ 

एफ दिवस इु्षैखिका पुष्पभित्न सरिना शिष्य विन्ध्य नामना सुनि कमै. 
प्रवाद्‌ नामना पूवैनी आदधाति करता हता, तेमां एवो विषय हतो के-“जीवना 
षदेरा साये बद्ध थयेकुं कमे जेनो बंध मात्र थाय छे एटले कषाय रहित (केवणी) 
मुनिने इयोपथिकीं सं्बधी ले कमे बंधाय ते चेद्ध कहैवाय छे. ते कमे कात 
स्थितिने पराम्या विनाज सकी भीत पर नांखेषटी भुकानी युटीनी जेम जीषना 
मरदेशथी ज्ञं पडे छे. 

हवे जीवना म्देशोए पोतातुं करी रीषु जे कमे ते वद्ध स्पृष्ट 
केवाय छे. तेवं कमे आद्र भीत, पर नांसेखा भीना चृणैनी नेम का््णंते 
नाश पामे छे; अने अति गाठ अध्यवसायथी बाघे कमे के जे अपवतेनादि कर 
णने अयोग्य होबाथी निकावित कटेवाय छे ते कम अति गाह वंधवाहुं होवाधी 
आद्रे भीत उपर आकरा कठी चुनानो या सफेतानौ हाथ दीधो होय तेनी जेम 
कार्ंतरे पण विपाकथी भोगव्या विना आये कने क्षय पामतुं नथी. आ जण 
मकारनो' वध समजवा मारे सोयना समरतं दष्टंत छ ते आ भमाणे-दोरों वगा 
सोयना सग्रह जे बद्ध कमं जाणघुं, छोढानी पाटीथी बिला सोयना समूह जेदु 
स्पष्ट बद्ध कमे जण अने अध्िथी तपायी हथोडावती दीपीने एकन करेरा 
सोयना समूह जेवुं बद्ध स्पृष्ट निकावित कमे जाणवुं. अदी कोइने शंका थाय के- 
““निकाचित्त तथा अनिकाचित कर्ममा श्यो तफावत ?” तो तेनो उत्तर कै ॐ 
के-“कर्मना संबेधमां श्रीकम्मपयदी प्रथमां अपवर्तनादिक आठ करण करेला छ, 
ते सवै करण अनिकाचित कमेमांज यवत छे, अने निकाचित कमेमां तो तेतु एव 
9 अतिकरसण दतु प्रथम सट, वद्ध, नियत्त मे निकाचित एम चार भेद केला छे. 


न्याख्यानं २३८ मुं. कदाग्रहीं विपे. ( १५९५ ) 


उदय आवेथीं प्राये करीन भेगववुन पडे छ, एट्लो निकाचित ने अनिकाचिततमां 
पर्‌ छ. 


अहीं निकाचित कर्मना संवेधर्मां ^ प्राये करीने मोगवदंज पड. ' एम पाये 
शव्द कहैवातुं तात्पये ए छे के-“तवसामो निकादयाणं पि ( तपो सिकाचित 
कमनो पण क्षय भाय, ) ›' ए वचनना अनुसारे अत्यंत तप करवाथी तथा उत्कट 
अभ्यवसायना वखथी निकाचित कर्मं पण अपतनादिक करणो पवर्ते छै. 
ञी रीते व्याख्या करबाथी ए तात्पयं समजवं के-क्षीरनीरनी जेम तथा अभधिधीं 
तपावेला रोहना गोगानी जेम जीवना भदेश साये कमनो संवैध छ.“ आ भमाणे 
विन्ध्य भुनिनी व्याच्या सांमटीने असत्कमेना उदयने ठीपे कदाग्रहयी तेने 
नहीं स्वीकारतो गोषएमाहिर तैनी पास जनं वोल्यो के-“ जीव क्मेनौ जे 
तादात्म्य संवेध क्यो ते दूषित दे. मके तदातस्यभाव मानवाधी जेम जीवना 
प्रदेया जीवी भिन्न थता नथी तेम कम पण जीवथी अभिन रहेओे, अने 
तेयी सदा काट जीव कमे सहित रहैवाथी मान पामे नही. मोलनो अभाव 
थरो मारे मारी यक्तिनि योग्य छे के-सपनी कंचकीनी पटे जीवनी साये 
कर्मनो मान स्परौज टे. अथिधी तपावेा लोहगोखाना न्पायनी जेम तादात्म्य 
भाव पाम्या विनाज ते जीवनी ताये जोडाय दे, अनेतेनी सामे परमेवयां 
जाय छे. एम मानवाधी मोत्ननी मापि रहने." 

आ भ्रमाणे तेन वचन समिन्टीने विन्ध्य मुनिने संका पदवाथी नेये जावायं 
पासे जईने पएक््यं त्पारे आचार्य कषयं के-“ तमे ज प्रथम कई४ तेन स॒त्य 
छ. केप 


जीवो हि स्वावगादामेव्याप्र एवापरे ध्थितम्‌ 1 
गृहणाति कमट्लिकं, जात॒ न लन्यद्चगम } ११1 


अवात्मान्यव्रदद्च कमादायानुक्ष्रयत 1 
यद्यास्माने तडा तस्य वटत कंवृकाषमा 1 २॥ 


१ भायाः > (५८ नि ८ मारन क 

भापाध-"' जादे पातानी अदः 77 =- ~ र््द् -का्ण्देदः 
रहल कभनां दन्मपाने द्ररणक्मेट. पनरवल देन न्ने ग्रहृण करदे = 
थ [ कि व ए.दच्‌ [त्मा ग्न्य दुरट च कनकः = नि ६ 
ठौ ता र्च्‌ ञात्मा च्य दृ न्दनः जर उम करीन पदान 
दो. तीत गमन न्द्‌ जचन्यनी त्न ई इ. २ दाय वदी दर" 


( १६६ ) उपदेराणसाद भाषान्तर--भाग र यो-स्थंभ १६ मो. 


आ प्रकारं गुषनुं वचन विष्य युनिए गोष्टामाहिख्ने कषु, पण तेणे अंगी. 
कार्‌ कयं नही. एदे आचार्ये तेने बोछाषीने पृच्यं के-"“तमे सपेकंचुकनी जेमं 
कमरेनो संबेध मानो छो. ते जीवना दरेक गदेशनी साथे मानो छो के जीवनी 
बहर त्वचाना पर्यैत भाग साथे फरतो विटायेलो मानो छो! जो जीवना द 
श्देशना पयंत भाग साथे मानो, तो आकाशनी जेम जीवमां स्वे देके 
प्राप् थश. तो पी जीवनो मध्यभाग कयोकेजे कमं रहित ररैरो. कैमके 
जीवना भति ष्रदेशे कमे कागवाथी कोई मभ्य प्रदेश बाकी रहे नही के जेथी 

क्नु अस्वेव्यापीपणुं थाय. ए रीते साध्यविकक्ता पराघ्र थवाथी कंचुकनुं 
शाक अघटित छ अने जों जीवनी बहर त्वचाना परयत भाग साथे कचुकनीं 
जेय स्प करेल कर्मं मानशो, तो जीव एक मवर्मांथी बीजा भवमां जरे, त्यै 
अंगना बाह्य मेनी जेम तेनी साथे कमे जे नरी; अने “ भटे जीवना सीय 
कमे नजायते्मांसो दोषे” एम केशो तो सबै जीवनो मोक्ष थश केमर्फ 
पुनजेन्मनौ कारणभूत कम्रेनोज तेनी साथे अभाव छे. इत्यादि अनेक दष प्रप 
थरो. 2 

ते सांभकीने गोष्ामादिषे पृछठद्चं के-“जो जीव अने कमतुं ज्दापां न होप॑ 
तो जीव थकी तेनो दियोग शी रीते थाय?” त्यारे गुरुए कघ्यं के-““जोके कमे जी-, 
वनी साये अभेदे करीने रद्यं ७. तोपण छुवणं अने मादीनी जम तेनो वियोग थई शके छे 
जम मिथ्पास्वादिक करीने कमेनुं अरहण थाय, तेम ज्ञान अने क्रियाएु करनं 
तेनो वियोग ड शाके छे. "° इत्यादि अनेक युक्तिथी तेने समला्या छतां 
गो एामादिबोध पम्पा नहीं, अने तेणे पोतानो कदाग्रह मूक्यो नदीं 

एकदा विध्य भनि नवमा त्याख्यान प्रवाद प्वैमां वेला मुनिसोना प्रत्या 
ख्यान (पच्चच्काण) नुं वणेन करता हता के-“गुनिए यावल्नीव ( जीवनपयत ) सपे 
सावचनां मत्याख्यानो न्रिषिपे त्रिविधे करवां . ” ते साभन्टीने गोष्टामारके कद 

५८ सवै अत्याख्यान यावल्नीव आदि अवधि विनाज करर्वा. , अवधि सिव _ 
करवाथी आश्चंसा दोष प्राप्त थाय छे. जेमके कोड सा एवो विचार ` 
“प्रत्याख्यान पूणं थया पष्ठी हुं स्वगोदिकर्मां देवांगना साथे मोशषि 
आम थाथी परिणाम अशृद्ध थया, तेथी पत्याख्यानं पण अश 
म्ूत्रमां कयं छे के- 


रागेण च दसेण्‌ च, परिणामेण च न दसि 
__ त खड पचर्काणः, भाववक सुणयन्व ॥ 


१ परभवमा भोगादिकनी इच्छा 


(० 


न्पाख्यान २३८ भं कदूाग्रही पदै ( २५७ \ 


मावा जे राग, द्वैप क परिणामी दरपित धयेहुं न होय, तैन 
प्रत्याख्यान भवविगद्ध जाण्ु. " 


किप न 


अहीं गुरु तनं उत्तर मपिषेके-“ तमेजे आजपा दोप आप्यो ते 


कानो सवयि कवाधी मप्र धाय? के वच्छधी प्राप्न घापद्े? जो कायनौ 
अवधि करवाथी घतो होय तो पौरी षिगेरेना पचरूघाणमां पण त दोप याप्न 
धरो केमकं काग्प्रत्पाख्यानमां प्रहर विगेरे कामान सान्नात्‌ कहेटुं छे. ” जो 
कदाच “ पोरसी षिगेरेमां पण का्नो अवधि कटहेयो नहा " म॒ रहो तो 
दीक्षा ग्रहण करवाना दिष्धीज अनगन कयं लोहग, अने तीर्थकरोए तो 
तपरवीमोने दग प्रकारे अनागत आदि प्रत्याख्यान कष्वाना धिद्धातिर्मां 
कलां 2. हवे जो “ तृष्णाथी शंसा दोप पाप्न धाय ए वीजो पश्च 
मानशो तोते पण अयोग्ये. केमके युनिने अन्य भवमां पाप सेपवानी इच्छा 
दो्ी नथी; सने जो अवधि विना भत्याख्यान कर, तो सवं आवत) ( भविष्य ) 
कामु मत्याख्पान थ जशञेतम थवा आयुपना क्ये देवगतिने पामा यिनं साव 
ख“ -गीञवः स्तनो भगयाप्र थने. साविगेरे कारणोवी सासा रदहितपणे 
प कएवायीं कायोत्सगेनी नेम कांड पण लोप नथी, 

त्या छतां पण ज्यारे प कांड पण श्रद्धा पाम्यो नहु, 

र्न अन्य गच्छना वहुश्रुत सनेव मुनिस) पातै लह 

मा पृष्पामेत्न चायं जम कहे तमल आ्यरषित 

छ. तेमां काइ पण न्वूनापिक नथी `' त्या गोषएटामा- 

वा क्रपिजं य जाणे? तीर्भवरोए तो जम हुं क 

[त ^` गधविर्‌ युनिजोए यदुं के-^ तं मिथ्या आभिनिेग 
(2. इ श्डः.दरनी जायातना घाय्‌ ते थं तं जाणतो नथी? 
$ कहवापी पण गोष्टामारिरे अंगीकार कर नरी. त्वाम सं मपे मीने 
` ^. सनदेवताने बोटारवा माटे कायेत्तम कयां; तेयी कोट भद्रक देवीण आर्वीनि 
फट के" मने जजाप. 4 काय क्रं ? " मे पिद्ाठने( परमा 

लाणतां एता एण टाक्ना विन्दाननं मादे क केह ठी! तमे मादिदेहुमयरमां 

तीधकःर्‌ पाम सने पी टदे दे-नदनदातवः चः चत्व क गाष्ययरिरकदट 


च 
न्न 
र 
{~ 


सत्प 8 ४ लः ० 4 0 हं अ ० 81 य न्या [3 सर्भ = द 

सत्यः पवाक के र्लात्मां लधन पाठी यादं न्या नूपीमने मारमा 
टु ४ [1 पुः 6 (क क {यः श च भ =^ म 3 क क ¶# = के 1 

विघ् न्‌ ष््दामाटनक्प फगृनदम्य "मनस्य म्ना तन्मह उर्‌ गर मयनं श्णगं 
५ रट] = = [नी ~ {>~ स्म्य "म्र व १ [41 क र ( त = [श 

पर्य एष ष्प्‌ {ए रप्‌ चश शै ६ <१६ +र 4 | १२ {> नन्‌ पर, = न्‌ {- 

भयर मन पदुण ^ नम पवद) ग्या ग्य द = दी सम स्निन्म 


( १५८) उपदरापासाद भाषान्तर-भाम ° थो-स्थम ९६ मो. 


गुक्ति पाम्या पछी पचे चोरा वर्षे सातमो निन्हव वानो हतोते आ 


मिथ्यावादी गमोष्टामाहिर थयेरो ®.” ते सांभरीने मोष्ठामाहिर बोरयो 
के-^“ आ विचार देवी अल्प कद्धिवाी छे. तेनी महापिदेह्मां जवानी 
शक्ति क््यांथी होय ? ” एम कहीने तेणे ते वात पण अगीकार करी नरी, 
तेथी सपे तेने संघ बहार कर्यो. स्यारपद्धी आयुषना क्षये ते मिथ्या प्ररुपणा तथा 
कदाग्रहनी आलोचना कया पिना मत्य पाम्यो. 

आ दृष्टांतनुं॑तात्पये ए छे के-“ संघे संध वहार कयो छतां पण गोष 
मराहिरे पोतानो मत छोञ्यो नहीं, अने बोधिरत्न रहित यने पृथ्वी पर अनेक 
माणसोने भ्रमावी पोते ससारमां भम्यो. 


(1 
& इत्यब्ददिनपरिमितो पदेरापरासादढ्त्तौ षोडश्चस्तंमस्य < 
अष्टत्िरादधिकद्विश्चततमः मबंधः ॥ २३८ ॥ € 

) 
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व्याख्यान २३९ मु. 
आढठमो निन्हव. 


स्वल्पमाजनिनप्रोक्तवचनोत्थापकारिणः । 
जमास्प्रसुखा जेया, निन्हवाः सप्र श्चासने ॥ १॥ 


भावाथे-““जिनेन्वरे करैला वचनमांथी अस्पमात्र वचनन उत्थापन क्र 
नारा जमा पिभेरे सात निन्हवो जिनश्चासनमां थयेला जाणवा. 
अथ सवेविसंवादी निन्हवः ग । 
श्रीवीरसुक्तेनोतोऽब्दशतेः षडनिवोत्तरेः ॥ २ ॥ 
` भावाथे-“ हवे श्रीवीरना निवाण पटी छसे नव वषै जिनेन्वरना सप 
वचनन उत्थापन करनार आब्मो निन्हव उत्प्न थयो. तेनी हकीकत कहे @. “ 


त्याख्यान २६९ युं. आटमो निन्ह्व. ( ९५९ ) 


टमा निन्हदनी कथा नीचे म्रमाणे- 


रथवीर नामना नगरमां हलार्‌ योधान जीतनार्‌ जिवभ्रूनि नामनो एक 
प्षत्रिय हतो. ते राजानी नेवा करतो हतो. एकदा राजाए तेना शओ्ौयादिक गुणोनी 
परता करवा माटे कृष्ण चटुदंडीने दिवसे तेने एक पथु तथा मदिरा पीने 
कयं के-““ तुं एको स्मडानमां जा अने आ बवाश्ान अपने पाछा माव. ” ते 
मध्य रात्रिए एकलो रमगानमाँ गयो. स्यां अनेक भृत, मेत, पिजाच विगेरेए तेने 
भय वताव्यो पण तेनु एक रवादं पण चाल्यं नही. तेथी तेने गरवीर्‌ जाणीनें 
राजाए तेनो पग।र्‌ वधारी भाप्ये(. परद्ी एक दिवसे राजाए दलिण मधुराना 
राजाने जीततवा मे हजार योधानुं सैन्य मोकल्युं अने उत्तर मधुराना राजाने 
जीतवा माटे एकटा शिवभूतिने मोकल्पो. ते तुरत जीतीने पारो आव्यो. ते 
जोन राजाए तेनं सटस्रमह्ट नाम पाड, अने वरदान मागवानतुं कषु. तणे 


माग्युं के-"हे स्वामी ! मने स्वत॑नरता आपो.“ एव्टे रालाए तन स्वतत्रता आपी. 


पछी ते राजाना पसादधी मरजी युजत विटास करते नगरमां फरषा 
लाग्यो, अने राते व प्रहार राति गया पदी वेरसाषवा छग्यो; तथी खद पामीन 
तनी सीए तेनी माने कल्यं क~“ तमारा पुत्रथी हं कापर थडु गड़द्. ते कोड पण 
दिवस रात्रे पखतसर वेर आवता नथी. तेयी जागरण तथा भ्खने लीप हुं 
निरंतर पीटा पामुंद्धु, " त सामगीने सराष्ठए कं के-““ ह बहु 1 आन तुं सुई 
रहे, टु जागीग. "' तेम कहुवायी वहु सुह गह्‌. मध्य राजे सहस्रमट आवीने कषयं 
पे-"“ वारणं उघाटा. "' ते समरीन काप पामेटीं माताण कं क~ टै दुष्ट | 
आ मध्य रानि समये ज्यां द्वार उघादां होत्या जा. "आ प्रमाणे समभिग्खाधी 
काप पामन तत गाममां फरवा लाग्यो; एटटामां नण उपादा द्वारवाये साधनो 
उपाश्रय नोयो, एष्टे तमे जट्न साधन दादी तत याम्यं. प्र्प्‌ राजान वद्ध 
तया माता किगेरए मोरो नहीं फरेटो तेम सखच्छचारी जाणीनि तने दीक्षा 
जापी नहः तपण तेण साधना यख्वाना पातर्माी भीनी राख लटन लातन 
लोर पयो. एट्ले पी करप्णखरिए तेन रनिवेदा जाप्य. पटी कृप्ण मरिनीं 
सापे रिटार फर्नां एदः रिंदम पाछा तेज नयर्थं खाव्या. गानाएु महममद्रनं 
एपः रहनरदट साप्यं, त्पार्‌ जविपं तेन गं द आपण सादन आग वट 
पटा उपरस्य नम्दशं न नोटृए. ` नगण उम रसदन पयतयनै कह्ने 
मणापी मम रीन गर्य्‌. उनेदहम्यां तनी ममा कम्दा म्पा. सुरुपं तेनी 
कय, उपरा एटा सार्था, तेषी पय्दयान जट वदारयपारैनौ नदम्न केबननं 


{ १६० ) उपदेश्यपासाद भाषान्तर-भाग उ यौ-स्थंम १६ यो. 


फादीने तेना पाद्पोच्छण विगेरे करवा सार सवे साधुजने वर्दैची अपप्यु. ते बात 
जाणीने शिवभ्रतिने घणो क्रोध चडयो, अने तेवी स्थितिर्माज त्यां र्य. 

एक दिवस आचाय जिन कल्िकनुं वणेन करता हता. ते आ प्रमाणे- 
जिन कल्पिक वे मरकारना होये. एक पाणिपात्र एव्छे हा्र्मां छन 
भोजन करनारा अन बीजा पात्र भोजी ते पाजमां छईने भोजन करनारा. ते 
द्रेकना पण ववे भेद छे. एक स्वरप सचेरुका एरर अर्प वघ राखनारा अने 
वीजा अचेलका एटके बविख्कु वख नही राखनारा, † इत्यादि हकीकत सा. 
मीने शिवभूतिए क्ष्यं के-“जो एमदङे तो हार्यं शामाटे बहु उपपि 
राखवामां अवे छे? निन कर्प शामाटे अभीकार करता नथी?“ गुरुए 
कषयं के-“आ भरतक्षे्रमां ओ कीरना धमप एटरे तेमना जीने प्रे 
थयेला गओरीज॑बूस्वामीना निवांण साथे जिन कल्प विगेरे दश वस्तुभोनो विच्छेद 
थयो छे, वरी तेवा संहननादिकनौ उभावथी वतेमान कार्मा तेम करी शकातुं नथी." 
ते साभशटीने भवभूति बो्यो के-"“ अल्प सत्ववाढाने माटे जिनकल्प विच्छेद 
थयो छ, पण मारा जेवान भारे. नही. केमके मारा जेवा महासत्व तो वतमान 
काटा पण जिन कल्प अंगीकार करवाने समथ छे. मोक्षना अभिहाषीए समग्र 
परिग्रहनो त्याग को जोइए. तो प्ठी कपाय, भय, भृच्छौदिक दोषना निधिस- 
मान आ अनथंकारी परिग्रहथी थं? जिर्नेद्रो पाते अचेककज हता. तेथी वघ रहित 
पणुंज नरष छे.“ त्यारे गुरुए क्यु के-“ जो एम होय तो दहने विषे पण कषाय, 
भय, म्रच्छी विगरे दोपोना संभव छे. मटे ते दहनो पण बत ग्रहण कयां प्ठी तरतज 
त्याग करयो जोश. परु शारा जे परसरह रहितपणुं कहं छे तेनो हैत ए फे 
-धमेनां उपकरणा उपर म्र राखवी नहीं, पण सवेथा ध्मेनां उपकरणनों त्याग 
कर्यो तेम नयी. वरी जिनेन्वसे पण सर्वधा अवेकक हता तेम नथी; केमके-“ समे 
पिणएगद्सेण निग्गया जिणवरा चउवीसंपि ( सवे चोवीशे तीथकरोए एक देवदृष्य 
वच्र छदने दीक्षा दधेटी छे. ) इत्यादि वचनथी जिनेद्रो पण सचेलक हता. " 
ओ पमाणे आचाय तथा रयविर्‌ मनिमोए पूत्रेक्त तथा वक्ष्म॑ण युक्ितिओरधी 
माय फया छतां पण तथाप्रकारना कपाय अने मोहनी यना उदयथी तेणे पातानां 

प्रह च्रोटव्यो नहा, अने मवे वचोने तजी दहने गाम बहार अरण्य्मां जक्ने रबी 
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प्याष्यान २३९ मृ. आस्मो निन्हुय. ( ९६९ ) 


एकदा उत्तरा नामनी तनी व्रनतेन वादिका गह त्यां पोताना भदन वघ 
रहित जोटन तेण पण वघ्ठौनो स्याम कपो. पटी ते मिक्नाने मादे नमरमां गद 
त्पां कोद वयराए तेन जोन रिचायं क~“ वच रदित हावायी वीभत्स देस्ाती आ 
सीने जोन खोफो समारी उपरी पण विस्त यन. ” एम धारीन तेणे तनीं 
टच्छा नरह छतां चरगत्कारे द पहेराव्यां. ते कत्ता उत्तराए शिवभरति पापे 
लद्ने जणान्यो. त सामनी रिवभतिए दिचायं क~“ वचर रहित घां घणी 
वीभत्स वथा अति सन्जास्पद्‌ थाय 2. ' तेथी तणे उत्तराने कदं क~“ हवे तुं 
तो जान रीत रहने, दघ तजीशच नही. 

हषे यनक जन साधरुमो जिवभूतिने समजववा लागा के-"“ लिनागमर्नं 
विपि तरण कारणे वघ धारण करवातुं करलं छ.“ ““ तिहि गेरि वध्यं धारेज्जा 
हिरि पत्तियं, द गंच्छादत्तियं, परिसहवत्तियं. 

अभ्र-"“ सही “ एच्छे टजा अथवा संयम. तेना रत्णनिपित्ते, लोकम 
एुग॑च्छा (निदा)न यवा मटर तथा “ परीपह “ एट्टे याह, तटको, ठसि, 
मच्छर्‌ पिरथी रक्षण धवा माट. एन्रण कारणे दद्र धारण करवा. 

पी वां ड क“ तपरखिमोन पमेमां सहायभृत दौवायी यद्ध माहारा- 
दिग्नी जम वादकं ग्रहण फु, तेमां दाप नयी. 

वीतं एम वहे क-“ रहिसानुवेधिः म्रपातुवेधि, स्तयानुर्वधि अने 
दरलगानुत्रेधि एम चार्‌ प्रकार्नु रोद्रभ्यान कटु छ. तेमां “ द्िमा ” षष्टे 
पाणीनौ व तना “ सतु ” एरटे (नरवर वितदन जगां हूय ते हितानि, 
असत्पनुं चितयन नेमां हाप ते मृपानुवंधि, 'चोरीनं चितवन लेण हाप तै 
रतयातर्पपि, अन तस्फ्रादिरुयदी फताना पित्ते रोपर सद्दा मादे निर॑तगतना 
रत्तण स्वध [पतदन कं त सुरनणातुवाध. सामां रोद्र ध््रानन। चोथा भद्र 
त मग्गातुर्वपि्ं ते वरदः ग्ररण करगषी अवदय यञ, पेम ने रद्र 
भयान्न देत्‌ छ. पमी "“ अन्ादिगनी जम दुर्गविनं साग्ण हंसाधी दग्रा 

ण फर नेह " ष्ठी तास उद्धिगयनो तत पण ययक दे, कम श्नोना 

पिय! वारो जा मप भखपमते देदा्रिपं परण मद्रन्पानरना पाहि घय. वमने 
तरं एय तर, यथि, सर्‌, स्न, निार्यपष्व, हिर, फंटम विसर 
रेण ररपम्मी सद्र पः ध नपा वसादिमय पव रर गार्बादेना नून्पता छ, 
एग्र, मं दर{द्पनो द्य स्पार फर्दं लादय 
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न, 


( १६९) उपदेरापरासाद भाषास्तर-भागर थो-स्तंम १६ मो. 


कदाच त एय कीरा के-““ देहादिक मोक्ष - साधन करवा्मां अंमीमूत 
होवाथी जयणावडे तेनं सरक्षण करं तेमां दोप नथी. पण ते ग्रस्त संरक्षण 
ॐ. तो हीं पण आगसर्मां कहैरा यतना (जयणा ) ना प्रकारथीज वघादिकतुं 
सरक्षण करतुं, ते केम रस्त नथी ? माटे वच्ादिकनौ शामटे त्याग करवो ! 
वदी “ मुच्छा परिग्हो वुत्तो, . इति वुत्तं महेसिणा ( भगवते मषछानेज परिग्रह 
कहेलो छ एम महिं ओरीषुधमौस्वामीए कल्यं छ ). "” इत्यादि श्रीसय्यंभवसूरिनां 
वचनथी वच, वित्त, देह पिगेरेमां मृषो उत्पन्न थाय ते परिग्रह छ 
प्भ्न-युनि जो वघ ग्रहण कर, तो पी साघुनें चेर परीषह सहन करवातुं केम 
कहं छे ? केमकै व्ल न हौय'तोज ते धटे छे 
इन्तर-तार्‌ कैवं अयोग्य छे. केमके-जीणेपभाय वसरथी पण वस्ररहितपणं 
छोकमां मसिद्ध छे. जेमके कोई सी जीणे अने फें वच्च शरीरे गीरटीने 
कोई षणकश्ने कहे छे के-९ह वणकर्‌! उतावन्छथी मारी साडी वणीने मने 
आप. केमके हुं नागी एर हु." अही वच्च सहित छतां पण खीने षिषे नम्र 
पणानो शब्द पवर्ते छे. राघ्नमां पण ““ जस्सहा कीरई नग्गमावो ” एषं 
वाक्य छे ते उपचारिक नथभावने मण्जषछे, तेथी वख राखवा्मां को 
प्रकारनीं विरोध नथी; तेज प्रमाणे मुखवसिका रजोहर्ण विगेरे उपक. 
रणो पण संयममां उपकारी होवाथी ग्रहण करा योग्य छे. कं छ के- 


स्थानापव॑द्यनस्वापः नक्निप्रहणा।द्षु । 
जतुप्रपाजन्थ [ह; रनाहरणार्गष्यत ॥ ‹ ॥ 
भावाथ- “' कोई परण स्थानने विपे बेक्षवं, रायन करव, कोड वस्तु मृकी, 


®, ०. 


ठेवी विगेरे कायैमां जतना ममाजैननें माटे रजोहरणनी जरूर छे. 


सपातमादस्व्वानाः सक्षार्य सखवाक्चका । 
भक्तपानस्थर्नतूना, परीक्षायं च पा्रफम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथ "संपा त्िम विगेरे जवुमोना रक्षण माटे मुख्वधिकानी जरर, 
अने भक्त पानने विषे रहेछा जतुनी जयणाने मटे पा्ननी जरुर ®. ” 
वशी पा विना सजीव गोरर्सादिक अजाणपणाथी हाथां रई ध. 
पदी तनं ग करयं ए तेमां रहेढा जीवनी दिसाज यायः. तथा हा्र्मां टीला 
‡ उदन पडता, २ द्द, दुघ छाय विगेरे 


र्माख्पान २६९ गु, जास्मो निन्हद. ( ९६६ ) 


मरवा पदाथा हाराय गदे तेथी दृरवा,कीटीपिमेर्‌ जनकं बाना ¶-गय. 
तथा गर्स्था प्रानण वापरट्या पत्राधाठ दृ तथा पश्वात्कमाद्‌ दाप्‌ चयः 
तेी वाद अने ग्ानादि साधरमोनी उयापज्ने माटे तमन पारिष्टापनिका मपिनि 
जाग्दानि मारे साप्रन पात्रं रहण कर्व ग्य चछ. वन जघन्या प्रा नद 
परवरा फटिक य भण्या, उत्तम धय अन्‌ सहननबान्म्‌ ८ तृत्रण सन्तण सतण 
(तप, स्न अन सम्वयट्‌ ; "इत्यादि भावनाएु करीन धरथप हुरना कया प्न 
निने कल्प अगाकतर्‌ करी गदः छ.पण उाराना विह समान तारा जवान मटर ताभ- 
कराए जन कल्पनी जज्ञा जपा नधा. तमल नु तायकरना तल्यता कर्‌ छ, 
ते पण यौग्य नथी. कमे जिनेश्वरो तो पाणिप्रनिग्रहादि अनंत सतिश्यौ- 
पारा हीय छ, मादे तार्‌ मानदं सर्व॑या त्याल्प ट. 


हृत्पादि अनेक यक्तिथी समजनान्पा छतं एणते पिध्पा अभिनिवेशधी श्रा 
सीधपर्ना तथा शनीद्रनां अनेय वेचनोनो उस्थापरकः धया. न दावभनिना 
देन्य अने वतटयीर नामना वे बुद्धय यिप्या धवा. तमना ते मतनी 
+ चात्म. पटी तो तथाप अनुक्रम कवा सहार कर्‌ नहा- सिजा माततपामे 
९. {` हार्‌ उपवासमां साचित्त ज परीवामां दोपनहो, पवर चाध देवद्रव्य 
स्पय पः तर्णं टाप नहो “ विगर जिनागमयी विरु लगभग 
न नशं रचय. अनेते वचनो तेजो खच्टाएु वाटा लान्पा, मादे 
` ` . “ण वसथादी (न्याप) धपा. ते बोटिक्नी परेपरार्मा धवेटा 
४. कर पहैवापदड 
०, , पाण दिर्गवर नामना जास्मो निन्य पोतान्‌ युद्धे वोधिर्त्त 
९. की ˆ ~-शमदः मपित ( दोपिरत) पाम्यादछतां पण रोटने जनु गौ 
<~ "णाली । पयस्‌ ददे समदिनन्‌ं रक्षण कम 
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व्याख्यान २४० मु. 
दुढक अत विषे. 


भ्रीमदीरजिनं नता, बक्षयेऽह्‌ श्रुतनिदकान्‌ । 
चरितं वेगचरलिकाध्ययनाद्धारितं थथा ॥ १॥ 


भावाथे--““आरीमान्‌ वीरं जिनेश्वरने नमस्कार कने ्वगचूिका नामना 
अष्ययनमांथीं वाचं श्रुतना निदकनुं चरि ह कहं छ." 


श्रीवीरपरमात्माना .पांचमा पटने धारण करनार ्रीयदरोभद्र सूरिमा 
रिष्य आ्रीभद्रवाह् स्वामी श्ुतकेवरी थया. तेमना शिष्य अथिदत्त मभिधिटा 
नगरीना उद्यानं प्रतिभा अंगीकार करीने तप करता हता, ते वखते मदिरा तथा 
मांसमां आसक्त एवा कोई वावी गित्रो कामल्ता नामनी वेद्या साथे अयोग्य 
चेष्टा करता हमेशां उपवनमां कडा करता हता. एकदा मदिरापानथी उद्धत 
थयेरा तेजो ते अयिदत्त मुनिने जोन तेने हणवा मटे सति तीक्ष्ण खड्‌ हस्ता 
धारण करीने एक साथ दोड्या. दोढर्तां मागेमां एक अंध क्ूपमां तेजो उपरा- 
उपरी पडा, तेथी एक बीजानां शाघ्रो परस्पर कागवाथी सवै रत्यु पामी गया. 
तेञओनी ए स्थिति जोईने अगिदत्त म॒निए विचार्यं के-"अरे रे! आ विचारा 
सकृत कयां विना अकारे मत्य पाम्या.” पछी ते साघु कायोत्तमे पारीने यशचोभद्र 
गरुमहाराज पासे गया. गुरुनी पासे विनय पवेक ^ते बावीद्च मिनी जे मरण पाम्पा 
तेमनी शी गति यह अने शी गति थे ?"" ते पृषयु. त्यारे जण ज्ञानवाग्मा अने 
हष्िवादना जाणनार यशोभद्र गुरुए श्रुतनो उपयोग दडने तेओन बहु भवभ्रम- 
णनुं चरित्र कही बता्युं ते नीचे पमाणे- 
८^ हे अथिदत्त ! ते वापीश्च मनुष्यो तने हणवा मटे दोढ्तां अंधकुपर्मा 
पर्या पछी अंतगुदतेांज ते गणिकानी इच्छावाण्ण अध्यवस्रायथी मरीने तेन 
वेदयाना जमणा स्तनमां पोतेज करेला नखक्नतमां कृमिपणे उत्पन थया. तेथी 
वेरयाने स्तनमां अत्यंत वेदना थवा छागी. अनेक वैयोनां मौषधो निष्फड गयां. 
पति एक वेदे तेनो उपाय जाणीने तेना स्तनने विदारी तेमांधी हाड, मांस अतं 
रुधिरमां अति त्ष्णावा्म ते वावी वेहृद्रिय कीडामोौने कादी जटना परा्मा 


ष 


#१ 


ध्थास्यार्न्‌ २४० पु. ट्टकः मत्त कि. { ९६५१ 
नादीने ते वेऽ्याने वान्या. पटी स्तनने अरण सुचावानी दवायीं रुश्चवी दीधु. ते 
वयन तेण षणं द्रव्य आय. पदी ते वीम कीटा उपर पूर्वं भवना स्नेहयी 
टग्रा खाीन वेठ्याए विचायं के-ष्या विचा मारया हाधना स्पञ्चयी मसी जये) 
मार हं एथोने नगरनी सटां पडला रफूतराना गवर्णा मकु एम विचारीने 
तणेते माणे कमं. परतुरत्यां पणते वादी कीढा ताप, प्षेथा अने त्रृपायी 
पीटा पामीने एक अंतमुटूनर्मां परण पाम्या. त्पांथी तमो साधारण वनस्पति- 
फायम गोध जातिना कदां उत्पन थने. त्यां ते कदने चोाद्वां तेभो स्व मैने 
परथ्यीकाय आटि पचे एरकद्रिपमं जघन्य अने मभ्म्‌ स्थितिना ञायुप्यवाश 
ध. न्पांथी पसीने तल कायल्ना वेव्याना उदरमां करमीया धने. स्यां पिरेवनना 
प्रयोगी तओ मरण पामीने मगरे वहमरनीकदरगेसने तेनीन विष्टामां तेरिद्धिय- 
पणे उत्पन्न धने तथा अंतमहृतर्मा गरपीने फएपियी तेज विष्टा चौरिद्वियपणे 
उत्पन्न धथ. ण्ठी रीततेन वदयानी विष्रामं; मूत्रमा, वकमा, वद्यामां अने 
नाकनी ठर पिगेसमां वेद्धिय तेरद्भिय न चीररिद्भेयपमे सत्‌ सरातिरर 
उतपन्न धश. ए प्रमाणे योगणननीस भव कग. पदी त्रीयमा मवयां ते बवीश्च 
जीवो तेल वेदयाना घर्मी पाणं नमृष्धिप देटङा धद. त्यां चयी नव दिसत 
छायप्य मोगदीने एकनीशमा भवां ते देऽयाना घरने पिप गभज उदर्‌ धर. स्पा 
मरभी नव पासना जायुप्यन अंते मरीने चङीयपा भवन विपे ते मणिकाना याग- 
णामां विष्टा पिगरनो जाहयर करनास यकर (मठ) यञो. स्यां वरेयी नवे वपन 
साण्प्प भोयदीने तेन्रीरामा भवने विप अचन्नी नगरीमां चाँटा्ना फर्म 
रपत यल.स्पा ते वादी चांटाटो बृद्धि पामान दंट सस्पानवाना, वि 
दातियाना, मोद पेदवान्य, गी जेवा ट्रष्ण वणवा, जवान पण अयोग्य, 
मन्याते इमच्छा उत्पत फरनाण अने पाताना नीच क्मपां यणे यन. ण्म 
प्रपां ह ` । 8 


{ ९६६) उपदेशता भषिन्तस-भोम ४ थो-स्तेम श्दैमो, 


तर सातवार जगडे शुद्धि करवाथी भआणीऽ भोक्षपदने पामे छे. ” इत्यादि ते 
वेद्या तापसीनो उपदेश सभिीने पेरा चांडान्मे ते धमेना रसिक यशे; तेथी 
वीजा बधा दशेनना तेमां पिरोषे जैन य॒निना तथा जेन चेत्योना ` वधार दषी 
धरो, अने तेमना अवणेवाद बोट. छ्वट तेओं वैराग्य पामीने ते वेश्या तापसी 
पासे तापसी दीक्षा लेशे. त्यारपदछी पाच वषे मरण पामीने चो्ीशमा भवे तेज 
अर्वती नमरीर्मां भांडना कुकने पिषे. उत्पन्न थरो त्यां अनेक गकारनी भांडचेष 
क्समे पोतानी जीविका चलाव. एक वखत छुरास्थर नगरना सजानी पापे 
तेम भांदचेष्टा क्रीने ` छोकोने हसावरे. ते समये अष्टम तपने पारणे कोई बे 
साओ गोचशीने मा त्यांथी नीकलशे तेने जोहने पुरोहितना कहेवाथी ते भगो 
एमोनी हीटना करे, तोपण ते साधुभो तो मौनज रहेशे. तेथी ते भाडो थाकीने 
साधुजने जवा देशे. पछी हे अधिदन्त! ते भांडो एक वखत साथे उतेटा दशे, 
ते समये तेम 1 प्र अकस्थात्‌ षिचुत्रपात थश्च, तेथी तेम मरण पामशे. त्ांधी 
पातरीशमा भवने विषे मध्य देरा्ां जदा तूदा ब्राह्णना कुमा उत्पन्न यशे. 
अतुक्रमे बृद्धि पामान चोद्र विद्यां प्रवीण थे. एक वखत तेज धारा्रर नगरा 
यज्ञदत्त नामना ब्राह्मणना निस्रणथी तेना यज्ञां जे. स्यां यज्ञमेडपनां द्रार 
वध करीन तओ अश्चिुडमां होम करे. ते वखत कऊंडना सगरिनी ज्वाश्यधी 
व्यता वर्ता तृषाथी व्याकु थटने आैध्यानवडे मरण पामे, अने सिमा नदीना 
द्रहर्मा मत्स्यपणे उत्पन्न थश. उपराउपर सात वार जग्चर योनिमा उत्पन्न थरो. 
त्पारपद्ी नव वार पक्नीजोमां उत्प थरो अने पी अग्यार वार प्थओमां 
उतपन्न थे. एवे सवे मीने वासठ भव॒ थश; तेमां रेवा वाक्तट्मा भषमां 
तेओ मृगपणुं पामे. त्यां दावानव्ना अथिथी वणीने जेसव्मा भवे ते बापीश 
गोष्टीटा पुरूपो मध्यदेशा आचावक्ना कुमा जूदा क्ञदा उत्पन्न थश. त्या 
युवावस्था पामीने ध्रष्ट, परने वंचन करनारा, पूर्वै भवना मिथ्यात्वपणाथी शृ 
जेनमागेना प्रत्यनिक अने देव गुरुना निंदक थरो, अने घणा मनुष्यो प्रसि 
केरे क~“ प्यर्‌ तथा धातु विगेरेनी वनविली अतिमानं पजन करवामां 
रिसा था~ छ तेथी ते पूजन व्यथं छे. “ इत्यादि कुयुक्तिवडे चैत्य, धमे वथा 
गमना उत्थापक धश 


हये पेली वेश्यातापसी अयोतेर वपे सुधी एरस्थाश्चम भौगन्या पष्ठी 
णवर व्ण तापसीदीक्षा पाटी कुर एकसो चार वपैतुं आयुष्य भौगवीनें 
शाति दववत्तना अनयानव्टे मरण परामी वाणव्यंतर्‌ योनिमा सवचछ मापना 


ए ~ 3.) 
न्यस्पानिं ५० पु. दकः मत्‌ [वष ( ९६७) 


दृतनिषन्द्रनी दे यणा अय पन्यापरना लागुष्यवानी सुवचा नामे 
दवी भन्न. स्पा विमय तानव एवा व्रणा भरना सेधवल्य ते वीय दणिकोने 
जोदने ते दप पामन, तुष्रमानं यद अन तमोने सवे काममा सरहाय करर. ते 
द्दीना पभावे कर्मने तेयो समृद्धिवाश्र भने. परछी तजो सवं जन समन्त हष 
प्रवफ़ उव्ोपणा करद फ ह मनुष्या! सजा) समारा धमनु प्रत्पप्त फक 
सम येप शु मोगी दण? तम पण सपाय धमन संमीकार्‌ का. पथ्यरना 
विवनी प्रजा दस्वाधी अन छकाय जीवनी हिसा फरवायी चु एरपामशो १ 
त्वादि त्रचनो कयादद्धित पापीय शष्ट श्वावफो यनेक कतेन कुपागर्मा 

श. पे वते तीकमसाण निषूपरण करल श्रतनी दीलना ययो. रमण निद्र 
धन) उद्य, प्रजा, सत्कार यये नही), अने धमनं पालन कसं अति हुण्फर थद्‌ 
पटञे, पदी तै वादीरो वाणीजासा ाय॒पन उति सोढ पकारना रागनी पीडाथी 
ऊति कष्ट पामीने आतेध्यानवदटे मरण पायय, अने छम्पा नामनी पेषी नर्कना 
प्रथम परस्तरमा दृग हार्‌ वना आयप्ययाग्य नारकी धद. र्वी नीकन्पा. 
प पण अनकः य(निर्मां प्रिशभ्रयण परय. श्रीलिनागमनी दीना करवाना 
पार्णयी तमने यापिद्लनी भाष्नि जतय दलम्‌ यय. 


या प्रमाणे सिं ददन समिरीने यपिदतत यानि फ्यीथीं गर्ने केना 
पाने पह पे ह गवाय! प्या काल्प एश्रुतानिदकोनी उत्पचि 
ध्म? `" तनो उतरम ययेलिद्र एरिए रास्ना कगरक्गजामं ने माणमो 9 
ते मा भमान 
मण्‌ लसमयहदन्यर्‌, ठउथाद्ागण उमिमततमुणि। 
दुणमु महामाय जहा. सुञहिदटणमह नह्य द्म ॥ १ ॥ 
युरत्गृसा कीरपएदणा, दमसपर्हयएमन्माहणहं । 
वरम मपटानद, तणपड्पायहञ सहा |॥ २} 
ततता अ नाटमणएटि, मवनव्त्मजुशृं विहि । 


त टा कासन, सवतत्ररमान सग्रमयं | ३॥ 


त] 


तेमि मनए अगिन, सवसुवम्ममपिनरकतते ! 
नमि दु, च्मिममः पग ॥ 2 ॥ 


[# 


1 
१ 


( १६८) उप्देशापासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्तंम १६ गो, 


तस्स विर पितिसया, तित्तिसा एगरापि वर्साणं । 
ताम्मयमीण पडा, सषस्स यस्स उदा पच्छ ॥ ५॥ 
स्यं जस्समदगुश्ण, वयर्ण साचा अण छवेर्मा । 
पायारिणं कुणंतो, पुणो पुणो वेदृह पाए ॥ ६ ॥ 
आपुच्छीरुण सूरि, खग तह मदबाह संभूय । 
सखेहणपवन्री, गञग्गिद्त्तो पठमकष्पे ॥ ५ ॥ 
भावाथे-यश्ोभद्र रिष श्चुतना उपयोग पूवक अभिदत्त एनिने कहं के- 
५ हि महा भाग्यश्ागी ! श्ुतनी निंदा अने उदय जेम वानो छे तेम समिर 
श्रीवीरमथना निवांण पी वसे एकाणुं जिनग्रतिमानो आराधक संप्रति 
राजा थश. त्यार पी सोन्सं ने नवाण वषत इष्ट बाणियाओ श्रुतनां नदा 
करर. ते समये हे अयिदत्त ! संघ अने श्रुतनी जन्मराशि उपर आडनीशमो 
धुमकेतु नामनी रह बेसशचे. ते ग्रहनी स्थिति एक राशि उपर जणे ने तत्राय 
वषेनी छे, तेथी ते स्यां खी वरतैश त्यां सुधी आ रोकोना पंथतुं रहं यशे; ते 
उतरशे एङ संघनो अने श्चुतनो उदय थश. आ म्माणे यश्चोभद्र गुरतं वचन 
सभिटीने अत्यंत वैराग्य पामरा अथिदत्त शनि गुरुनी पदक्षिणा करता सता वारर 
वार तेमना चरणे नमस्कार करवा राग्या. प्म यथ्योभद्र सारेनां वथा भद्रबाहु 


स्वामी अने संभुतिविजय गुनी आज्ञा रइने अथिदत्त सुनि अनश्चन करी 
प्रथम देवलोकमां गया." 


सेद्धान्त वथा चेत्य आदनो छोप करनारा अने मिथ्यात्वं गुणस्यान्मा 
रहला ते वावी बाणीञाअ। संसार छृपी कूपमां चिरकार घुधी भटके, मारं 
आगमने जाणनारा बीजाओए कद।पि पण तेम करव नही. 


1 इत्यव्ददिनपरिभितोपदेशपासाददृत्तौ १ 
चत्वारिशदधिकद्रिराततमः प्रवंधः ॥ २६० ॥ 
(८ ् ~£ 
स्थन ससम सष्ण. 


अणक 


श्री उपद्श प्रासाद. 
स्तम १८मा. 
व्याख्यान २४१ मु. 
सधिष. 


वथ्थं ययेन क्रोधेन, वचा प्रवनन्मनि । 
रुदद्रिवि्यतऽवश्यं, तक्म॑ह श्षरीरिभिः ॥ १॥ 


-माचाथ-(प्राणीञण पूवं लन्म्मां वचनवदटे कराने क्राधनी ने फं 
वाभ्य हापते प्म आ जन्पर्मां माणीञान रतां रोता पण अवश्य भोग- 
दतं पटेष्ठे. खा विप दृष्तं नीच प्माण- 

अमरदत्त न मित्रानद्नी कथा. 

अमरपुर नगरां मङ्रभ्यज नाम राजा रात्य कर्नौ हतो. तेने 
मटनसना नामनी पटगणी दनी. एकदा तेण गजान मस्तकपर्‌ उगल्य एक 
प्री (घोगा दार) मारीनि गजान व्ात्य. त जाटने गजान उ्राम्य उदयन 
धपा, सथी राणी सृल्तिनेण पदी दीना प्रद्ण उरी. सन्पद्‌ा युप ग्वारी 
राली दापकीए पड पएगन्पा. एत्‌ उयाग्य आहना पमादयी ने एर्रगत 
पने सन्य पामा. त जाःन गजा नाएय यिनानृन पणा. पी तमे पएनाना 


क, 


फर शमी प्रष्मन रै एत पटर वाप्या. न्द पतान सनि सायो. 


( १७०) उपदैशवासषदि भषन्तर-भाग ९ थो-स्थंभ १७ मौ. 


अरे तं केम हसे छे ? तारी पण आीज दशा थर, अने आज प्रमाणे तार 
मुखर्मां पण मोह पडे. ” ते साभग्टीने मित्रानंद भय पाम्पो, अने कोह परण 
ठेकाणे रति पाम्यो नही. तेने शांत करवा माटे समरदत्त शिखामण देवा छागो 
के-“ हे भित्र | गरतकमां पवेश करेला व्यंतरना वचनथी केम भय पामे शे! 
तेणे तो तने मर्करीमां कद्यं हरे, तो पण तुं उद्यम कर. ”” कद्यं छे के- 


आपररिमित्तद्टपि, जीवितातविधायिनी । 
सांता पुरषकारेण, ज्ञानगभेस्य मंत्रिणः ॥ १ ॥ 


भावाथ-“प्राणनो नाश करना आपत्ति, निमित्त वडे जाण्याछतां पण पुर. 
षाथेवटे ज्ञानगभ नामना मंनीनी शांत थड्‌. 


“भमाटे आपणे आ स्थान छोडीने बीजे ठेकाणे जहृए. ^“ पदी तुर्य इख दुःख 
वाग ते वने मिनो त्यांथी नीकन्ीने पाटटीपुर नजीक जई पहोच्या. त्यां पृप् 
विगेरेथी शोभित एक उपवन्मां उचो मैर्‌ जोदृने तेमां पेडा, अने बागनी 
रोभा जोतां जोतां मरैटमां गया. त्यां जाणे साक्षात्‌ ब्रह्मामे बनावी हीय तेवी 
एक पवती जुवान स्रीनी पतनी जोवामां आवी. तेनाँ प तथा छावण्यने जोडने 
अमरदत्त मोह पामी गयो. तेथी ते त्यांथी माघो पाछो पण जाय नही, त्यजि 
स्थिर थ गयो. भित्रानंद तेने वारंवार गाममां जवान कटेतां थाकी गयो, च्षट 
ते बोरयो के- “हे मिन अमरदत्त ! आ परथ्यरनी पुतढी सपर भीति बाधने थं 
उभो छे { केमके आकारने मंथन करवानी जेम ता इच्छा निष्फक छ@.'' अपर 
दत्ते कद्यं के-/े मित्र ! जो हं अहीथी चारीश त जर मारं मृत्यु यश्च. " 
ते साभन्ठीने मिनानंद अत्यत रोवा छाग्यो एटठे अमर्दत्त पण ते पतनी बिना 
रहेवाने अशक्त होवाथी रोवा छाग्यो. तेवामां ते मासाद करावनार शरेष्ठी स्यां 
आबी चडो, तेणे बननेने रोतां जोईने प्रछ्यं के-हे भाई ! तमे बने केम रढो 
छो ?" त्यारे मित्रानंदे सवे वत्तांत कही बतावीने प्यं के-"हे पित्ता | आ सक- 
टमा हवे रो उपाय करवो?श्रष्ठी बोल्यो के-“ा पृतढी बनावनार काीगर सोपा 
रकपुरमां रहे छे तेने प्रो, ते ममे बतावशे “मिवार्नद बोल्यो के--“हे पिता] जो तमे भा 
मारा भित्रनी समाकराखो तौ हुं सोपारकएरे जने ते कारीगरने पृष्ट के-जा पुती 
तेणे स्वभावथीज घडी छे के कोड वतमान सीन रूप जोईने चीतरी छे? ज) कदाच 
आदी कोह पण कन्या हश, तो हुं मारा भित्रनो मनोरथ पूणे करीश्च. "ते 
समिनी शरेष्ठीए अमर्दत्तनी सभाक राखबानुं अंगीकार्‌ कयं. त्यारे अमरदत्त 


न्पराख्यान २९ पं क्प पिष ( १७४१ ) 


मान्यो कष्टे पित्र) न नाग्रद्ध, पणन दं नने आपत्ति प्राप्र धयानं साभनधश 
ता मारा प्रणनाद पाम. ' प्तरानंद वाल्यो क--जोद्रूव मामर्मापद्टान 
धारता पिदर नयी णम जागने. "आ प्रपाणे तेने प्रैयं यापन पित्रानेद 
मापारठपृर्‌ पानपो अन उत्तपवेपर धारण फन त कार्टगरने घर्‌ गया. कात. 
गः तनं गन्फार्‌ फ्री आववान्‌ कारण गणछ्च, स्पार मिन्रानदे कं के-"मारे 
एः द्वद नंवाववानीं दच्छद परुनु कोट पण राणे तारं वायु देक हेय 
ता दादा.  उरीमर्‌ चाल्पा ठ पारद्मपरमांम मारादायभी एक प्रासाद 
वर्याष्ट. नैनम लायो द?“ पिनरानदे कन र्ट नाण द्धे, पणते 
परासादरमां एवः एना द, नैनं कृपते मारी वरद्धिफल्पनानी कमेद्धे? केः णवं 
स्प साप्तान्‌ करट य्फाण जोटत कम दछध2 "' फारीगर्‌ यः क~ जवन्नी नग- 
यना यनानी प्त्री रन्नमजररातं रदश्प नानत पुनरा कपी.“ स्पार 
पिताने तेने फ व~" दीकत्यरि दं मारं पुद्रमे जाटने तमारी पामे आध, 
तम तयार पट सटा. ` ण्म कलमनितं अदन्ता नणमाण ग्या 


( १७२ } उपदेशप्रासाद भाषान्तर--भाग ४ यो-स्थंम १७ यो. 
सोनासहोर वेश्यानी माताने आपी. तेथी हषे पामीने ते अक्राए पतानी 
पुत्री के जे राजानी वरया हती तेने कल्यं के-““ हे पुत्री ! आ युवकनी उत्तम सेवा 
वजावजे. " पछी रात्रे सवे भोगसामग्री तैयार करी कगार सजीने वेशया शयन्‌ 
ग्रहमं आवी. ते वखते गि्नानदे विचार्यं क-“ विषयर्मां आसक्त थयेा मतु- 
ष्योनां काये सिद्ध थतां नथी.“ एम निश्चय करीने ते वेशया मत्ये बोल्यो के 
“हे कस्याणी ! एक पाटलो लाव, जेथी हं इष्ट॒ देवतुं स्मरण करं. ” एट्टेते 
तरतज एक सुवणेनो पाट्खो लावी. तेना पर मित्रानंद पद्मासन वाठीने वेगे. तेनी 
सामे रहने वेरयाए ` अनेक हावभाव क्या; परंतु तेतं मन चित थुं नही. आधी 
रात्रि एलं पमाणे निगमन करीने मरभाते त्यांथी नीकढी बीजे स्थान गयो. बीजी 
रात्रि पण तेणे तेज प्रमाणे निगेमन करी. ते बृत्तांत साभिष्टीने अक्ाए तेने कु 
के“ हे भद्र! आ मारी पुत्री राजाोने पण दुरेभ छे छतां तु तेनी केम अवग 
णना करे छे? ““ भित्नारनद बोख्यो के-“ समय आवे हं सवे करीरः 
परंतु हुं तने पष्य षुं के- “राजष्रहमां तारो पवेश छे के नहीं!" 
अंक्काए जवाब माप्यो के-“आ, मारी पुत्री राजानी चामरधारिणी छे, अने 
राजानी पुत्री मदनमजरी मारी पुत्रीनी सखी छे. ते सामर्टौ भित्नानंदे राज 
वेरयाने कहं के-^हे भद्रे ! तं आले रत्नथंजयीने करेजे के-'“हे सखी ! जेना गुणनी 
समह ते साभव्यो छे, अने तेथी राग उत्पन्न थवाने टीषे ते जेना पर पतर रस्यं 
हतो ते अमरदत्तनो मित्र अह अव्यो छे.“ पछी ते वेरपाए रल्नमंजरी पापि 
जईने कष्टं के-"“हे सखी ! आजे हुं तारा भिषना समाचार कहेवा आवी दु." 
त्यारे ते हसीने विस्मय पृषैक बोली के-“कोण मारो पिय दे?" त्यारे ते वेदाए 
समग्र समाचार कट्या. ते सांभीने राजपुत्रीए पिचार्युं के-"“वरेखर आ कोई 
सलोकिक धूते होवो जोर; केमके आज सुधी मारो कोड परण भिय नथी. परतु 
जेणे आतु कपटजाक रच्युंछेतेने टषटिए तो जोवो जोईए-” एम विचारीने तण 
वेरयाने कषयं के-““हे सखी । मारा पियनो संदेशो छावनार्‌ ते माणष्ने मारा 
पियना पत्र सहित आजे आ बारीने रस्ते अदी छाव." ते वेरयाए घेर आनं 
सवे वृत्तांत मिन्नानंदने कट्यो ' पछी ते रात्रे अक्ता बतावेहा रस्तावडे सात कितु 
उररंघन करीने ते राज कन्पाना निवापगृहमां गयो. अक्रा पोतानी पुत्री 
पासे तना धेयेन पशेप्ता करी. अहीं राजपुत्री तेतु पेये, भियना पत्नरमहितुं केन 
चातुये, तेमज तनु ष, लावण्य अने वचनकन्नुं कौशलस्य जोडने जाणे स्त॑भित 
थड्‌ गड्‌ होय तेम एक अक्र पण वोल्या विना स्थिर थह गइ. ते वते मित्रानंे 
मव करीने तेणीना हायर्माथी राजाना नामव कटं कादी लीं, अने तेणीनी 


न्यार्यान ८० क्य कपि. ( १८३ ) 


लता नप्र प्रमी कन न्यित्नी ताफनि करा. पटी न्यव नीस्री अक्रान प्‌ 
गया. गजता नेना रगोर्वी बाभ्परि थः मती दितचारदा द्यपी फे" तरेखर्‌ 
त मायान्प परम्प नहाना, पाटय नना साय समाम पय समना ने मारं 
पयं नही" टन्परादि विचार करना ठे पाडली सते निद्रा य्ट 

हरये प्रातःज्यय पिद्धानदे साजा पाम जन एन्यिदु फर्म ~" हे सज्ञा! 
अगद आतार्य अपि राञ्प्‌ कर्ता छना अणक प्रष्ठी सरु मागण धरन 
सापना नवी अपिना दार्याश््, तेयीतेगा दृष्ट्ना निग्रह करयो जरण." 
न मम्मति राजाप्‌ पोनाना गीपाटयो मास्मान व्रप्रान क्ाव्यौ. ते श्रष्ठीण 
यधा त्यात जाण्रा, एड सयजममाम। आावनान यवम मिजानंदनै तनं चाकी 
रदु, द्रन्य आपति प्रणाप प्यक गनामे फ क~ प्पिनानी पाटना नोफाचारमां 
सध्री सथा पिलाना त्रिररेन। 


( १९७२ › उपदेशरास्ाद भाषान्तर--भाग ए थो-स्थंम १७ मो. 
सोनापहर वेश्यानी मावाने आपी. तेथी हषे पामीने ते अक्ाए पोतानी 
पत्री के ज्ञे राजानी वेया हती तेने कषयं के-“ हे पुत्री ! आ युकनी उत्तम सेवा 
वजावजे. " पष्ठी रात्रे सवे भोगसामभरी तैयार करी श्रंगार सजीने वेश्या शयन- 
ग्रहमां आवी. ते वखते भिन्रानदे विचार्यं क~“ विषयर्मां आसक्त थयेला मु- 
ष्योनां कायं सिद्ध थर्तां नथी.” एम निश्चय करीने ते वेरा प्रत्ये बोर्यो के- 
“हे कल्याणी ! एक पाट्डो छाव, जेथी हुं इष्ट॒ देवनुं स्मरण करु. ” एट्ेते 
तरतज एक स॒वणेनो पारो छावी. तेना पर मित्रानंद प्रासन वाकीने बेटे. तेनी 
सामे रहीने वेरयाए' अनेक हावभाव कय, परंतु तेनु मन चरित थयुं नही. मासी 
राति एज प्रमाणे निगमन करीने भभाति त्यांथी नीकढी बीजे स्थान गयो. बीजी 
रात्रि पण तेणे तेज प्रमाणे निगेमन करी. ते वृत्तांत सभिन्धीने अक्ाए तेने कु 
के-““ हे भद्र ! आ मारी पुत्री राजाओने पण दुटेम छे छतां तुं तेनी केम अवग. 
णना करे छ? “ भित्रानंद बोख्यो के-“ समय सवे हं सवे करीश 
परतु हुं तने पुं छं के- “राजष्रहमां तारो पवेश छे के नहीं?" 
ञंक्घाए जवाब माप्यो के-“आ, मारी पुत्री राजानी चामरधारिणी छे, अने 
राजानी पत्री मदनमेजरी मारी पुत्रीनी सखी छे. ते सामी मित्रानंदे राज 
वेरयाने कषमं के- "हे भद्रे ! तं आले रतनभंजरीने कहे के-“हे सखी ! जेना गुणन 
समह त सामिव्यो छे, अने तेथी राग उत्पन्न वाने टीधे वै जेना पर पत्र र्यो 
हतो ते अमरदत्तनो मित्र अह आन्य छे.“ पष्ठी ते वेदयाए रत्नमंजरी पपे 
जईने कहं के-“ह सखी ! आजे हुं तारा भिषना समाचार कहेवा आवी घु." 
त्पारे ते हसीनें विस्मय पत्रैक बोरी के-“कोण मारो मिय छे?” त्यारे ते वेरयाए 
समग्र समाचार कट्या. ते समिन्धीने राजपुत्रीए भिचार्युं के-““वरेखर आ को 
लौकिक धूत होवो जोर; केपके आज सुधी मारो कोड पण भिय नथी. परतु 
जेणे आदं कपटजार रच्युं छ तेने दृष्टिए तो जोवो जोईए-“ एम विचारीने तेणे 
वेदयाने क्यं के-“हे सखी । मारा भियनो संदेशो छावनार ते माग्ने मारा 
प्रियना पत्र सहित आजे आ बारीने रस्ते अही लावजे."” ते वेरथाए चेर आर्वीनं 
सवै दृत्तात मिनानंदने कल्यो. पष्ठी ते रात्रे अक्राश बतावेा रस्तावडे सात किष्टतु 
उररंघन करीन ते राजकन्याना निवासगृहमां गयो. अक्राए पोतानी पुत्री 
पासे तना वैनं पशसा करी. अदी राजपुत्री तेनु धैर्य, मियना परजरमहिवं टेन 
चातु, तेमज तनुं षप, छादण्य अने वचनकव्नुं कौशलस्य जोईने जाणे स्त॑मित 
यड्‌ गड होय तेम एक अभर पण वोख्या विना स्थिर थद गई. ते वखते मिनानंदे 
दिमच करीने तेणीना हायमांथी राजाना नामव कड कारी, टीधं, अने तेणीनी 


कः १ % 


व्याख्यान २४१९ म. क्रोध विषे, , ( १७३ ) 


जंघा उप्र छरी वड त्रिशुल्छनी आकृति करी, परछी त्पाथी नीकठी अक्राने घेर 
गयो. राजकुमारी तेना गुणोथी आक्िप्र थह सती विचारा छागी के-“ खरेखर 
ते सामान्य पुष नहोतो, मटेमे तेनी साथे संमाषण पण कर्युनर्हीते सारं 
कर्यं नरी.” इत्यादि विचार करतां ते पाछ्ली राते निद्रावश्च थ. 
हवे प्रातःकारे भिज्नानंदै राजा पासे जने फपियादं करी के-“ हं राजा! 
असंदित आज्ञाषा माप रान्य कर्तां छतां अमुक श्रष्ठी गरु मागणुं धन 
आप्तो नथी. आपततो छोकपा छो, तेथी तेवा दुष्टनो निग्रह करवो जोई९.'' 
ते साभर््ने राजाए पोताना सीपाइमो मोकलठी ते श्रे्ठीने बोलान्यो ते श्रष्टीए 
बधो व्यतिकर लाण्यो, एट्ठे राजसभाम। आवर्तांज प्रथम भित्रानंदने तेनं बाकी 
रहैटु द्रव्य आपीने पगाम पूवक राजाने कदं के-““पितानी पाछगना रोकाचाररमां 
गंथावाथी तथा पिताना विरहना शओोकथी घन आपवा्मां विव थयो हूतो. 
राजाए तेनी वात सत्य मानीने तेने रजा आपी. पी राजाए मिन्रनिंदने 
प्यं फ“ तें रात्रे मरतकनुं रभ्रण शी रीते कयं ?” ते बोद्यो के-“ ह राजा! 
ते रात्रिए भूत, वेताक, राक्षस, शाकिनी, व्यंतर विगेरे अनेक प्रकारनां राच 
सहित आव्या हता; तेभनी साथेमं रात्निना तरण पहोर श्रुधी घणुं युद्ध क. 
छेषटे ते सवे गुरुए अपिखा मंत्रना बग्थी नाकप्ती गया. पटी चौथे प्रहरे कोड 
एक अप्सरा जेवी घी मारी पासे आबी. तेणे दिव्य वघ धारण कर्य हर्ता 
विरिध परकारनां आभूषणथी शोभित हती, केश छट युकेला होवाथी भयंकर 
लागती हती. यमुखर्माथी अभिनी ज्वा काटठती हती अने हाथमां करत्रीका 
राखेटी हती. ते छीए मने कहं के-“ ६ दुष्ट ! आजे तनज खाई जइश. “ 
म तेने जोहन विचायं भे-“ ठोको कंडेता हता ते मारी, खरेखर माज छे."' तेथी 
हुं तेनी साथे भयंकर युद्ध करवा काग्यो अने चमत्कारी तेनो हाथ मरदीने 
तेना हाधर्मांथी दुवणेतुं कंकण काटी ठी. छव ० नाप्ता लागी एट्छेमें 
तेनी जमणी जघामा छरी वडे त्रिगृशनुं पिन्ह कर्य. “ आ प्रमाणे समिषवाथीं 
राजा आश्चयं पामीने बोच्यो के-“ तं मारीना हाथमांधी सची ठीधेढुं 
कटं बताव- "“ मत्रानेदे त॒ कडं बताष्युं, ए्ले सयजा पोतानुं नामाकित कड 
जोइने विचार करवा लाग्यो के-“ अहो ! शं मारीज कन्पा मरकी ठस? 
केमके अ भूषण तेनं छे." एम विचासयैने उनी खानी करवा मधे 
शौ चनुं मिष करीने राजा महैलमां गयो. जने लए छे ते) कन्या सतेटी हवी 
तेना हाथमां ककण नहतं, अन जधा पर करें चिन्ह उपर टूगडानो पाये 
वाधेको हतो ते जोइनं राजा जाणे व्री हणायो होय तेवो थयो, अने बोरयो 
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के-"जहो ! आ पुत्रीए मारा वंशां कठंक लठगाड्ं." पछी राजाए समामं 
जने शु रीते मित्रानंदने कषयं के-हे भद्र ¡ मारी पुत्रीज मरकी ठरे छे, तेमां 
काइ संदेह नथी; तेथी तेनो निग्रह कर-' ते बल्यो कहै राजा! आपना कुमर 
एवं होय नह." राजाएु कहं के-'नर्हौ, हं सत्यज कहूं छं, माटे ते सवे प्रजाते 
मारी न नासे, तेर्छामां तुं कोड पण उपायथी तेनो निग्रह कर." भित्रानदे कहं 
के-““प्रथम मनेनोवादो,केते माराथी साध्यछेके नह 2 राज्ाए कहं के 
८स्व इच्छाथी जइने जो.” एट्टे मित्रानंद राजकन्या पामे गयो. तेगीए तेने 
ओरुख्यो अने तेने बेक्षवा मटे आसन प्यं. पछी मित्रानेद बोर्यो के हे सुभू। 
म तने कटक आप्युं छे; माट हवे तारे अही रेवं योगय नथी. परत ठं चिता 
करी नहीं, तने सारे स्थाने कई जईश. ” ते सामि्धीने तेना गुणोथी आधीन 
थयेी राजकन्पा बोरी के-“आ मारा माण पण तमार आधीन छे.“ कं छ के- 


अंधो नरपतेधित्त, व्यास्यानं महिला नलम्‌ । 
तत्रेतामहि गच्छति, नीयते यत्र शिष्यते ॥ १॥ 


भावाथे-“"जधन्छो, राजानु चित्त, व्याख्यान ( कथा ), घी अनेनन 
एने ज्यां कई जए त्यां तमो जाय छ. जथौत्‌ आंधन्डने जेय्डी प्रथ्वीने जे बासु 
चराबों तेरु चारे, राजानु चित्त जे बाज्ञवारो ते बाज्ञ वरेे, कथानां प्रवाह जे 
बाजु वहवेराो ते बाजु वहे, सीने ज्यां छ जाओ के मोकलो त्यां जाये अनं 
जठ जे बाञ्ञ नीक करी आपो ते तरफ वहे छे. 

मिजानंदे कषयं के-"“याजानी समक्ष तारा उपर्‌ हुं सषेवना दाणारनाघ्ं त्यारे 
तारे एत्कार करवा.' ते वात रत्नमंजरीए कबूल करी. एट्छे तेणे राजा पामे जइनं 
कं के-““ है स्वामी! अपि कद्यं ते सत्ये. पण एक ताड तैयार करौ, आज 
राते म्ना बन््थी तेने साठ उपर वेसादीनें आपना देश बहार हुं ठई जडश्च. 
पछी मगैमां ज्यां दर्योदययथशेत्यां ते मारी रदश. " ते साभन्यीने भय पामा 
राजाए एक वायुना सरखी वेगवाकी सांह मंगावी तेने आपी. संघ्यासतमयेते 
राजकुमारीना केश पकडी भिनानंदे तेना उपर सषेवना दाणा छ॑स्या, एट्ले ते 
फुषाडा मारवा छागी. पछी तेने सांड उपर बेसाडीने ते चारतो थयो, राजा 
गामना दरवाजा वंध करावीने पोताना महेरमां मयो. भित्रानंद्‌ पण भित्रनी 
पत्नी होवाथी माता पमाणे तेनी भक्ति करवा छाग्यो. 

अहं अमरदत्त मिन्ननो वे मास्तनो अवधि पूर्णं थवाथी चिता करीन तेमां 
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„ शेरा करषानी तैयारी करतो हतो, तेवा्मां काकताटीय न्यायनी जेम मित्रानंद 
अने रत्नमंजरी आदीन तेने मव्या. तेज षखते तेज चिताना अभिनी तथा 
पुरना छोकोनी साक्षीए तेनी साथे पाणिग्रहण क्यु. नगरना लोकोतेस्रीना 
स्वदपनी, मित्रा्दना वैथेनी अने अमरदत्तना भाग्यनी परश्ंसा करवा काम्या. 

हवे तेज समये ते नगरनो राजा अपुत्रीमो मरण पाम्यो; तेथी बीजों 
राजा मुकरर करथा माटे प्रधानोए मन्टीने पंच॑दिव्य कर्या. तेणे फरतां फर्ता 
नगर बहार आवीने अमरदत्तना उपर कञ्ड टोल्यो, तेथीं तेने मोटा उत्सव पूवेक 
राज्यनो स्वामी कर्यो. पदी तेणे भित्नने मंनीपदं आप्युं, भने रत्नप्ारने नगर्‌- 
शेड बनाभ्यो. आ प्रमाणे ते अखंडित आज्ञाथी राज्य चछावषा लाग्यो. 

मित्रानंद राज्यकायेमां गंथायो हतो, तो पण तेने शवबनुं वचन कदि पण 
विस्मरण यतुं नरोर्तु, तेथी तेणे अमरदत्त राजाने कहं के-“आपणुं नगर अहीथी 
नजीक छे, तेथी मारूं गन घणुं दुखी र्या करे छे, माट मनेदूर्‌ देश जवानी 
रजा अपो. ” राजाए कष्य के-“ हे मित्र ! जो एम छे, तो आपणां नोकरोने 
साथे ठडने वघतपुरे जा, परंतु हमेशा कुशठ समाचार मोकल्या करने. पदी 
भिन्नानंदे डम दिवसे त्यां भयाण कर्य. तेना जवाथी तेना वियोगे करीने पीडा 
पातो राजा तेना कश समाचार निरंतर इच्छतो हतो, पण घणा दिवषो गया 
छर्ता तेनु कांड पण वर्तत तेना जाणवामां आब्यं नहीं. तेथी गभरायेला 
चित्ते तेणे राणीने कषयं फ-““ अरे मित्रानंदनी काइ पण वाता समन्यदी नथी. "” 
राणी बोटी के-हे प्राणनाथ ! ज्ञानी गरु विना संशय नाश पामतो नथी. " 
अन्यदा वनपने ञावीने राजने विनंती करीं के-““ हे स्वामी ! आजे मापना 
उद्यानर्मा ज्ञानभाु नामना शुरुमहाराज पधाया छ. ” ते सीने राजाए 
वनपाग्ने वधामणी आपी, अने राणीने साये कनं मोटा उत्सव पृवैक ते गुरु पासे 
गयो; गुरने वांदीने योग्य आसने बेटे. गुरुए अनेक जनोए पृषेका संशयना 
खुलासा आप्या; ते सांभन राजाए प्रत्यक्ष ज्ञानवाग्ड गर्ने पोताना मिनी 
हकीकत पूष्ी, तेथी गुरुए क्ट के-"“ हे राजन्‌! तारो मित्र अर्हीी चारीने 
घणे दूर पहोच्या पछी एक पवेतनी पासे नदीने कठि पडाव करीन रद्यो हतो, 
उने ताया सेवको जमवामां 'रोकाया हता, ते वखते चिती चोरनी धाड 
पटी, तेमए तारा सवे सेवकौनो पराजय क्यों, अने भिनानंद एकलो स्याथी 
नासी गयो. ते कोडक वट ॒वृक्षनी नीचे छतो हतो, तेवामां सँ तेने उस्यो. 
ते समये कोड तपस्वी स्यां आव्या तेणे तेतं विष उतारयु. स्याथी मि्रार्नद तायै 

9 पुन्न विनानो, वान्यो. २ द्यथो, घोडे, क्रा, छल अने चामर ए पाच दिव्य करवाम जते इ ` 
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पासे भावतो हतो, तेट्छा्मां सामेमां चोरछोकोए तेने पकट्यो, अने एक़ 
वाणसिाने स्यां वैच्यो. ते षणिके पारसकुव्छ तरफ जतां रस्तामां अर्वती नगरीनी 
बहार पडाव कर्यो. रात्निए समय जोहने तारो मित्र बधन तोडने नागे. गामनी 
खाने रस्ते ते गाममां पेसवा जतो हतो, एटरामां राजाना सीप्राईभोए 
तेने दीटे, एट्छे चोर जलाणी चोरनी जेम पकडीने वांध्यो. भरातःकाढ धतां 
राजाना हुकमथी तेने पूर्वोक्त वट वृक्ष उपरज मारी नाखवामाटे बधवारभ 
आबव्यो, ते वखते तारो मित्र विचार कर! ठाग्यो के-अहो ! शबनुं कहं वाक्य 
साचं थयु. क्यं छ के- 


यत्र वात्र वा यातु, यदा तद्धा करोत्यसौ । 
तथापि सुच्यते प्राणी, न पूरवृतकमणः ॥ १ ॥ 


भावाभे-“ाणी गमे त्यां जामो मथवा गमे ते उपाय करो परू 
ते पूरव करेखा कर्मोथी कोड भकारे मुक्त थतो नथी.“ 

त्यां मि्रानंद मरण पाम्यो. पदी एक दिवप्त गोवागीआना बारको ते वटनी 
पासे रमता हता, तेनी मोड उश्ीने तेना युखमां पडी." आ पमाणे गुरुना पुखथी 
समिन्ीने राजा अत्यंत रुदन करवा छाग्यो. राणी पण पिरप करतां बोटी के 


यदाहं मवदानीता, तदानेके विनिमिताः । 


उपायाः स्वाविपत्तो ते, क गता हा महामते ॥ १॥ 
भावाभ-“ हे दीयर ! ज्यारे तमे मने अही राम्या ते वखत तमे घणा 
उपायो कया हता, छतां हे बुद्धिशन्धी ! आजे तमारी विपत्तिमां तेप 
उपायां क्यां गया?” 
गुरुए राजान तथा राणीने कल्यं के 


शोकोऽवश्यं परित्यज्य, राजन्‌ घमोयम्‌ कुर । 
येनेद्यानां दुःखानां, भाजनं नोपजायते ॥ १ ॥ 


भावा्थ-“/€ राजन्‌ ! शोकनों त्याग करीने धमेमां उद्यम करो; जथा 
फरोथी आवां इःखोनुं स्यान थवाय नदी+अ्थत्‌ आवां दुःखो फएरीथी आवे नही." 
राजा९ गुरने फीधीं पृच्युं के-*हे स्वामी ! ते मारो मिनन मरीनेरक्या 
उत्पनन ययो ?“ रुरुए कल्यं क-“हे राजा ! तारी राणीनी कक्षिमां पुत्रपणे उत्पत 
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थयो छे, ते अनुक्रम राजा थश.” फरीने राजाए एोताना, राणीना अने मिनना 
पूव भव प्षछया, त्यारे गुरुए कद्यं के-“हे राजा ! तं आजथी त्रीजे भवे क्षेमंकर नामे 
कणबी हतो. सत्यञ्ची नामे तारे प्रती हती अने वच॑द्रसेन नामनो चाकर 
हतो. ते चाकर एकदा तारा खेतरमां काम करतो हतो, ते वखते तेणे 
वीजाना खेतर्माथी कोईक मुक्ताफरने धान्यनी रगो लतां जोयो. ते जोईने च॑द्रसेन 
बोरयो के-“ आ महाचोरने उचो वाधीन टटका. ”“ एवा वचनथी तेण 
महा आकरं कमे बाध्य. सत्यश्रीए पण कोई वखत पोताना पुत्रनी वहने कद्यं 
के-^ डाकणनी जेम॒ उतावढी उतावगी शं खाये? धीरे धीरे केम खाती 
नथी? के जेी गुं तो रुधाय नदी. ” एम कहेवाथी तेणे पण कमे बाध्यु. 
एकदा कषेमकरे नोकरने कद्यं के आजे अमुक गाम जवान छे, मारे जा.“ त्यारे 
चाकर बोल्यो के-““ आजे मारा स्वजनोने गव्वा सारं हुं उत्छुक छु, तेथी 
नहीं जई राक." कषेमेकरे कोपथी कचं के--“भरे तारा स्वजननों मेराप न थाय, 
पण जयं पडो.” एवामां कोड बे मुनि गोचरी माटे पधाया. तेने जोन क्षमंकरे 
पोतानी सीने कट के-“आ मरहषिओने मोटा हषे पूर्वक पाप्ुक अने एषणीय 
अन्न वहोराव. " ते वखते पेला चाकरे मन्मां विचार कर्यो के-“ आ दंपतीने 
धन्य छ, के जेभो संपूणे भक्तिपूवैक यनिने दान अपे छ. ”' तेवामां ते जणेना 
उपर अकस्मात्‌ विजब्धी पडवाथी ते णे एकी वखते मरण पाम्या. तेमां क्षेम 
करनो जीव तुं अमरदत्त थयो, सत्यश्रीनो जीव ताथ पराणी थयो, तारो चाकर 
च॑द्रसेन ते भमित्रानंद थयो. ते चाकरे जे भुसाफरने शओीगो छेतां वांधवातुं कद्यं हतु, 
तेज मरीने पला वट वृक्ष उपर व्यंतर थयो. ते मिनार्नदने जोईने पोताना पूवे जन्मतुं 
वैर याद आववाथी शवद्वारा बोल्यो हतो. "” 

आ प्रमाणे शरनं वचन सामनीने राजा तथा राणीने जाति स्मरण थुं, शरुतं 
वचन सत्य मनीन घेर आष्या. पी अनुक्रमे तेने पुत्र थयो. ते युवावस्था पाम्यो 
त्यारे तेने राज्य सोपीनेते द॑पतीए दीक्षा ग्रहण करी, अने क्रमे कने तेमो मोषे गया 

आ दृष्टंतंतु तात्मये ए छ के-थोडो पण क्रोध मोखा दुःखनुं कारण थाय छे 
मटि पुपुष्षए तेनो त्याग करबो 

अ) 
(धन सप्रदरास्तभस्य 
एकचत्वारिंशदधिकद्विराततमः मवंधः ॥ २४१ ॥ ह 
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मानत्यागान्महौजस्वी, तचज्ञानी खदक्षताम्‌ । 
द्थन्‌ दधो महज्ज्ञानं, बाहुबटिपुनीश्वरः ॥ २ ॥ 


भावा्थे-“ मोखा पराक्रमी, तत्वज्ञानी अने असीदक्षपणाने - धारण करना 
बाहुबङी युनीश्वरे माननो त्याग करवाथी केवणज्ञान भाप क्यु. “ 


आीबाहवरीनं दष्टांत नीचे प्रमाणे- 


श्री ऋषमदेवना पुत्र भरत चक्री साट हजार पर्प छ खंड पृथ्वी जीतीनं 
अयोध्या नगरीमां आव्या. स्यां बार वषं उधी चक्रीनो राज्यामिषेक थती वते 
कोण कोण राजा आव्या छे अने कोण नथी आन्या? एतं अवलोकन करतां 
चक्रीए पोताना नाना भाईञने नी अविला जाणीने तेजने बोखाववा मे 
द्रेकनी पासे पोताना दृत मोकल्या. दूतो तेमनी पासे जइने बोख्या के-“ हे भरत 
राजाना भाईञो ! तमो स्वँ भरत चक्री पासे आवी तेनी सेवा करो. ते बोल्या 
के-““ भरत ऋषभदेवना पुत्र छे ,तेम अमे पण ऋषमदेवना पुत्रो छीए. तो थं ते 
अमारा थकीं अधिक छेके अमारो पासेसेवामागे छह दूतो! तमे तमार 
स्थाने जाओ- अमे पिताने पीने योग्य जणा तेम करं.“ एम कहीने ते भामा 
घुवणगिरी उपर जिनेश्वर पासे गया, अने कद्यं के-“ है पिता ! अमारो 
मोटो भाई भरव छ खंडतुं राज्य पाम्यो, तो पण हु तृषि पाम्यो नथी. तेथी तमाए 
पेदु अमारु राज्य छइ टेवानी इच्छा करे छे. मटे तमारी आज्ञा होय तों अर्मा 
सो एकत्र दने तेन॑ज राज्य ठइ ठइए. ” ते सामष्टीने म्थुए तेमने भद्धिक जाणी 
धमोपदेश आप्यो के- 


सवबुश्खह किं न वुह््ह, संबोहि खड यञ्च दुहा । 
नो हवणे मंति राओ, नो खटहं पुणरवि जीवि ॥ १ ॥ 
भावाभे-"“बोध पामो, केम बोध पामता नथी? आ भराणीने बोधिजं 


सम्थक्त्व तेज दलम छे. मंत्री के राजा यष रम नथी परतु एरीने मनुष्यपणाठं 
जीवित पामवुं इरेभ 8.“ - 


१ मेर नदी; कोई पवेत विरोष, 


व्याख्यान २४२ भं. मानत्याग करवा विषे, ( १७९ ) 


इत्यादि भगवाननी देशना साभीने ते अदयं भाईओए भमुनी प्रासे दीक्षा 
ग्रहण करी. पी तेमनां राज्य भरत चक्रीए स्वाधीन करी टीधां- एकदा अयुधः 
द्राब्मना रक्षके आवीने चक्रीने विज्ञप्ति करी के-“हे स्वामी ! तमे न्यां सुधी बाह- 
बलीने जीत्या नथी, स्यां सुधी छ खंड पृथ्वी पण जीती नथी एम समजजो. कमके 
चक्रल हल्ञ आयधञ्चाव््मां वेश्च करतुं नथी. ” आ प्रमाणे सामि्ीने चक्रीए 
तक्षशिला नगरीए एक वाचार दूते मोकल्यो. ते दूत थोडा दिवसा बाहुब- 
छीना देशमा पहोच्यो. त्यां बहटीदेशमां गामे गामे अने नगरे नगरे घणा लोकोनां 
मुखथी बाहुबगीना यश्चन श्रवण करतो ते तक्षरिखाए आन्यो. ते सुवेम नामना 
दूतने भतिहारे बाहुबीनी आज्ञाथी खुवणेना वणे जेवी समामां वेश कराव्यो. 
बाहुबगीए पोताना बंघुना तथा तेना देशनगरादिना कुरार समाचार पृछया. ते 
कहीं र्या पी दृत बोल्यो केह राजा ! तमने मन्खाने उत्सुक थयेला तमाय 
मो भाईए तमने बोराववा मटे भने मोंकलस्यो छे. माटे एक वार त्यां आशे 
तमारा भाने नमी तेनी आज्ञा मस्तक पर चडावीने पी अर्ही पाछा मावजो. 
केमके लोको अपवादं अपे छे के भरत राजानो भाद्‌ पण तेनी आज्ञा मानतो 
नथी, तो भरतनुं पराक्रम अर्किचितकर छे. माटे रोकापवादने दूर करवा सार 
तमे तेनी प्रासे आबो. नही तो तमने राज्यनौ पण संशाय यशे.” क्यु छे के - 


कराटग्रछः सपः, पावकः पवनोध्युरः । 
परभुः प्रोदप्रतापश्च, विश्वास्या न अयोऽप्यमी ॥ १ ॥ 


भावाथे-“भयंकर्‌ विषवाव्ये सप, पवनथी उद्धत थयेलो अभि अने मोद 
प्रतापी राजा-ए नणे विश्वास करवा ङायक नथी." 


वी हे राजा ! देवताओं पण जेनी सेवा करे छे तेव! तमारा ब॑धुनी सेवा 
करतां तमार काइ हीनपणुं कहेवाशे नहीं." जा भमाणेनां दूतनां वचनो साम- 
गने बाहुबनी बोल्या के-“हि दूत ! तारो राजा मने जोईने रुजा पामरो, केमके 
बालस्यावस्थामां जच्रीडा करतां तेनो पग श्चाीने मेँ तेने आकारमां उछान्यो 
हतो, ते पण थं ते भूरी गयो खे? हे दूत ! सार हजार वपे खधी देच सधवा 
पापकमेनो संचय करनारा तारा पएज्यने मारा विना वीजो कोइ भायधित्त आप- 
नार नथी, माटे तारा राजान तेना वलनी परीक्षा करा मटे जरदी अहीँ छाव." 
ते सभि्धी सुषेग भय सहित पा फरीने थोडाज दिवसमां पोताना नगरमां 

१ किचित्‌ पण नवी, श. 


( ९८० ) उपदेशग्रापाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्तम १७ पो, 


आन्पो, अने बाहुवगीतं सवं वृत्ताति मरन महाराजाने कदय. तेणे जणाब्युं के-“वाहु 
बन्टीने इंद्र पण जीतवा समथ नथी." ते सगिष्ठीने मरत चक्री पोतानां सवा करोड 
पुत्र अने सेन्य सहित तक्षशिला नगरी तरफ चाल्या. वाहुवरी पण पोताना पुत्रो 
तथा सैन्य सहित सामा आब्या. तेनो मोटो एत्र सोमयद्रा एकल पण तरण 
लाख हाथी, घोडा अने रथनों जीतनार हतो; तेने जण लाख पुतो हता, तेमां 
सोथी नानो पत्र पण एकलो एक अक्मौदिणी सेना जीतवाने समथं हतो. 

चक्रीना सेन्यमां चोरारी लाख उका, अढटार लक्न दुंदुभि अने सोए 
ठासं बीजां वाजिनो हरतां, ते बधांनों एकन वखते नाद थवा लाग्यो; ते 
सांभीने उत्साह पामेला बने पक्षना वीरो परस्पर युद्ध करवा ठछाग्या. निरंतर 
युद्ध चारतां एक दिवसे अनिखवेग नामनो विद्याधर के जे वाहुवगीनो भक्त 
हतो ते चक्रीना सेनापतिने अचर विद्यावडे जीतीने आकारामागे चक्रीनी हाधीनी 
सेार्मां पेठ, अने दडानी जेम॒हाथीोने आकारामां उद्छान्गीने तेमने पृथ्वी एर 
पडतां युटिथी हणवा लाग्यो. ते बीजा कोड पण अकारथीं पराजय नही पामे एम 
जाणीने चक्रीए तेनापर चक्र रतन छोटद्यु. चक्रने जोतां ते भयथी नागे. पीते 
मेरु पवैतनी गरफाओमां के समुद्र विगेरेमां न्यां ज्यां गयो त्यां त्यां पूवे जन्मना 
करेखा कमेनी जेम चक्र रतन तेनी पाछ्ण्ने पाज गयु. छेवटे पोताना र्षण 
मरा तेणे विचाना जोरथी वज्रतुं पंजरं बनान्युं अने तेमां ते पेट. ते वखत चक्र 
रत्नना अधिष्टायक देवोए तेने क्यु के-अरे ! तारा पराक्रमने फए़ोगट क्म 
लन्नित करे ॐ? ” वज्रपिजरमां रहेतां छ मास वीती गमा. छ मापने 
अंते अभिमान आववाथी ते बहार नीक्न््यो. एट्ले चक्ररत्नं तेनु मस्तक 
क्रापीने चक्रीना हाथां गयु. 

आधी रीते युद्ध करतां बार वषै व्यतीत थ गयां. एक दित्स चक्रीनो 
मोढो पुत्र मूयैयद्छा बाहबनीना सैन्यमां दावानन्नी जेम असयां . अने योद 
वारमां काकानी पासे आवी पहोँच्यो. तेने जोडने बाहुबन्ीए कदय के-“ हे वत्स्‌। 
तु नानो छतां मारी सेनामां पेठो, तेथी मने आनंद थाय छे. तारी जेवा परतप 
पुत्रथी अमारो वंशा उच्योतने पाम्यो छे. परंतु जण रोकमां पण मगा 
सहन करवाने कोड पण शक्तिमान नथी, माटे तुं मारी दृष्टिथी दूर जतो र. " 
मूयैयसा बल्यो के-"* हे काका ! आजे तमारा विना मारो युद्धमनोरथ कण 
पृण करदो ? ” एम कहने तेणे धनुषनो टंकार कर्यो. ते वखते आकाशमां 
युद्ध जोनारा देवताजोए एकन्न थदृने बने पक्षना खछभटोने युद्ध करवानो निषेध 


१ अक्षौहिणी सेनामां २१८७० हाथी; तेटलाज रथो, ६५६१० घोडा छने १०९३५०९ पायदक दोय देः 
चीज रीते पण तेनु प्रमरण कदं छे. | 


१ 


व्याख्यान २४५ गं. मानत्याग करवा त्ष. , ( १८९ ) 


कयो अने बने भाई पासे जहने कष्य के-“ हे युगादीशना पुतो ! तमारा पिताए 
आ विश्वं पालन कयुं छ. तेनो संहार करवा मटे तमे केम तैयार थया छो ? मादे तेम 
करयं तमने उचित नथी. प्रतु तमारे बव्नी परीक्षा करवी होय तो तमो बेज जण 
परस्पर अमारां टरावी अपां दृष युद्ध, वाग्‌ युद्धः युटि युद्ध, दंड युद्ध॒ अने 
जस्र युद्ध-ए पांच प्रकारनां युद्ध करो. अमे मध्यस्थ रदीने जोडथ. “ आ भमाणेतं 
देवतातुं वचन क्ते भाईञए अंगीकार कय, एटरे देवता तथा मनुष्यो साक्षी 
तरीके उभा र्या. ते वखते. चक्रीना सैनिकोए विचार्यं के-“ आ बाहुबन्शीनी 
साथे इद्र युद्ध करवामां इद्र पण जीतेकेनहीते शकभरेटौ @, तो अमारा 
स्वामीनो शी रीते जय थरो ? ' सावा विचारो करता पोताना सभटोने जोईने 
पोतानुं सामथ्यं बताववा माटे चक्रीए एक मोटो करूवौ खोदाव्यो, अने ते कूवाने 
एक कांठे उभा रहीने चक्रीए पोताना डवा हाये छोढानी मोटी सांक बंधावी, 
पदी कूवामां सवे सेनिकोने राखीने तेमने कद्यं के-""तमे स्वै मनी आ सांक 
खंचीने मने कूवामां पाडो. ” तेस््वेएते प्रमाणे तेने खेच्यौ पण चक्री जरा 
पण पोताना स्थानथी चरित थया तर्ही. केमके आखा भरतखंडनां नर, नारी, 
हाथी, घोडा विगेरे सवे प्राणी भेगा थने खेच, तो पणतेओ एक तल 
मान्न चक्रीने खसेढवा समथे नथी, तो पी सेना"मानथी तो थइ रके? पछी 
चक्रीए हृदयपर रेप करवाने मिषे पोतानो हाथ जराक सच्यो, एट्टे सवे सेन्य ठता 
उपर रहेखा पक्षिओनी जेम सांक साये ठछटकी गयु. आ प्रमाणे चक्रीनुं पराक्रम 
जोऽने तेम हषे पाम्या अने साक्षी थइने दूर उभा र्या. 

हवे चक्री तथा बाहुबली प्रथम दष्टियुद्ध॒ करवा माटे सामसामा उभा रद्या, 
सने अनिमेष रष्टिथी एक बीजानी सायं जवा छाग्या. ते वखते ननो रक्त 
थवाथी ते भयंकर देखावा राग्या. चवर बाहुवलीनुं भयंकर नेत्रवाष्ु मुख 
जोइने चक्रीना नेत्नमां आसं आवी गयां, तेथी ते तरत मींचाई गयां. ते जोईने 
चक्री तथा तेनु सेन्य नम्र भुखवाुं ( छन्नित ) युं. चक्रीने ठज्ित जोइने 
वाहुबलीए कषयं के-“ हे भाई ! केम उद्वेग पामो छो? हवे वचनयुद्ध करो. 
तेथी चक्रीए अति घोर सिंहनाद कर्य, जेथी आखुं सेन्य बधिर थइ गयु. त्यार पदी 
बाहुबलीए पण क्रोधथी सिंहनाद कर्यो, तेनाथी सवे सेन्य मूर्च्छित जेतुं थड गयुं 
फरीथी चक्रीए अने पछी बाहुबरीए सिंहनाद कर्यो. ते वखते चक्रीनो शब्द्‌ दिव- 
सना पहेखा पहोरनी छाया माफक अने दुजेननी मेश्रीनी माफ़क अनुक्रमे क्षेण 
थवा लाग्यो अने बाहुबन्धीनो शब्द बृद्धि पामवा लाग्यो. तेथी विरुखा थयेखा चक्री 

प्रत्ये बाहुबनीए क्यं के“ हे भाइ ।खेद पामशो नही. हं काकतारीय न्यायथीं 


( १८२.) उपदेशपासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थंम १७. 


कदि वाग्युद्धमा तमने जीत्यो, तेथी थं थमं ? माटे हवे मृियुद्ध करवा तैयार धाओ. 
जा ममाणेना बाहुबरीना वाक्यथी उत्साह पामेखा चक्री मृिमुद्ध मटे तयार धया, 
बन्ने जण हाथवडे स्कंध उपर आस्फोट करता कुदी कुदीने परस्पर आङ्िगनं 
करीने बाहुवडे एकबीजाने दवावता सता गजेना करवा छग्या. परी वाहूवरीए 
चक्रीने हाथषडे पकडीने ठीखामान्नमां दडानी जम उचे आकाड्मां उछाव्या, 
ते एटा उचा गया के आकाशमां अदर्य थडई गया. तेधी वन्न सेन्यमां हाहाकार 
यड गयो. बाहुबटीने पण विचार थयो के-“ मारा वघ अंतरिप्षथी भरमिपर 
पडीने पिीणे यड नजायर्त्यां खधीमांहं तेने अधरथीज श्रीटी लड. ए 
विचासीने तेमणे राय्यानी जेम वेने हाय राच्या, अने उची दृष्टि राखीने 
उभा रघ्या. घणी वारे चक्री आकारमांधी नीचे आन्या, एट्ले तेने 
बाहुबलीए पोताना हाथ उपर श्रीटी टीधा. पछी चक्रीए क्रोधना अविशी 
बाहुबरीना मस्तकपर युष्टिनो प्रहार कयो, जेथी ते मच्छ पाम्या. धणीषार 
चेतना पामीने तेणे चक्रीना हृदयमां मुष्टिधात करी तेने मृच्छी पमाड्या, क्षणवारमां 
संज्ञा पामवाथी चक्रीए क्रोधी रक्त थदुने दंडवडे बाहुबणीना माथामां पहार क्यौ, तेथी 
तेना मुकुटना सेकडो ककडा थई गया अने आंखो भिचाईइ गई. थोडी वारे प्रा 
स्न थडुने बाहुवगीए पण छोहना दंडथी चक्रल कवच ( बखतर ) चरणं करी 
नाख्यु. एरीथी चक्रीए दं डाघातथी बाहबरीने जानु सुधी पृरथ्वीमां म्न करी दीधा. 
प्षणवारमां भरूमिमांथी नी कनीने तेणे लोहना दंडवंडे चक्रीना मस्तकपर प्रहार 
कर्यो, तेथी ते कर सुधी भरमिमां खुंची गया. क्षणवारे चैतन्य पामी चक्री बहार 
नीक्ल्या. पछी तेणे विचार्यं के-““ चक्री कोई राजाथी जीताय नही एवी 
शाश्वती स्थिति छतां हं तो मा बाहुबन्ीवडे पांचे युद्धमां जीतायो. तथी 
मारामां चक्रीपणुं नथी. ” एम विचारतां तेना हाथमां चक्रत्न आव्यु. ते रहे 
चक्रीए बाहुबरीने क्यु के-““ हे भाई ! हल सुधी तने कांड नुकसान थयुं नथी, 
माटे मारी आज्ञा मान्य कर, नहीतो आ चक्रथी तं यमराजनो अतिथि थश्च. " 
बाहुबकीए कद्यं के-“‹ वृथा बाणीनो आडंबर थं काम करो छो? हल्ञु बाकी होय 
तोते चक्रतु ब पण देखाडो. इत्यादि वाक्योथी निभरंख्ना करायेला चक्रीए 
कोपथी तेना पर चक्र मृक्युं. ते चक्र बाहुबशेनी अदक्षिणा करीन पाध चक्रीना 
हाथमां आघ्यं. केमके “गो्नना कोड सामान्य माणसं उपर पण॒ चक्रनी शक्ति 
चारुती नथी. तो वा चरम शरीरी उपर तो तेतं पराक्रम शातं चाके ?" पी 
बाहुबशे गृष्टि उपादीने “आ हजार यक्ष सहित चक्रने अथवा तेना अधिपति 
चक्रीने चण करी नाखु"" एम विचारता चक्री सन्मुख दोड्या. वकी विचार थयो कं 
“अवश्य आ सुष्टिथी तेनो नाश थरो, अने तेथी समग्र विश्वना रोको मनं 8 


्याख्यानं २४२. भरँ. मानत्याग करवा विषे. ( १८३ ) 


खेडना नाथने हणनार्‌ केशे, माटे अकारवडे अनेक पाप उपाजन करनार मने 
धिक्रार छे! अने प्रथमथीज पिताश्री पासे जहने द्रीक्षा ग्रहण करनार मारा र्षु 
वेध॒मोने धन्य छे. हज्ञु धी पण पापकरमे्मां तत्पर थयेला मने वारवार धिक्रारं 
छ ! '” इत्यादि विचासीने बाहुबीए तेज उंची ऊरी युश्िवडे पोताना मस्तक परथीं 
केरानो छोच कर्यो. तेज वखत देवोए "साधु, साधुं" एम बोरीने तेमना पर पुष्पवृष्टि करी 

तेमने निःस्प्ररी थयेटा जोईइने छल्नाथी न्न युखवाो चक्री पोतानी 
निंदा अने तेमनी मरशंसा करतो बोख्यो केह वघ ! हुं पापीमोमां मुख्य. 
अने तुं कृषपाद्कमां सख्य छे, भथम ते मने अनेक भकारे जीत्यो, हमणां तत रषी 
शाचवडे रागादिक रन्रुमोने पण तें जीत्या, मटे जण छोकमां ताराथी अधिक 
बव्छान कोड्‌ नथी. हे बधु! मारो अपराध क्षमा कर. *” इत्यादि स्वनिंदा अनं 
बाहुबीनी स्त॒ति करी. बाहुबली यनिए विचायं के-“ हुं आम छ्मस्थपणे 
पिता पासे जडृश, तो प्रथमथी दीक्षित थयेला मारा ल्घु बधुओने मारे वंदना 
करवी पटर, तेथी मारं रघुपणुं थरो, माटे केवगङ्ञान पाम्या पछीज जट्रा. “ 
एम विचारीने ते त्यांन कायोँत्सगे रद्या 


पदी चक्री बाहुबरीना स्येष्ठ पुत्र सोमयशानी साये बहि देरामां गक 
त्यां तक्षशिला नगरीना उचानमां हजार आरावष्टुं अने विविध पकारना ग्मि 
तथा रत्नथी जंडित धमचक्र उने तेज नामनो मासाद जोयो. तेनी अंदर रहल 
भयुने नमस्कारे करीने चक्रीए सोमयशाने ते भासादनुं वर्तात पृषल टे गेन्य- 
शाए कदय के“ पूरे ऋषभदेव पिता विहार करतां करतां संव्णम्न्य ञ्ह 
पधायो हता. ते समाचार जाणीने आपना रघु बंधु वाहवर्छए च्दिष्टं ज 
 अत्यारे रात्रिनो समय थयो 8. माटे प्रातःकाठे गोधा उत्सर -ञ्न त्वार्यते 
वादश. ' एम निश्चय करीने सवे सामग्री सन्न करावी. गनजर य्वा मोटी 


धामध्रूमथा उद्यानमां आव्या. परंतु त्यां प्य॒ने जाया नह. न्मते चह रुनं 





, 


करवा ठाग्या- अने ‹ धमकायेमां विंब करनार एवा मन च्छि छ ` तठ =न ज्यारे 
पिताना दशेन थशे? › इत्यादि विकाप करवा छन्न. नं -उष्नोर्‌ विष 
भकारे समजावी ओत कयो. पष्ठी वाका (रेत ) नं -तडठ ग्या भगगा- 
नना पादन नमन करीनि पितानीं क्तियी मधानने ज्रं जञ निना््ना एल 
पगरांनो कोई स्परीन क्रो." एम कही जट === ञ्सिारदानः द ५ 


धमेचन्र नामनो मासाद कराव्यो छे, ५ या यन न जतए त < 
करी- पदी तक्षशिामां मवेशकरीने वावर्त =-= ननयटाने उनव्ल 
स 


२** =| [च] शकु 
१ बहु स्ट क्यु, बहु ष्ठु क्छ. 


५ 


€ १८४ ) उपदेरम्रासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्तंभ १७ मो. 


सोमयशाने चोवीशच हजार राणी हती, अने ओयांस आदिं बोतिर हनार 
पुत्रो हता. पछी भरत राजा छ खंड पथ्वीमां पोतानी अखंड आज्ञा भवतोषीग 
अयोध्या तरफ चास्या. 

अही वाहुबी सुनि निद्रा अने आष्ारं विगरेनो त्याग करने ने 
वनमां कायोत्सगे ध्याने रह्मा हता, त्यां तेमना मस्तकना केदामां, कणैमा भं 
दादी विरमं पक्षिओए माव्य कयौ, वपौऋतुमां दना अंकुरा पगनां तीया 
विधीने बहार नीकल््या, कताओ तेमना शयीरने बीटाई्‌ गई अने तेमना तपोवर्ी 
वाघ विगेरे हिसक माणीओ पण शांत भावने पामी गया. एवीं रीते एक वषै वीरी 
गयु. त्यारे तेमनो केवगज्ञाननी उत्पत्तिनो समय जाणीने तेमतुं मान छोढाव्वाे 
माटे आ ऋषभदेव भगवाने त्राद्मी अने सुंदरी नामनी वे साघ्वीमो, कैज 
बाहुबीनी बहेनो थती हती तेने मोकली- ते साध्वीओ त्यां आ्वीने ठताना भ्रू 
मध्ये रहेला तेमने जेम तेम शोधी काटीने बोटी-"“ हे वधु बाहुबली ! अमारी प 
पिताश्नी तमने कहेवराये छे के-मदोन्मत्त हाभी प्र चढवाथी केवग्ञान शी पी 
मशो १ तेथी आ मत्त हस्ती उपरथी नीचे उतर. जो तारे मतंगज {उप्‌ चरति 
ज्ञाननी वांछा हती तो तक्षशिलाठुं - राज्य शामाटे मूकी दीधुं ? '" आ पमा 
सामव्ीने बाहवष्टीए विचायं के-“ अहो ! आ मारी बहेनो आम्‌ केम बोठे ४ 
हं सवैथा परिग्रह रहित छतां मारं॒हस्ती पर चद्व शी रीते संभवे ! पटी ज] 
वधारे विचार, करतां तेमना समजवामां आन्युं के-““ अहो ! जाण्यु, 4 
मतंगज उपर हुं चटा छु. आय्छो बधो काठ मे फोगट कष्टमां युमान्याः 
मान छतां सी रीते केवव्नी या्ठि थाय ? मटे गुणथी अधिक एवा मारा एरय 
रघ वमने जइने नमस्कार कर. '” इत्यादि विचार करीने जेवो पोतानो पग 
उपाडे छे तेबुंज तेने केवलज्ञान उत्पम थयु. पदी दैवताए अपेा यतिः 
गने धारण करी भेगवानना समवसरणमां गया. त्यां “ नमस्तीथोय '' तीर्न 
नमस्कार थाञो-एम कही जिनेश्वरनी अदक्षिणा करीन केवकीनी सभामां वेग 

““ खेरेखर बाहवलीनेन महा ॒बध्वान जाणवा के जेणे प्रथम छ संन 
नाथने जीती ठीधा अने पदी वि्वमां कंटक रूप मान रषी महा मने हणीनि 
परमानंदपद पाप् कर्यु. " 





५ + 


व्याख्यान २५३ द 
माया पिड विषे. | 


भक्तादिहेतवे ङुवे्रानारूपाणि मायया 1 
-साधुरमचयते श्राध्यान्‌, मायापिंडः स उच्यते ॥ १ ॥ 


भावाथ--^“ साधु भात पाणी विगेरेने माटे मायावडे. नाना भकारना 
पो करीने श्रावकोने -छेतरे. तेते मायापिड कहेवाय छे. ” तेनी उपर 
दृत नीचे प्रमाणे † 


अषाठटभूति खनित रात. 


राजगही नामनी नगरीमां सिंहरथ नामे राजा राज्य करतो हतो. त्वां 
एकदा विषिध ज्ञानवाग्ण, तपस्वी अने बुद्धिमान्‌ धैरूचि आचार्यं एथाया- गाच- 
रीने अवसरे तेमना शिष्य अषाहश्ूति युरुनी आज्ञा छदने एकटा गोरी माटे 
नगरां गया. मध्यान्ह समय थतां शहार्दिक नामना नव्ने परं ष्ोच्या. स्वां 
ते नटनी सखुवनसंदरी अने जयद्द्री नामनी वे कन्णएु उर्वीं द्रत्यवान्ये 
एक मोदक वहोराव्यो. ते र्इने बहार नीकग्ी ते युनिए न्व = आ एक 
खाइ तो मारा गुरुने आपवो जोश. ” एम धारीने तत्र रृगरस्थावाट्टं वीस 
खूप धारण क्री फरी ते नटना घरमां प्रवे करी भन्लम जप्ये. णये ते 
कन्याओए बीजो एक मोदक वहोराव्या. ते ल्टने ज्ञर्‌ पना च्यवाजा सुधी 
जई तेणे वकी विचायं के-“ आ वीजो मोदक तो नद पनंावने आपवो पठ्डो 
एम विचारी काणी आंखवाुं अतिवृद्र सं दर ठन न्यी त्यां जडने कीले 
मोदक ठीधो. वनीं बहार आबीन “ॐ न्वे जच्च्व्ने जापवो पदयो “ ८ 
धारो कुबडुं रुपं धारण करीन चोयो मठ नो. > पग “ सुवाडाना << 
आपवो पडो” एम धारीने कोदीयानं ह -उनं लड्‌ ली. "जा पय उस 
भाने आपवो प्रो" एग धान ग्लनं => कर व्यना वाठ्मारं ९ +: 
करीने च्छो काहु टी. गन्यटे नरे मनोर सिद्ध > 
पासे जान्या, 

र 


( १८६ ) उपदेशपरासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थभ्‌ १७ मो. 


आ साधुं सवै चरित बारीमां बेञेछा नटे जोय. तेथी तेणे विचायुं के- 
५ अहो ! अआ घणो सारो नर थह राके तेम छ. पछी तेण पोतानी सीने तथा 
ब॑ने कन्याओने कषयं के-“ आ साधुने खावा पीवानं सारी रीते आपीन तेने ठेभे 
पमाडजो, केमके ते आपणेमाटे सुवणपुरुष छे. ते अनेक रते रूपतुं परावत 
करवानी छब्धि जाणे छे. मटे ते आपणे घेर निरंतर आव्या करे तेवी रीते तेनी 
सेवा बजावजो. ते रसनो लोभी छे, एटले तरत फसाई जशे. मायावीने मायाज 
बताववी.""पदी बीजे दिवसे पण अषाढमूति साधु त्यां बहोरवा आग्या, ए्ठे तेन 
घणा मोदक आपने तेणे कद्यं के-“ हे प्ज्य ! आप हंमेरां अहीं पधारनो, 
आपना पसायथी अमारा घरमां घणी समृद्धि ®.” ए ममाणे नटना कहेवाथी तै 
साधु हुमेशां त्यां आववा ाग्या अने नित्यपिड ग्रहण करवा काम्या. वहौरावती 
वेव्ाए नय्नी कन्या हाव भाव विटास पूवक हास्य करती, उत्तम वचर धारण 
करती, अने कोड कोई वखत कटाक्ष पूवक ममे पचन बोरती. ते स्वं जोडने वरी. 
भूत थयेका साघु रागदृष्टिधी तेनी आकृति, केरापास अने पगनी पानी विगेर 
वारंवार जोता हता. एक दिवस ते कन्याजोए तेने कद्यं के-“ हे स्वामी ! सपं 
स्वरूप तथा श्रेष्ट चातुयं जोइने अमे आपना उपर आसक्त थयेली छीए. हल्ञ धी 
अमे कुमारी छी तेथी कृपा करीने अमारा अंगमां ्याप्र थयेटी कामन्वरनी 
पीडानो तमे नाञ्च करो, अही चि्रद्चारामांज रहीने आकडानां तूल जेवी कोम 
शय्यामां अमारी साथे पिषयसुख भोगवो अने उत्तम मोदकोनो स्वाद चाखो. भे 
माणस अत्यक्च मगेलां खोने यकीने परोक्ष एवा पररोकना सुखनी वांछा करे ते 
मूख ॐ. ” मुनिए कद्यं के-“ हुं मारा शुरुनी तथा धर्माचायैनी 'रजा ठदने पी 
अआवीश. ” ते कन्याओं बोीं के-“ हवे अमे आपना विरही व्यथा सहन कसा 
शक्तिमान नथी. माटे अमने सत्य वचन आपो, के जेना आधारथी अमे घडी, 
रम विगेरे कार निगैमन कयैए. ” ते समिन्ठीने तेमनी चेष्टा इष्ट करीने चासि 
चेष्टाथी भ्रष्ट थयेला ते मुनि पाछा आववातुं वचन आपीने गुर पासे गया अने गुरु रत्य 
कद्यं के“ हे पूज्य गुरु! य बार्यावस्थामांज दीक्षा ग्रहण करी हती, तेथी आज धी 
पचद्वियतुं सुख कई पण जोय नथी. हारुमां दे्वागना जेवी बे नटकन्याजो मनं 
चाहे छे, माटे हं त्यां जाड दु. मने आज्ञा आपो अने आ तमारां रजोहरण, युखव- 
चिका विगेरे रहण करो."”ते समिन सूरिए विचायं के-“अहो! मायापिंडथी आहार 
ग्रहण करवालं आ फर छे. केमके उत्तर गुणनी हानि थवाथी मूक गुण पण परिणामे 
नष्ट थाय छे. परंतु मा नटपत्री पासेधी नीक्ीने अही आज्ञा कवा आन्पो ४ 
तथी कारक आज्ञावतीं जणाय ढे, पण भ्रष्ट थमेला संयमना प्ररिणामथी ते जाणती 
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नथी के सावच्च वचम्‌ नही ब्रोलनारा शुनिम. साव कमंमां प्वतेवानी .आज्ञा शी 
रीते आपे तो पण तेनी स्थिरता पक्षा करं के ते सवधा त्रतथी भरष्ट -थयो 
छे के किक न्यूनता 8? एम ,विचारीने स्नरि बोरा, के-“ हे शिष्य ! वतारा- 
धनथी माप थनारां इद्रादिकना सुखने युकीने तुं नटयपुत्रीना अंगसंगमां आसक्त 
थयो छ. तो पण॒ तारे म॒ तथा मांस खां नहीं ए बेना मत्याख्यान कोड क्खतं पण 
छंडवा नर्ही, अने तेना खानारनो पण संग करवो नही-" आण्ड मार्‌ वचन परमाण 
कर.“ आ पमाणे गुरुवचन, समिव्ठीने ते विनयथी नम्र युहृने बोख्यो के-“ हे गुरु ! 
जीवन पेत आपु आ वचन हुं धारण करीश.” गरुए विचारय के-““ आटकाथीज 
आने मोटो खाम्‌ थरो. केमके ते सवेथा श्रदधारहित हतु थयो नथी, तेथी जो -के 
संयमगुणठाणाथी कमैव षट थयो छे तोपण अल्प मात्र पिरतितु रक्षण 
करवाथी ते देशविरति रहेशे, अने तेथी पण तेनो पुनः उद्धार थशे. “ 

पछी ते अषाटग्रूति चारिजनो त्याग करी, चरित्रनो रसिक थडने नटन धेर 
आब्यो, ऊने तेना घरनां सवै भाणसोने कद्यं के-““तमो सवै मचमांसनो स्वा 
त्याग करो तो हुं तमारे त्यां रह, अन्यथा नही. " नटे तेल वाक्य अंगीकार करी 
पोतानी बन्ने कन्या तेने परणावी. तेमनी साथे ते छखविास् भोगववा लाग्यो. 
पृ्ी राजानी पासे जे जे नयो आवता तेमने पोतानी कलाथी जीतीने अनेक धन, 
पच विगेरे मेव्वी तेणे पोताना ससरानुं धर भरी दीर्ध; तेी समग्र नटकुन्मां तेनी 

अत्यंत परसा था लागी. 

आ प्रमाणे निरंतर सुखर्मा मग्र रेता तेणे वार वषे निगमन कर्या. तेवारमां 
कड एक नर अषाढं नटनी अनेक प्रकारनी परसा साभीने ते सहन न थवाथी 
तेने जीतवा माटे राजसमामां मान्यो; तेणे वादभां अनेक नटोने जीत्या , हता, 
अने तेमनी संख्या करवा मटे चोराशी सवणेनां पुतव्यं तेने पगे बधिलां हतां. 
तेणे राजा यत्ये विज्ञप्नि की के-'“ तमारा राजनव्ने बोखावो, तेने मारी क्य 
देखादीने हं जीती रदश. "” राजाए षाठ नेघने बोलाव्यो, एव्ठे ते ज. 
सभामां आन्यो उने ते परदेशी नव्नी साथे तेणे सरत करी के-“, आप्रणामां 
जेनो पराजय थाय ते पोतनं स्वस्व छोडीने जतो रहे- “ आ पमाणे वन्न 
जणाए सवे जन समक्ष अंगीकार क्यु. पदी अषादे पोताने घेर जई सखननाने 
कद्यं के“ हुं ते नटने जीतवा मटे जाडं छु. “ त्यारे तेनी वने भियामो वोटी 
के-"“ काये साधीने वहेला वजो. “ पछी ते सवे सामग्री छने राजसभार्मा 
गयो. तेना गया पदी तेनी स्ीजोए विचायं के-“ अहो ! मच मांस खाधा विना 
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आपणे घणा दिवसो निगेमन कयो, माटे आजे तो हवे इच्छा प्रवेक खाइए; आपणा 
पति तो नटनी साथे वाद करवा गयाः ते छ मासे आवो.” एम विचारीने 
तेमणे पुष्कर मद्यपान क्यु, तेथी तेओ उन्मत्त थइ गइ. अही राजसभां परदेशी 
नटे प्रथम पोतानी कमा देखादी-. एटरे अषादे लीरा मामां अनेक करभो 
देखाडीने तत्कार तेने जीती रीधो; तेथी अहंकार रहित थयेरो ते नट पूतं विग 
पातानी सवे लक्ष्मी मृकीने छज्जाथी नासी गयो. 

अषाढ नट तरतज पोताने घेर आब्यो. स्यां आवीने जुञओष्छे तो वषमे 
खीोने मदोन्मत्त थडने पडेटी, दुर्मधी गुखवागी अने मखी जेना मोटा उपर 
बणवबणी रही एवी तेमज माखीओथी आख शरीरे व्याघ्र थयेली दी. 
तेने जोईने अषाढे विचार्यं के“ धिक्वार छे मनेके हुं आवी मायावी अने 
अनेक माखीओए जेना मुखं चरंबन कुं छे अवी खी उपर अंधनी जेग 
जसक्त दने उभय भ्रष्ट थयो." इत्यादि विचार करतां गुरुनुं वाक्य यादं भवं 
वाथी तेने वैराग्य उत्पतन थयो. एष्ठे तरतज मेढी उपरथी नीचे उपरी सवेनी 
समक्न ते बोल्यो के“ अनेक पापना स्थान रूप सीभोनां विचित्न चरि जोने 
मोहमां लपटाई गयेखा मे हाथमां रहैला चारिनरत्नतुं र्षण क्यु नही. तथा 
सीमंतीनीओनो सीमत ( सथो ) मथम नरकना सीम॑त नामना पहेला नरकावासाने 
आपनार छ, एवं निष्कारण जगद्वत्सरु जिनेश्वरतु वचन म अन्ञानीए 
व्यथे कर्बु, परंतु हवे “ चरित्र ” शब्दना पहेला अक्षरन बीजी मात्रा सहित 
करं. प्रथम तेने ( चारित्रने ) मात्रा रदित कर्यो हतो ते योग्य कु नहोते." 
आ म्रमाणेनां तेनां वाक्यो सांभन्धीने ते नटकन्यामो भयभीत थई गह; जेथी 
तेने मयनो केफ़ उतरी गयो, ठे तेमो दीने आंखमांयी अश्रुपात कर्ती 
पगे छागीने वारी के-““ हे स्वामी ! हे माणनाथ! आ दासीओनो एक अप 
राध क्षमा करो. अगार अब्जं उगतुं यौवन केम व्यथै करो छो ?” ते बोल्यो 
के“ एवा सुखभोग अनंतवार भोगन्या छतां पण भोगनी आया परमात्मानो 
मागे पाम्या विना वृद्ध॒ थती नथी अथात्‌ नाच पागती नथी. इत्यादि धण 
भकारे तेणे धमनो उपदेड कर्यो, पण ते द्ीओं काइ पण धमे पामी नही) अन 
उलो धनोपाजन करवानो उपाय माग्यो. छेवटे कद्यं के-^हे प्राणनाथ ! पुष्क 
धन आपने पी जाओ, नही ते जवा नही दइए. त्यारे अपाढ रिंह 
राजा पसि गयो अने कद्यं के-“"हे राजा ! तमने भरत चक्रवर्तीति नायक वता." 
चाप्त धाय. 
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राजाए ते वात अंमीकार करी, तेथी तेणे सात दिवसमां भरत चक्रवर्तीं नाटक 
नवुं तैयार कु. पी नाटकना भारेभमां पांचसो राजपुत्रोने तेयार करी तेमोने 
कद्यं के“ हं जे पमाणे करं तेज भमाणे तमारे पण कषु.“ पी पोते भरत थयो; 
अने चक्रनी उत्पत्ति, @ खंडनुं साध, बन्रीर हजार सुकुय्वद्ध राजा, चोरासी 
लाख हाथी, चोरास्ी राख घोडा उने चोराशी राख रथन निमोण क्खु, छन 
करोड सुभटो सहित रण खंड जीत्या पटी विद्याधरनी कन्याने स्रीरत्न तरीके 
परणवी, कषभकूट पवते जई पोतानुं नाम रुखवुं, एक राख अने बाणं हजार 
सरीञोने छइने अयोध्यामां आवहं अने रान्याभिपेकयुं करव इत्यादि सवे यथाविधि 
भजवीने अनुक्रम ते आदश भुवनमां गयो. त्यां आगगीमाथी वदी पदी गड. 
ते जोऽनेज तेने भरतनी जेम सवै अनित्यादिं भावना भावतां केवलज्ञान आप्त थयुं. 
एर त्यांज पंचयुषटि छोच करी देवताए आपेखो युनिवेश धारण करीने नीक- 
व्यो, उने राजा विगेरेने परतिबोध करी नाय्कना पाच रूप करेखा पांचसो राज- 
पुत्रोने बोध पमाडी दीक्षा आपी, तथा बीजा अनेक भव्य प्राणीञोने पण बोध 
पमाड्यो. नाटक्ने माटे रत्नादिक सपे वस्तु एकठी करी हती ते सवे तेना ससरा 
नटे लइ ीधी; तेथी तेतं जीवन पर्य॑तनुं निधेनपणुं टी गयु. | 

हषे अषाढमूति गृनिए पांचसो साधु सहित अन्यत विहार कर्यो. केवलज्ञान 
प्राप् थये होवाथी ते पोताना गुरुने पण वादवा योग्य थया. ते स्वरूप जाणीने तेना गुरू 
विगेरे वारंवार मस्तक धुणावीने तेनी मांसा करवा खाग्या के-अहो! देवताओं परण 
चक्रीना जेवी संपत्ति विद्व छे, तथा बहारनां स्वरूपो यथास्थित देखाडे ॐ, 
तेमां काइ आश्चयं नथी. परंतु आ अषादयुनिए तो बाह्य रूपो एवी रीते कर्या 
के जेथी आतर स्वरूप पण भेद रहित परगट करी बतान्युं, तेज मोट आश्चर्यं छे. "' 

“ मा अषाढ शुनि मायापिडनुं भोजन करषाथी श्रष्टाचेत्त थया, तो पण 
माज एक मद्यर्मास त्याग रूप नियमनी शुद्धिथी तेणे पोताना आत्मान तार्य अने 
बाधकारी स्थाने रहीने पण भरत चक्रतु नाटक करीने तेणे आत्मातुं म 
स्वरूप भगट कर्य. "' 


& न 
॥ इत्यव्ददिनपरिमितोपदेशमासादवृत्तौ सप्तद शस्तमस्य € 

निचत्वारिशदधिकद्िराततमः मेधः ॥ २४२ ॥ 
505 0 रर 5 95 रर 


व्याख्यान २५४ यु, ` 
लोभ पिष, 


पुमाननथं प्राप्रोति, लोभक्षोभितमानसः । 
यतो लोमपराभूतः सागरः सागरेऽपतत्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथे- जेतुं मन रोभथी क्षोभ पामे ॐ ते मनुष्य अन्ने पारे 
केमके छोभथी पराभव पामरो सागर श्रेष्ठी समुद्रमां पट्यो. 


अति रोभो न कत्तेष्यो, लोभो नेव च नेव च । 
अतिलोमामिभूतासमा, सागरः सागरं गतः ॥ २॥ 


^ अति रोभ न करवो, रोभ नज करबो, नज करबो, अतिरोभथी परा 
भव पामरो सागरदरीठ समुद्रमां गयो. ” 


सागर अष्टीचं रष्यात. 


समुद्रने कडि ध्यानसागर नामे एक राहेर हतं. तेमां बोवीश्च करो 
सोनैयानो पति सागर नामे श्रेष्ठी रहेतो हतो. ते जमनी जेवो छर दश्िवान्ये हतो, 
जगारीनी जेम सवने ठ्गतो हतो, तेतं वचन कागडानी जें कटोर हत, तेनी 
गति ( रीतभात ) सपनी जेवी कुरिल हती अने पामर माणसनी जेम॒ते सवेदा 
कलहीग्रय हतो. तेने चार पुत्रो हता. तेमने एकेक स्री परणावेडी होवाथी धरा 
चार वधूओ हती. अन्यदा श्रष्ठीनी खी मरण पामी. त्यारथी श्रेष्ठी अति कपण 
होवाथी तथा अविश्वाञु होवाथी घेरज रहेवा लाग्यो, अने तेनी नजर धरम 
कोड पण सारं भोजन करे, सारं वच पहेरे, के स्नान दान विगेरे करे तो तेनी 
साये ते हमेशां कलह करवा राग्यो. भिष्ठुको तेने घेर जता नही एरु नही पण 
कागडा विगेरे पक्षिमए पण तेनं द्वार तजी दीघं हतं. पोपण करवा लायक 
पोपण नहीं करवायी गृहस्थाश्रमी लोकाचाररहित कटेवाय छ अने तेथी तेनी 
डोभा तथा महिमा ना पामे ॐ अने अपय भराप्त थाय छे. कद्यं छे के- 


व्यौख्यान २९९ मु. ठोम विषे. ( १६९१९) 


दधौ मातापितरो, साध्वी भायां रघरूनि शि्चूनि ॥ 


अप्युपायरतं कृला पोष्याणि म॒नुख्रवीव्‌ ॥ १ ॥ . 
भावाथे-““ वृद्ध माता पिता, ससी स्री अने नानां बाटको संकडो उपाय 
क्सीने पण पोषण करवा ठायक छ, एवुं मनुए कैट 8. 


सागर श्रेैनी आवी रीतभातथी तेतं बधु दुब. दुःखी थुं हतु, पण तेना 
पत्रनी स्रीओ तो रात्रे शेठना सुता पछी स्वछंदपणे खाती हती अने क्रीडा करती 
हरी. एक वखत कोड योगिनी आकारमाभे जती हती, तेणे ससराने घेर॒रहेर्ता 
छतां तेनी ओति नही होवाथी म्छान शुखवाी तेनी बहुोने गोखमां बेठेटी 
जोई, तेथी कोतुकवंडे ते तेमनी पासे आवी एषठ तेमए तेमने गोज्नदेवीनी जेम 
नमस्कार कर्यो, तथा मोदक पिगेरे आपीन खुब संतुष्ट करी. ए्ठे ते योगिनी 
मान्न पाड करवाथीज सिद्ध थाय एवी आकारागामी विचा तेमने आपीनं पक्षीनीं 
ज्म आकारामां उदी गद्‌. | 

एकदा रात्रिए पति विगेरे सव छइ गया त्यारे चारे वहुभो पेखा मंजवडे 
एक लाकं अधिवासित करी तेना पर चीने रत्नद्रीपे गई. त्यां सवेन क्रीडा करीने 
पारी रात्ने पाखी अवी, अने ते छाकडुं ज्यां त्यां ग्रकीने पोतपोताने ठेकाणे सड 
गई. ए पमाणे हमेशां रात्निए करवा छागी. एक दिवस पञ्यमोने बांधवा छोडवान 
तथा दोहवातुं काम करनार चाकर ते राकडुं हमेरां आडु अवदं थतुं जोडने तेनु 
कारण जाणवानीं इच्छाथी रात्रे गुप रीते जोय. ए्ठे तेणे बहुओनुं चासन जाणी 
लीं. पी तेणे विचायं के-“ आ हमेशा क्यां जाय छे? ते कारे जोडश. “ 
पदी बीजे दिवसे रात्रे ते पोतानुं सवे काये करीने ते कानी पोलाणर्मां 
संताद रह्यो. समय र्ता हंमेशनी जेम ते काष्ठ उदीने छवणंद्रीपे गयु. 
चारे खीमो राकडा परथी उतरीने चोतरफ फरवा गई, एट्टे चाकर पण 
बहार नीकन्यो, त्यां तो सवे पृथ्वी छवणेमय जोटूने ते विस्मय पाम्यो. पी ते 
वहुञने आववानो वखत थयो. एव्र त्यार पहेला ते चाकर थोक वणे ल्हूने . 
पूवेनी जेम काष्टना पोटाणमां भराई गयो. थोदी वारे त खछीमो पण आवी अने 
मंनराक्तिथी ते काष्टसहित क्षणवारमां पोताने ठेकाणे आवीने सुई गइ. आ अमाणे 
केटलोक कार गयो. पेलो चाकर सुवणे काव्यो हतो, तेथी शोठना धरु काम. 
काज करवामां अनादर्‌ करवा लाग्यो अने ष्ठी तेने काइ कहे तो सागरं बोल्वा 
लाग्यो. तेथी तेमां शिरोमणि शरेष्ठीए विचार्यं के~ ^ द्रव्यवान थया विना आम बोरे 
तह; तेथी माणे मारा घरमांथी काइिक चोरी ीधं जगाय छ.” एम धासीने एक दिवस्‌ 


( १९२ ) उपदेशमरासाद माषान्तर-भाग ४ था-स्थम १७ मो. 


तेन एकांत बोावीने शरेष्ठीए युक्तिपयैक एवी रते प्रख्यं के तेणे पेटना अजीणेनी लेग 
सवे वृत्तांत कदी दीघं. टे कद्यं के-'आजे मारे जद छ, तँ कोडने वात करीर नही." 
एम चाकरने कहीने ोठ राभिने समये ते काष्टनी पांछाणमां भराई गया. प्रथभनी 
जेम खाक सुवणेद्रीपर्मां गयं अने वहम उतरीने फरवा गहू. एष्ठे श्रष्टी एण 
बहार नीकल्यो. त्यां सवे प्रण्वी सुवणेमय दीदी एट्टे लोभथी तेणे लाकटामां 
माय तेव्लुं सुवण भरी दधु, अने पोते पण खोध्णमां रखाय तेष्ुं वणे राखत 
तेना पोलाणां अंगनो संकोच करीने पेठ. समय थतां चारे वहुभों आबी, अने 
हंमेशनी रीते बे वहम उपर बेदी अने बे वहुभोए लाकटुं उपाड्ल- परंतु उपाड 
नारी वहुमोने तेनो भार बहु छाग्यो. तो पण जेम तेम करीने ते समुद्रना मध्य 
भागउपर आवी एर्ठे ते बहुञ थाकी गइ. तेथी तेणे कषयं के-“जा लछाकडामां तो 
बहु भार छागे ॐ. माटे आने समुद्रमा मुकी दइने पेट पाणी उपर तरपं छार 
रदए. "” ते सभिकने पराणां रहो श्रेष्ठी बोल्यो के- “हे वहुञं ¡ हं गह 
बेटे छं माटे आ ठाक्टुं शुकी देशो नरी. "' ते समिरीने बहुभ बोटी केत 
चोवीश करोड द्रव्यना स्वामी छतां तमारे थं ओष्ट हतं के अही आवया? ” एम 
कही जौषध विना व्याधि जाय छे एम धारीने तेणे राकडासहित सागरेण 
समुद्रमा फैकी दीधो अने बीजा राकडापर बेसीने तेओं पोताने घेर आवी. सण 
द्मां पडेलो सागर श्रेष्ठी ब॑ने म्रकारे नीचे गयो. अर्थात्‌ आकाश्माथी नीच 
पड्यो अने मरण पामीने नरके गयो. कद्यं छे केः- 


रोभाभिशुताच्‌ प्रभर्व॑ति जीवान्‌, 
दुःखान्थसंख्यानि पदे पदेऽपि । 
ठ्ष्णा हि कृष्णादिवध्रूरिवोग्रा, 
निहति चेतन्यमशेषमाश्च ॥ १॥ 
भावाथे--“ रोभथी परामव पामेखा पाणीञने पगे पगे अरस्य 
ट्ख याघ धाय के, उने काली नागणना जेवी उग्र तृष्णा सथै भकारना चेतन्य। 
रीघ्रपणे नादा करदे. " 
वामदेवेन मित्रिण, शूपदेवो वनांतरे । 
पोरनिद्रावश्चीभूतो, रक्षलोभेन मारितः ॥ २ ॥ 


व्थाख्पान २९ यं. लोभ विषे. ( १९६९ ) 


सावाभ्र---“वनमां घोर निद्राने वश थयेला रूपदेवने तेना मिनन वाभदेवें 
एक लाख द्रव्यता छोभथी मारी नाख्यो.“' 


वदरी ठोम ए स्वे पापनो वाप छे. क्यु छे के- 
जनकः सवेदोषाणां, युणग्रसनराक्षसः । 
केदो व्यसनबह्टीना, सोभः सबोधबाधकः ॥ २ ॥ 

भावाथ--““लछोम सवे दोषोनो बाप (उत्पन्न करनार ) ॐ, सवे गणोनो नाश 
करवाम राक्षस समान ॐ, दुःख रुपी रतान कंद ( मूढ ) छ. अने धमौदिक चार 
पुरुषाथने वाध करनार्‌ ॐ.“ तेनी उपर थुभंकर ब्राह्मणनुं दृष्टां नीचे प्माणे- 

पृथ्वीपुर नामना नगरां 'छयुभंकर नामे एक ब्राह्मण रहेतो हतो. तेने धमनु 
म्म जाणनारी जेनमति गुणवती नामे भायां हती. एकदा ते ब्राह्मण विचाभ्यास 
करवा माटे परदेशमां गयो. त्यां तेणे चरि वेद, अढारं पुराण, व्याकरण, अकंकार्‌, 
न्याय, साहित्य, कोरा विगेरे सवे शाघ्रोनो अभ्यास कर्यो. परी स्थाने स्थाने अनेक 
विद्रानोने बाद्मां जीतीने जयवंत थयो सतो ते पोताने घेर व्यो. त्यां पण पोतानो 
शाचज्ञाननो आडंबर सपे रोकने अत्यंत देखाडवा लाग्यो. ते जोड तेनी जेन- 
धमी भायाए विचायं के“ मारो पत्ति मिथ्यात्वीओनां एकातवादी शास्र 
भणेरो छे; परत स्याद्भादमागेने नही जाणनार मनुष्य वस्तुं योग्यायोग्य विवे- 
चन जाणतो नथी मटे हुं तेने कटक पृ. एम धारी तेणे पौताना पपिने प्रच्य 
के-""हे स्वामी ! सवे पापनो बाप कोण?" ब्राह्मणे कद्यं के-"हे भिया ! हं शाखां 
जोहने कही.“ पी ते जेय्कां शाघचर भण्यो हतो ते स्वं तेणे जोयां, पण तेमांथी 
पापनो बाप क्यांई नीकव्यो नही. तेथी तेणे चेद पामीने चीने कद्यं केह 
भरिया ! तारा मरश्षनो जवाब तो कोई शाघ्रमांथी न"कठतो नथी, पण तआ प्रश्न 
कर्याथी समिन्यो ?“ ते वोी के-मे रस्ते जतां कोई जेनमुनिना सुखयी 
समिव्न्युं हतं के-'सवे पापना एक पिता 8, तेथी हुं तमने तेनु नाम पधं दु." 
विप्र बोल्यो के-“"हं ते साघु पासे जइने पद्ध अने संदेहरहित था." पी ते धिम 
साघु पासे जदन वरो अने संस्कृत भापामां केव्छाक श्नो कय; तेना यथास्थित 
उत्तर मन्छाथी ते बहु खरी थयो. पदी तेणे प्रछ्युं केह स्वामी ! पापना वापनं 
नाम कहो." गुरुए कद्यं के-'संध्यासमये तमे अर्हौ आवजो ते वते तेतं नाम ह 
कीरा.” एट्ट बाद्यण पोताने घेर गयो. ग॒रुए विचायं के- “जरुर आ व्राह्यणुन 
मरतिवाध करवा माटे तेनी भायोए मोकल्यो जणाय छ, मे कोड पण उपरायथी 
तेने मरतिनोध पमाई“* एम धारीने एक शद्धा श्नावकने गुरुए कष्टं के-^तमारे 


4 
8 


॥ 


१. 


( १९४ ) उपदेशमरासीद भाषान्तर-माम ४ यो-स्थंम १७ मा. . 


धेरथी बे अमद्य रत्नौ छावीने मने आपो, मारे तेनं काम छे; अने वीन्ञं कोः 
चांडार पासे एक गधेडानुं मड उपडावीने ज उपाश्चयथी सो हाय दृर्‌ कोई 
एकांत जग्याए य॒ुकावो."' श्रावके ते काम शीघ्र करी दीघं. पछी संध्यासमय थतं 
पेरो ब्राह्मण गुरु पासे आव्यो. ए्ठे गुरुए तने एकांतमां कद्यं के-जमारं एक 
काम करवातुं कुरु करो तो आ एक रतन आपं, अने कायं करी र्या पी भ 
बीजं रल पण आपीरा."राहणे रतन जोई हर्प॑थी कदं के-“ह पूज्य ! काम वतावो." 
गुरुए कद्यं के-“आ उपाश्रय नजीक एक गधेडानुं शब प्घ्यं छे तेथी ते पढ 


होय त्यां सुधी अमने स्वाध्याय पिगेरे धर्मकार्यं विघ्र थाय छ अथौत्‌ की 


शकता नथी, तेथी तेने उपादीने तं गाम बहार नासी आव.” ब्राह्मणे विचारं 
के-““हमणां अंधार यड गयु रे, तेथी मने वेदपारगामीने अत्यारे कोण आश 
तम छ ? माटे स्वाथे साधी उ. एम विचारीने ते चांडाठ जवो वैष करी, ए 
राष खि चटढावी, यज्ञोपवीत संताने, तेने बहार सकी आव्यो. पी स्नान करीने 
जरदी गुर पासे आव्यो अने कटं के-""ह स्वामी ! आपत कायै करी आघ्यो, 
माटे तमारं वचन तमे पारे.” एष्ट सूरिए तेने बील रत्न पण आपी दीघर. पी 
बराह्मणे सूरिने पोताना भ्रश्ननो उत्तर पृछयो. त्यारे गुरुए कद्यं के-“हजु इधी तागा 
मश्ननो जवाब तुं सगज्यो नथी ? ते सांभकीने ते ठघुकमीं होवाथी, सुभवोधी 
होवाथी तथा अनेक शाघ्रन। ज्ञानवन्ये होवाथी सारी रीते विचार कर्ता र्ण 
समजायुं के-“अहो ! हुं ब्राह्मण" के जेनो अथं ¶्रह्म तत्व जाणनार' थाय 
तथा हं गायत्रीनो जप करनार, छतां पण रोभना परवरपणाधी आवी निच 
दशाने पाम्यो. ध्रालादिकमां कद्यं छ के- 
लोमश्रेदतिपापकमेननको यद्यसि किं पातैः । 
$ [ (ज (~ [ भरि [न 
रयं चेत्तपसा च श्वं श्चचिमनौ यच्रस्ति तीर्थेन किम्‌ ॥ 
सौजन्यं यदि किं निजेध्व महिमा यद्यस्ति किं मंडनेः । 
सद्धिचा यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति फं सरयुना ॥ 
भावा्ै-“ अत्यंत पापकरमने उत्पतन करनार पापनो बापजो छो हीय 
तो बीजा पापथी य? जो सत्य होय तो तपनी री जरूर छे? जो मन पवि 
होय तो तीथ करवाथी शं विशेष छ ? जो सखजनता होय तो आप माणसर्तं ग्‌ 
कामले? जो महिमाहोय तो अलंकार पहेरवाथीश्चं विशेषे? जां सारी 
विद्या होय तो धननी सी जरुर? अउनेजो अपयदय होय तो पी प्य 


४ 


करीने दयु बधार छ ! अर्थात्‌ सपय एज भ्रत्य 8." ( एम स्त्र ज्ञाण. । 


व्याख्याने २४५ भरँ. छोभनो कमं विपे, ( १९५ ) 


इत्यादि विचार करीने ते व्राह्मण पोताने घेर आवी पोतानी चीने कहेवा 
लाग्यो के-^हे भिया ! जेन साघए मने सारो बोध पमाच्यो. जेन धमे सम॑ धम. 
मां उत्तम अने छोकोत्तर छ. मात्र एक लोभने नही जीतवाथी सै धरमकरत्यो 
व्यथे छे रोभी माणस सवं मकारनां पापकर्मो करे छे. ” पष्ठी ते ताह्नण फसने 
गुरु पासे गयो, अने गुरुने कल्यं के-"ह स्वामी ! आपनी कृपाथी मने ज्ञान, 
दरोन अने चारि रूपी तरण रत परापर थया. ” इत्यादि गुरुनी मर्ंसा करीन 
तेनो अत्यंत उपकार मान्यो. 

आ दष्टातनुं तात्पये ए छे के-@ोभनो नार करवा जवो बीजो कोड ध्म 
नथी अने छोमने वशा थवा जेषु बील कोइ पाप नथी. सुगो, स्रीए मोक्टेलः 
त्रा्मणने निःसपरह गरुए युक्तिथी पतिबोध पमाख्यो; 


नि: सप्तदरस्तंभस्य चत॒- ‡ 
शत्वारिंडदधिकद्विशातततमः भव॑थः ॥ २४४ ॥ ध 


~न 


505 न ररर 


व्याख्यानं २४९ म 


लोभना क्रम विपे. 


आरभ्यते षरयितु, लोमगतो पथ प्था। 

तथा तथा महच्च, ृहूरप विवह ॥ १॥ 
-भावाथ्‌--(लोम्‌ ह्पी गते (घर ) मेम नेग प्यं 3 
छीए, तेम तेम ते सादो वावा ष्ठि मे 2 त एक नटं सः 
अनंतं वखत भोजन क्य, वनो ट्वा तिने नव्यः 3 


॥ 


व्यनो पण संचय क्यो छतां ठोमै ठ कनि एन नर -- 
आ विषयमां सुमूम क्रं छात मी गमये 


एकदा स्वगेमां विश्वानर के प्रन्वतरि न्ग्नादडे : 


( १९६ ) उपदेशप्रासाद भाषान्तर-माग ₹ धथो-स्थंभ १७ मो. 


होवाथी पोतपोताना धमेनी प्रांसा करवा छाग्या. तेमां एक जेनधर्मी हतो अने 
वीजो शेवधमीं हतो. पदी ते धमेनी परीक्षा करवा माटे म्त्युलोकमां आव्य. 
ते वते मिथिला नगरीनो पद्मरथ नामना राजा वासुपूज्य स्वामी पपे 
दीप्ना छइने माँ चार्यो जतो हतो. तेने जोहने तेनी परीक्षा करवा माटे ते देवोए 
अनेक प्रकारनां स्वादिष्ट जन विकर्वनि आपवा माद्यां. परंतु ते देवर्पिड छेषए 
जाणवाथी क्षधाधी पीडित छतां पण ते युनिएते ग्रहण कयो नही अने पोताना 
नियमथी चरायसान थया नही. आगन जतां बे मागं आन्या, तेमां एक रस्ता 
उपर तीक्ष्ण कांय विकुव्पां उने बीजा मामे उपर स्म देडकां उत्पन्न क्या, 
नीजो माभ न होवा ते राजिं इयौसमिति पाच्वा माटे कांटावारा मागं 
चास्या. काय छागबाथी पग्मांथी रुधिरनी धारा थवा मंडी, तोपण ते रसतो 
तेमणे छोढ्यो नही. त्यार पष्ठी देवो अनेक स्रीओनां रूप विकुबीनिं मीत नृत्यादि 
करवा लाग्या, तापण तेनं मन क्षोभ पाम्युं नही. छेवट नैमित्तिक रूप धारण 
करीने तेमोए तेने क्यु के-“हि युनि ! अमे त्रिकालज्ञान छीए, तेथी अमे जाणीए 
छीए के-तमार्‌ आयुष्य हतु घणं छे. मटे युवावस्थानां फर रूप भोगविरास 
ंगवाने पर बृद्धावस्थामां तप करजो "“ त्यारे युनि बोस्या के-"जो आयुष्य 
धणे हर तो छवा काठ सुधी चासि पारो; विषयमोग तो पव अनंतीवार मोग 
व्या, पण तेथी कां तृपति थइ नही, हवे जीवतां सुधी पण तेनी स्प्रहा नथी.“ पे 
सिरी देवोए जेनशासननी प्रशंसा कदी 

पदीं एक अरण्य्मां जमदि नामना वृद्ध॒ तापस चिरकाल्थी तपस्या 
करतो हतो, त्यां जई चका चकटीनु रूप विङ््वीनि तेनी दादीमां मामे बांधीनं 
रया. चकलाए मनुष्यवाणीथी चकलीने कचु के-'“ हे भिया ! हुं हिमवंत पवत 
उप्र जारं छु, थाडा दिवसमां पा आवीश. चक्री बोरी के-"^त्यां तमनं 
कोई बीजी चकटी पर आसक्ति थाय, तो पछी हुं पति विनानी शं कर! 
त समिन्धीने चकराए' पाछा आववा मटे गौहत्या पिगेरेना सोगन खाधा- त्यार 
चक्री बोली के-"जोत्मे पाछान आबोतो आ कषिना पापथी टठेपाा! 
एवा सोगन खा तो जवा दउं.” ते साभन्गीने तापस क्रोधायमान थयो, अन॑ 
ते पक्षिोने पकडवा माटे दादीमां हाथ नांखी तेने पकटीने कद्यं फै-““अरे पक्षिभो । 
हं पापी री रीत? ते कहो. त्यारे पक्षिमो बोल्या के-" ह तपोनिधि! क्रोध 
करो नही. तमार शाख जुओ. तेमां कषयं छे के 


अपुत्रस्य गतिनास्ति, स्वर्गो नैव च नैव च । 
तस्मात्‌ पुत्रमुखं वीक्ष्य, सवेकायांणि साधयेत्‌ ॥ १ ॥ 


व्याख्यानं २४५ भु. खोभना क्रम पिपे- ( १९७ ) 


भावाथ-"“अपत्ननी गति थती नथी, तेमज स्वभे तो मन्तुं नथी. मादे 
पुत्रतं मुख जोन पछी सवे काये साधवां. " 

८माटे हे ऋषि ! तमे पत्ररहित छो. तेथी तमारी सद्गति केम थरो? ` आ 
माणे समिन्धीने ते तापस मन क्षोभ पाम्य; तेथी तपस्या छोदीने कोटक नामना 
नगरमां गयो. त्यां जितदाञ्च नामे राजा हतो. तेनी पासे जने तेणे कन्यानीं 
याचना कसी. राजाए कद्यं के-“ मारे सो कन्या ॐ, तेर्गाथी जे कन्या तमने 
परणवानीं इच्छा करे तेने ग्रहण करो. “ पछी तापस कन्याोना अंतःपुरमां 
गयो. त्यां वधी कन्याोए तेने बद्ध तथा संस्कारविनाना अंगवाग्ये होवाथी रूपी 
जोटने धर भ्रू करी तेनी अवगणना करी. तेथी तापसे क्रोधी ते सवे कन्याओोने 
कुबढी करी दीधी. स्याथी पाछा वण्तां राजयवनना आंगणामां एक युग्ध कन्याने 
धर्मां रमती जोईने तापसे एक बीजोर तेने देखाडचु. ते ठेवा माटे तेणे छांबो हाथ 
कर्यो. एट्ले (आ कन्या मने इच्छे छे ' एम ॒कंहीने तेने उपादी रीधी. राजाए 
शापना भयथी हजार गायो तथा दासी सहितं ते कन्याने आपी. त्यार्‌ पी 
राजानी ्राथेनाथी ते तापसे पेली स्वे कन्याजोनं सारी कदी 


हवे ते रेणुका कन्यानें ठ्डनं जमदि तापस वनमां आश्रम करीने तेतु 
लाट्नपारन करवा राग्यो. अनुक्रमे ते कन्या युवावस्था पामी. त्वारे ते तेने 
विधि पवक परण्यो. तेने तुका आवर्तां तेनी पाथेनाथी जमदथिए ब्राह्मण तथा 
प्षजरिय पुत्र उत्पन्न थाय तेवा वे चरू मनीन तेयार कणे. तेमांथी रेणकाए बाह्मण 
चरु नही खातां क्षत्निय चरु खाधो अने ब्रह्मचर पोतानी वेन के जे द्स्तिनापुर- 
ना राजा अर्नतवीयेनी प्राणी हती तेने मोक्ल्यो. ते तेणे खाधो. समय 
जवतां रेणुकाने रामर नागनों अने तेनी वेनने कुतवीये नामनो पुत्र थयो. 
अन्यदा ते आश्नममां एक विद्याधर आव्यौ, तेने अत्तिसारनो ग्याधि थयो हतो. 
रामे तेनी सेवा करीने तेने सालो कयो. तेथी विद्याधरे तेने परथ विद्या आपी. राम 
ते विद्या साधीने परशुराम नामे प्रसिद्ध थयो अने देवाधिष्टित परख छने चोत्रफ 
फरवा लाग्यो. 


एकदा रेणुका पोतानी वेनने ग्वा माटे हस्तिनापुर गड. त्यां पौताना 
चनेवीनी साये तेणे भोग भोगव्या. तेनायी तेन एक पत्र थया. रामे पातानी माताने 
दुराचरणी जाणीने पुत्र सहित मारी नखी. तेथी क्रोध पामा अनंतवीर्य तेनो 
आश्रम गी नांख्यो. ते जाणीने राम तेने परथुवडे मारी नाख्यो पछी तेना 
राज्य उपर मधानोण तेना पत्र कृतवीय॑ने वसाडयो. ते क्तदीवं राजाए पितातुं वैर 


<्यख्यन्‌ २४६ यु. 
क्राधपिड तथा मानपिंड विप. 


उच्च ठनं [वि्‌ प ¢ =) ॐ प्‌ [; भत्र गोवलम्‌ 2 
नादि सामथ्यं श्ापसत्रतपोवटम्‌ 1 
0 घ क गध ॥ च्यते च 
प्रटश्ये क्रोधतो लाति, क्रोपपिडः स॒ उच्यते ॥ १॥ 
भावाथ--'“उच्वाटन,कामण, सारण, मोहनः वसीकरण {विगरना सामथ्यैभी 
शाप मंत्र तथा तपनं बर देखाडीन क्रोधथी ज आहारादिकनुं अहण कर्‌ छते 
क्रोधपिड कहेवाय ठे.“ 
ट्त नीचे प्रमाणे- 


हस्तिकट्य नामना नगरां कोड साधु मासक्षपणन पारणे एक व्राह्मणने 
धेर बहोरवा गया. त्यां कोना सरणप्रसंगनी ज्ञाति जमती हती. जमवा व्रटेला 
त्राह्मणोने घेवर्‌ विगेरे पीरसाता हता. त्यां त साघु घणी वार सुधी उभा रद्य पण 
कोए भिन्ना तो आपी नही, पण उठकटा ब्राह्मणो सहीथी नीकट, अहीथी 
नीक" एम कहने ते साघ्ठनी अतगणना करवा छाग्या. त्यारे साधरए क्रोधरथी 
कह के-“जा प्रसंगे तमे मने अन्न आपता नथी, तो फरीन आवाज मरसंगेहं 
आर्बीरा. एम कहीने साघु अन्य स्थाने गया. देवयोगे थोडाज दिवसर्मां ते त्राह्म 
णना घरां बीन्ञं माणस मरी गयु, अने तेवीज शीते तेना ज्ञातिभोजनन दिवसे तें 
साधु मासरक्षपणने पारणे त्यां गया. ते दिवसे पण चिरकाठ उभा रद्या छतां 
भिक्षा न मन्बाथी साधुए फएरीने कोपथी कटं के-फरीथी आवाज कायां हुं 
वीरा." एम कहीने ते चलता थया. विधिना वथ तेना घरमां जीं माणस 
मरी गयु. तेना ज्ञातिभोजनने दिवसे दी तेज रीते ते साधु आन्या. ते वखते पण 
भिक्षा नही मन्वाथी साघु कोपथी बोर्या के“ आ कायेमां आपता नथी, तों 
फरीथी पाछा आवाज कायेमां अवीर. एम॒ कहीने जतां रस्ता्मां द्वारपाने 
ते साधुने जोइने घरधणीने कद्यं के-"“आ साधु वारंवार भिन्ना न गष्वाथी क्रोध 
करीनें जाय छ; माटे तेनु सन्मानं करीने भिन्ना आपो. “ घरधणीए विचायं के- 
“ ज्मा काइ पण कारण होतुं जोडइए, नही तो महिने महिने आम मरणपरसंग 
करयाधी अवे ? केमके मावा वा खरच करीने हुं तो धाकी गयो, मटेभा 


व्याख्यान २४६ भं. करोधपिंड तथा मानापिंड विषे, (२०१) 


साधने संतोष पमा. " एम धारीने तरत उभो थड्‌ ते साधु पासे जई तेने नमस्कार 
करीने बोर्यो के-“"हि स्वामी ! मारो अपराध क्षमा करो अने आ घेवर वहोरीने 
मारा पर अनुग्रह करो, तेमज जीपितदान आपो." ए रते तेने बहरीते खमावीने 
ययेच्छपणे घेबर वहोराव्या- आवी शीते ठीषेरो आहार कोधपिंड कटैवाय 
छे. ते वृत्तांत शुरुए आटोयण आपती कैन्यए जाण्यो; तेथी तेने योग्य आोयण 
आपीने गुध कयो. 


हवे भानपिड विषे के छे. 


रुन्धषरणेस्वमेवासीव्युतसाहितोऽन्यसाधुमिः । 
ग्रहिभ्यो गवितो श्रन्‌ मानपिंडः स उच्यते ॥ १ ॥ 


भावाथे--' तमेज सवे कव्धिथी पणं छो. एम कहीने बीजा साधुओए 
उत्साह पमादेरो कोई साधु गवे पामीने ग्रहस्थो पासेथी जे पिंड छइ अवे ते 
मानपिंड कहेवाय छे. "” 

ट्त नीचे पमाणे. | 

कोरर देशमां गिरिपुष्प नामना नगरमां सेव संबेधी कोडक आखव हतो. 
तेथी ते दिवसे दरेक घरे सेवो करी हती. ते दिवसे युवान साघुओमां परस्पर वातो 
चारूतां एक साधुए कद्यं के-"“मने तो गोचरीमां घणी सेवो मल्शे, पण जे काटे 
लवि ते छव्धिमान खरो. “ ते सभगीने बीजा साघु बोल्या के-"'अहो ! घी 
गो विनानी अने थोढी सेव रवे तो तेथी शुं 7" तेवामां एक गवेना पवेत समा 
न साघु बोल्या के“ करे हुं घणी सेव छाधीश. ” एम मरतिज्ञा करीने बीजे 
दिवसे ते साधु गोचरीए गया. त्यां एक गृहस्थने घेर सेव देखीने तेनी स्री पासे 
तेणे पिविध उक्तिथी सेवनीं याचना करी, तो पण तेणीए सेव आपी नही. त्यारे 
साघए गवेथी कद्यं के-“गमे तेम करीने पण हं आ सेव छद.“ ते घी बोटी 
के-“ जो कदाच तने सेवं आपुं तो मने नफट कहने.” पी ते साधु बहार 
नीकल्व्या अने ते स्रीनो पति बधु मंड भराइने बेड छ त्यां गयो 8" एवा कोड 
तरफथी खबर मव्वाथी ते त्यां गया अने पृछयुं के-“अहौी देवदत्त शेठ छे ? 
त्यारे कोइए जवाब आप्यो के-^^ते शेष्तुं काम छ ?" साधृए कद्यं के-^“तेनी 
पासे कांडक मागवुं छ.“ त्यारे तेमो बोल्या के-“अहो ! थ कोडना शून्य घरमां 
कुमारिका जोई छे ?" आ प्रमाणे मरकरीनां वचन सांभन्टीने ते शेठ पोते बोल्यो 
के-““हुं ज देवदत्त शु, तमारे थ काम छ ?" साधुए कहं के-“जो तमे छ पुरुषर्मांना 

२६ 


( २०२ ) उपदेरापासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम १७ मो. 


कोड न हो, अने तेथी जदा सातमा हो तो तमारी पासे भार ते सभन सवे 
लोको विस्मय पाम्या, अने बोल्या के-^^ते छ पुरुष कया?” त्यारे साधुए कदं के- 


शेतांगुल्विकोटाथी, तीथेस्नाता च ङ्किकरः । 
हदनो गरध्रपक्षीव, षडेते ग्रहिणीवसाः ॥ १॥ 


भावाथे-“ चेत आंगगीवाग्यो, बग उडाडनारो, तीथेमां ( तच्छावार्दिमां ) 
स्नान करनारो, चाकर, गेधातो अने गीध पक्षी जबो-ए छ माणसो सीने वश 
थया हेय छ.” तेनां ष्टंत आ ममाणे- 

( १) एक पुरूष पोतानी सीने वश हतो अने तेना हुकम भमाणे करनारो 
हतो. तेणे धधा लछागवाथी तेनी स्ली पासे खावानुं माग्युं, त्यारे श्यामां 
सतेटी तेनी स्री बोरी के-“ जो तमारे पहु खां होय तो चलामांथी राख 
काटने बाग्वा मटे छाकडां विगेरे रावी आपो, तो हुं उतावन्ी रांधीने तमने 
जमाइं. ते साभग्ीने तेणे हमें तेम करवा मांच. ए प्रमाणे दरराज चूलामांथी 
राख काटबाथी तेनी आंगगी धोढी थइ गइ, तेथी लोकमां तेने सौ श्वेताय॒टी 
कहेवा रग्या- 

(२) कोई स्रीने आधीन थयेला पुरुषने तेनी स्रीए कद्यं के-““हमेशां 
तमारे तखवमांथी पाणी भरी छावहु.  एट्रे ते पुरुष दिवसे पाणी लेव जतां 
छन्ना आववाथी रात्रे ताव उपर पाणी भरवा जतो. तेथी तगवमां रहें 
बगलां उटी जतां हरतां, माटे ते रोकोमां बगराउडाडनारना नामथी 
असिद्ध थयो. 

( ३ ) कोड पुरषे पोतानीं सरी पासे न्हावा मादे पाणी माग्यु- त्यारे सीषए 
कद्यं के-““ धोतीयुं छइने तन्छवे स्नान करी आवो. ”' तेणे हमेशां तेम करवा 
मादन. एटरे ते छोकमां तीथैस्नाता नामथी मसिद्ध थयो. 

( ४ ) एक स्ीटुव्ध पुरुष हमेशां परातःकाठे उटीने “हे पिया ! श काम 
करं ? ” एम पुतो; पी घी तेने काम बतावती. ते सीना कहेवा ममाणे दव्वा, 
खांडवानुं काम करवा लाग्यो. एष्ले रोको तेने किंकर कहीने बोलाववा ग्या. 

आ उपर एक वीजं दष्टत छे के- ब्रह्मदत्त चक्रीए तेनापर भसन थयेका 
कोड्‌ देवता पासे सवं जातिना तियचोनी बोरी समजी शकाय एवी विचा मागी; 
त्यारे देवताए कदय के-“ हुं ते विया तमने आपु पण ते वात तमे जो कोडने कहे- 
दो तों तमार रत्यु थरो. ” एम कहीने तेणे विद्या आपी. पी एक दिवसे अंतः- 


व्याख्यान २४६ भं. क्रोधपिंड तथा मानपिंड विषे. ( २०३) 


पुरमा राजा अव्यो, स्यार तेने अगे पिरेपन करवा मटे राणी चंदनतुं कचो 
लावी. ते जोड़ने भीत उपर रहेटी एक घरोगीए पोताना पत्तिने पोतानी भाषामौं 
क्यं के-“ आमांथी चंदन मने रावी आपो. ” त्यारे तेणे कद्यं के- “ राजा 
पासे हं चदन खेवा जाउ, तो राज्ञा मने मारी नांसे- ” ते बोटी के-“ जो चंदन 
नही छावी अपो, तो हं मरी जइ. “ आ वात सामनच्वाथी चक्रीनें हसं 
आव्युं. ते जोडने राणीए प्यं के“ कांड पण कारण विना तमे केम हस्या? 
मटे तेलु कारण कहो, नही कहो तो हुं मरी जईश. ” राजाए कं के-“ चिता 
पासे चाल. केमके हसवानुं कारण हुं कीरा, त्यारे मारं मरत्यु थश. “ एम कहे- 
वाथी पण राणीए हठ मकी नही, त्यारे राजा चिता्मां म्वेश करवा चाल्या. 
रस्तामां राजाना सेवको घोडाने माटे टाला जवनं गाड मरीने आवता हता. तै 
जोडने कोड बकरीए बकराने कद्यं के-“ मने एक जवनो पृषो ठावी आपो. "” 
बकरो बोल्यो के-““ जो हुं तने ते छावी आपु, तो राजाना सेवको मारा प्राण 
ठे. “ बकरी बोटी के-“ जो तमे कावी आपो नही, तो हं मरीश. ” त्यारे 
बकरो बोल्यो के-“ हं कांड आ चक्रीनी जेवो स्रीनो चाकर नथी के दीना 
वचनथी मरवा जाड. ” ते सांभगीने चक्रीए विचायं के-“ हुं पद्यु करतां परण 
वधारे सूखे बन्यो के जेथी सघरीना कहेवाथी मरवा चाल्यो. "' एम विचारी बकराने 
गुरु मानीने चक्री पाछो वन्यो. 


(५ ) कोई स्रीआसक्त पुरुष चीना कहेवाथी छोकरां रमादवां, तेमने 
गत्रोत्सगोदि करावलुं अने तेनां बारोतीयां धोवां विगेरे काम करवा ङाग्यो, तेथी 
तनां वचो कायम दुर्गध मारतं एटले रोको तेने ददन ८ दुर्गि ) कहेवा 
लाग्पा. 


( £ ) कोह पुरुष भोजन करवा वेढे. ते वखत तेणे पोतानी सी पासे 
साक, छर विगेरे माग्यु, त्यारे ते स्री घरना कामां पुंचायेखी होवाथी कोधवडे 
बोटी के-“ तमारे हाथे छ्ड्‌ च्यो. ” तेथी ते पुरुष गीध पश्षीनी जेम कांडक वडव- 
उतो बडबडतो हाथे ठेवा लाग्यो. ” तेथी ते छोकमां गीध पक्षीनी जेवो कहेवावा 
लाग्यो. 


माटे आ छ परकारना पुरुषो सीने आधीन छे. आ भरमाणे साधनां वचन समि- 
ीने सभाना माणसो बोल्या के-“हे साघु ! आ शेठ पण ते छपांथीज एक छे, 
त्यारे शेर बोल्यो के-“हे साधु ! आ खोकोना कहेवाथी चं ? तमारी मरजी ममाणे 


(२०४ ) उपदेरापासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्थंभ १७ भो. 


मागो. "” साधुए कदं के-जो एम होय, तो तमारा घरर्मांथी घी मोर सहित घणी 
सेव मने आपो "” ते वात कब्र कटीने शेर घेर चाल्या. साधृए तेने तेनी चीनी 
वृत्तां क्यो. तेथी साधने दरावाजा पासे राखीने ते घरां गयां, अने पोतानी 
छीने कांड कामना मिषथी मेदी उपर मोकटी. युनिए मागेटी स्वे सामग्री पहो- 
रावी. ते ख्डने साधुए पतान नाक अंगी वती घसीने ते रोठनी सखीन “ नकी 
( नफट ) थइ "” एम सूचब्युं. पी ते घछीए साधने पाछा वोलावीने वधारे सेव 
आपी. ते डने तेओ सतषट थया, अने उपाश्रये जई सवे साधनी पासे पोताना गृण 
अने छन्धिनी प्ररोसा करवा काग्या,. 


एकदा आरोयणने वखते गुरुए पख्श्यं के-“ तं कोड वखत म गुण के 
उत्तर गुणनी काइ पण खंडना करी छे ? ” तेणे कद्यं के-“ मे एक वखत देवदत्त 
रोने पेरर्था मोटो आडंवर करीने सेव ठीधी हती. ” त्यारे गुरुए कष्टं के-““ए 
मानपिंड कहेवाय छे. माटे ण कारमं पण परवस्तु उपर आसक्ति नही राखनारा 
गुनिंभए एवो पिड ठेवो योग्य नथी. "” ते साँमकीने तेणे पोताना आत्मानी निदा 
करी अने ते कमं आलव्य. 

“ जेम क्रोधपिंड ठेवा्ी युनिधमेनो उद्योतं थतो नथी, तेमज मानपिंड 
पण निःस्पृह साधुओने रेवा योग्य नथी. तेथी पिंडशुद्धि माटे साधरमोए निरंतर 
यतना करवी. ” 





८ ऋ ऋ च्ल चर च~ ० चय 
~ सप्रदशस्तंभस्य ^ 
चत्वारिंशद धिकद्विशततमः मरवंधः ॥ २९६ ॥ 





# 


व्याख्यान २४७ यु. 
लोभ पिंड विषे'. 


सर्धं मनोहरं पिंड, वीक्ष्यातिरसलोडपः ॥ 
सवत्राटव्यनूचानो, लभपिंडः स उच्यते ॥ १॥ 


भावाथे-- “गोर धी मिधित ते स्निग्ध अने स्वादिष्ट एवो आहार जोडने 
रसमां अत्यंत छोटुषी साधु तेवा आहारने माटे सवेन उचनीच कुत्मां अटन करेछे. 
तेवी रीते मेच्खेरो आहार ते लोभपिड कटैवाय छ." 

दृष्तं नीचे प्रमाणे. 

चंपा नगरीमां खुत्रत नामना कोड साघु मासक्षपणने पारणे द्रव्य, क्षेत्र, कार 
अने भावथी चारे प्रकारना अभिग्रहने धारण करीन पहेटी पोररी्मां ज गोचरी 
माटे नीक्न्न्या. ते अतितपस्वी होवाथी तेने स्वे कार गोचरीने योग्य छे. 

श्रीकरपसू्रमां समाचारी व्याख्यानमां कद्यं छे के-““निच्भत्तस्स भिखघुस्स 
कप्पति एगं गोयरकाठं " इत्यादि. नित्य आहार करनार साधुने 
गोचरीनो काठ कल्पे छ. अथोत्‌ हैभ्शां एकाशन करनार साधने एकज 
गोचरीने समये ्रावकना धरमां पसं ने नीकव्छुं कल्पे छे, बीजी वार जुं 
आवतुं कल्पतुं नथी- पण जो कोड साध एकान करीने आचाये, उपाध्याय के 
ग्छान साधु विगेरेनी वेयावच करवा शक्तिमान थडई शकता न होय तो तेने बे वार 
पण गोचरी करवा जु कल्पे छे. केमके तप करतां वैयावृत्यनुं फ अधिक छे. वरी जे 
धरुह्धक साधु ॐ, एट्ठे जेने दादी, मूख तथा बगछना वार उग्यानथी तेने वे 
वार गोचरी करवा जतां पण दोष नथी. एकांतर उपवास करनार साधने पारणाने 
दिवसे एक वार गोचरी करवाथी निवह न थाय तो बे वारं गोचरी करवा 
जवानी छट छे. छट ( बे उपवापसत ) करनार साधने पारणने दिवसे बे वार 
गोचरी करवा जुं कल्पे छ, अने अहम ( ण उपवास ) के तेथी वधार ४-५ विगेरे 
उपवास करनार साधने पारणाने दिवसे सवे कार गोचरीनो ॐ. ज्यारे इच्छा थाय 
त्यारे गोचरी जई राके, परंतु मातःकाठे छावेरी गोचरी रासी मूकाय नहीं. केमके 
तेथी जीवसैसक्तादिं दोपनो सेभव ॐ. 

१ मायारपिडनो अधिकार अषाढामूतिना वृत्तातमा समायेले होवाथी कोय, मान पद्टी लोभर्पिड बिपेन 
कटर छ, 


(२.०६ ) उपदेशपासाद भाषान्तर-माम ४ थो-स्थम्‌ ९७ मो, 


हषे ते साध महारने टे नगरां फर छे, तेवामां श्रावकनी ज्ञातिमां सिंह केसं- 
सीआ कानी ङाणी थती जो$ने तेणे विचार कयौ के-“भाजे मारे खाइ वहोरवा, 
तेमां पण सिहकेसरीजाज लेवा.”” एवो अभिग्रह धारीने भिक्षा माटे कोडना घरमां 
पेग. रसना छोडप होवाथी वीजो आहार लीधो नही, अने सिहकेसरीमा काइ 
मन्या नही; तेथी तेमनो शिष्ट सध्यवसाय थयो,अने ते सिंह केसरी छखादुनृंज ध्यान 
करतां अटन करवा छाग्या. मध्यान्ह समय थतां “मने आजे लाइ मन्या नही" 
एम धारी चित्तमां खेद करवा छाग्या. ते छखाइना ज ध्याना तदधीन थवाथी 
कोडना घरद्रारमां वेरा करता त्यारे “धमेलामे " कहवाने बदले “ सिंहृकेसरा "” 
राब्दनो ज उच्चार थई जतो. ए पमाणे आखो दिवस निगेमन कर्यो. रात्रे पण तेज 
रीते बजारनी दुकानोमां तथा चकरे चकले भमवा लाग्या- सांजनी पाडिठेहण 
तथा प्रतिक्रमणनो समय पण स्मरणमां आब्यो नही. सू्येनां किरणथीं 
व्यप्र थयेला स्वै लोकना जवा आववाना मागेमां जीवरक्नाने माटे 
अवलोकन करी राखुं जोदए ते पण स्मरणमां रद्य नही. ए माणे भमतां रानरिना 
बे प्रहर व्यतीत थया. ते वखते कोई ्रावक्ना ग्रहमं पेखा अने “ घभ॑लाम "ने 
बदरे “ सिंहकेसरा ” बोल्या. ते श्रावक पण विनयथी अभ्युत्थान विगेरे करीनं 
^ अयोग्य वखते मुनिन आगमन केम थयुं हरो ?"" तेनो पिचार करवा छाग्यो. तेणे 
जाण्युं के-"' आ साधु तपस्वी छे. आजे ज में एमनें अप्रमत्त भाववाख जोया हता. 
संसारीपणामां पण आ साधुए घन, धान्य,खवणे, सीः पुत्र, दास, दासी विगेरे सपूणे वेभ- 
वनो त्याग करीने वैराग्यथी ज दीक्षा ग्रहण करी छे. ते स्वे हुं जाणुं दु. वशी आ 
गुनि भीताथे पण छे तो अकस्मात्‌ रातिना समये अन्ने आववानुं थं कारण हरे ? 
जो कदाच तेमना प्रत्यक्ष जणाता दोष परगट करू तो मारा्मां ्रावकपणुंज न कहे- 
वाय. वदी अनेक सिदद्धांतना पारगाभी एवा आ मुनिनी पासे हुं कांड पण बोरवा 
योग्य नथी; अथवा मारी जेवा विषयासक्त पुरूषोथी आवा महात्माजोनं चरित्र 
जाणी के कठी राकातुं नथी. माटे आनो परमाथ तो ज्ञानी ज जाणी शके. केमके 
मननो भाव जाण्या पिना बहारनी व्यवहारविरुद्‌ चेष्टा जोवाथी गुणीना शणो 
पण दोष रूपे देखाय ॐ. त्ोपण गुणग्राही इद्धिथी आनी परीक्षा तो अवरय करवी 
जोडइए के-आ मुनि सवेथा पडवाडे भावा थया छे के छेरामात्न थया छे?“ 
आ पमाणे विचारीने वन्धे ते श्रावके तके करा मांद्यो के-“ आ मुनिनी कोड पण 
चेष्टा विषयोन्युख देखाती नथी, तेमज परधन हरण करवानी चेष्टा ` पण॒ जणाती 





१ दक दश जातिना उत्तम मूल, फठ, बीज, पुष्प ने पणेनो रस अने दशर जातिनी खगेध तथा चार 
विगर मठीनि ६४ प्रकार एकर्म थवाथी सिदकेससिया लाड थाय छे, 


व्याख्यान २४७ यं. ङोभपिड विषे. ( २०७ ) 


नथी, वी बोरती वेकाए मुखवलिका यु पासे राखे छ, अने चारूती वेगणए 
जयणा पूर्वक एगकां भरे छे, मटे आ मूढ शुणनो घात करनार तो जणाता नथी, 
परंतु एमने आहारनी तीव्र अभिङाषा थई जणाय छे. इत्यादि पिचारीने तेणे 
नाना मरकारनी रसवती, साकर, खांड, खाजां, घेवर, मोतीचूर, कपूर मिधित करर 
( भात ) तथा पिषिध म्रकारनी माई तेमनी पासे खावीने धरी अने खेवा जणाब्युः 
प्रतु मुनि तो द्रेक चीज जोदने “ मारे आनो खप नथी, मारे आनो खप नथी † 
एम वारंवार कहेवा राम्या. तेथी ते आवके विचार्यं के-“ हु सुधी आ युनि 
मायेमां छे केमके पोताना अभिग्रह विनानी बीजी चीज ग्रहण करता नथी. तेमज 
जे चीजनी इच्छा छ तेनी याचना पण करता नथी. तो हवे तेनो अभिग्रह शो हे 
ते केवीरीते जणाय ? तो पण अही पवेश करती वेव्यए ते ^सिंहकेसरा' बोख्या हता, 
ते उपरथी एम जणाय छे के तेने सिहकेसरीआ छाइनी इच्छा हरे अने ते कोड 
पण ठेकाणेथी तेमने मन्ण्या नहीं होय तेथी तेमनुं चित्त भ्रमितं थयुं छे. ” एम 
धारी ते श्रावक ङाणी्मां आवेला सिहकेसरीम रडथी भरे मोट पान तेमनी 
पासे धरीने बोल्यों के“ हे पूज्य ! आ मोदक ग्रहण करीने मने कृताथ करो. ” 
एट्टे मुनिए मोदक वहोया. तेथी तेनं चित्त स्वस्थ थयुं. पी श्रावके विचार्य 
के“ मुनिमोने आहारना चार भागा छ. १ रात्रे छावीने रात्रेन वापर, २ रात्ने 
लछावीने दिवसे वापरुं, ३ दिवसे छावीने ररे वापरषुं अने ४ दिवसे छावीने 
दिवसे वापरषुं, आ चार भांगार्यां छो भांगो योग्य 8. पहेला जण भागा योग्य 
नथी. तेथी जो मा युनि कदि जिब्हानी लोद्ुपताथी आ आहार करगे तो तेमना 
उत्तर गुणनी हानि यद्ये, अने तेथी अनुक्रम मूर गुणनो पण घात थद; तेथी मोदी 
हानि थर केमके रात्रिभोजनमां अनंत दोष रहेटा छे. तेने आ मुनि गीतां 
होवाथी जाणे छे तो पण अत्यारे तेमना चित्तमां तेनु स्मरण थतुं नथी; तेथी हं 
एतु करु के जेथी तेमने काठनो निणेय थाय अने तेथी तेमने मोरो गुण थड्‌ पडे. ” 
एम विचारीने ते आ्रावके युक्ति पूवक विनय करीने कद्यं के-“हे स्वामी ! आजे जंगम 
कल्पृवृक्न समान तथा गुरु पासेधी बे पकारनी रिघ्षानें धारण करनारा आप अकस्मात्‌ 
मारे घेर पधाया, तेथी हं मारं मोटुं भाग्य समल छु. आपु सुद्ध चारिजवां स्वरूप 
जोईने जाणे मे आजे पुंडरीक स्वामी विगेरे स्वे पव मुनिओना ददान कयां 
एम हुं मातुं छं. तमारा सेतोषाम्रतयुक्त आचरणने अने चरण करणने धन्य छे, 
हुं तो मोहजाव््मां फसायेरो, लोभी गरसायेो, इद्रियोना क्ाणिक सखा 
मग्न थयेलो तथा सी पु्रादिकमां आसक्त थयेलो छु; तेथी एक मुखी आपनी 





( २०८ ) उपदेशमासाद माषान्तर-भाग ४ थो--स्तंम ९ मो, 


सद्‌ भावनानुं वर्णेन करवाने असमथ दु, तेम॒छ्तां पण आपे अही पधारी तेवा 
संसारमां खंची गयेखा माया पर मोटी कृपा क्री छ. हवे हं आपने एक प्रश्न पु 
छं तेनो उत्तर आपवा कृपा करो के-हं द्ररोज पात.-कठे वे ण तारा आकारमां 
देखातां होय ते वखते नवकारसी पिगेरे प्रत्याख्यान करं छाने मे पुरिमं पच्च- 
खाण क्युछेतो तेनो कार पूणं थयोषेके नही?“ ते समग्ने यृनिए भुत 
ज्ञाननो उपयोग दइ आकारां ताराम॑डन तरफ़ जोय, तो जाण्यं के हन रात्रिना 
बे पहोर व्यतीत थया छे तेथी मध्य रा्निनो समय छे, उत्तराध्ययनना छवीरामा 
अध्ययन्मां कद्यं ॐ के- 

पठमपोरिमि सन्य, वीयं प्राणे च सायः । 

तदयाए निदमोख्खं त, चउस्थिए भूथोवि सज्यं ॥ १ ॥ 

भावाथे--“*रान्निनी प्रथम पोरसीए स्वाध्याय करवो, बीजीए ध्यान धरु, 


नीजीए निद्रानो त्याग करबो अथोत्‌ निद्रा रेवी अने चोथी पोरसीए पाछा स्वाध्याय 
करवो-" 


रात्रिना चार पहार जाणवाना उपाय. 


जं नेह जया रत्ति, नर्खत्त तम्हिह चउम्भाए । 
संपत्ते विरमिजा, सनज्छायओ पस काटेमि ॥ २ ॥ 
भावाथे-- ज्यारे जे नक्षत्र रात्निने समाप्र करे, ए्ले केजे नक्ष्रजेरे- 


काणे अस्त थवाथी राति पूरी थती होय ते नक्षत्र प्रदोषकाठे स्यां देखायं होय 
त्याथी आकाराना चोधा भागे जवे. ते बखते ( पहृलो परहोरं प्ररो थयो जाणी ) 


सञ्चायथो विराम पामवो. (ए भमाणे चारे पहर माटे जाणी लवं) 

आ भमाणे विचारतां ते साधुए पोताना मन भ्रमितपए़ं पण जाण्युं अने 
मनर्मा विचारवा छाग्या के“ अहो ! मे मूस विरूप आचरण आचर्य, छोभथी परा- 
भव पामेखा मारा जी वितने धिकार छे. ” एम विचारी ते श्रावक प्रत्ये कह 
के-“ह जेन तच्वज्ञ श्रावक ! तुं धन्य छ अने कृतपुण्य छे. तँ मने सिंहुकेसरी 
आपीने अने पुरिमइ्‌ पच्चखाण से्वंधी परश्च करीने संसारमां इवतां बचान्यो छे. तारी 
चोयणा साची छे. वकी मने मागेभ्रष्ठने मामे पर चाववाथी तुं मारो धमे गुर छे. 
तारी चतुराई तथा धयं वाणीथी कही शाकाय तेम नथी. ”' इत्यादि पोतानी निदा 
स 


२ आ नक्लन्न राये सूये नक्षच्रथी चौदमु होये. 


व्याख्यान २४७ भँ. लौभर्पिड विषै. ( २,०९ १ 


अने ते श्रावकनी घा करने प्री रात्रि होवाथी चाख्वानो आचार नथी एम 
जाणी ते श्रावक पासे रहेवा माटे स्थान मागीने त्यां एकांते ध्यानमय रद्य. 


प्रातःकाठे ते आहार परढ्ववा मारे शद्ध स्थंदिरु भूमिए जने विधि पूर्वक 
मोदकलं चूण करतां ठंढण युनिना जेवी भावना भाववा राम्या; अने शुष ध्यान 
रूपी अभिवडे कमे ष्पी इन्धनने वाग्वा छाग्या. ए प्रमाणे एक क्षणमान्नमां समग्र 
घातिकमनो नाड थवाथी तेमने केवरन्ञान उत्प थयुं. देवोए करां पुषणे कमट 
उपर बेसीने तेमणे देराना आपी पलो श्रावक विगेरे सवं रोको ते जोरने 
आश्चये पाम्पा. 


आ यनिए रीधेखा सिहकेसरीमां छाडनी जेम रोभपिंड शुद्ध न होवाथी ग्रहण 
करवा योग्य नथी एम समजवुं, अने श्रावकनां युक्तिवां वचनथी ते यूनिए पोताना 
गणं स्मरण कयं तेमज त्रतना रागी हता तेथी तेजो परमात्मपदने पाम्या 
एम जाणवु. 


(& ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमासाददत्तौ सपदशस्तंभस्य ५ 
& सप्तचत्वारिशदयिकद्विशततमः म्रवंधः ॥ २४७ ॥ 9 


२५४ 


` ग्याख्यान २४८ गुँ 
दशमा अद्धा पच्चखाणना दश भेद अने तेनुं फल. 


परत्याख्यानानि दिगरभेदे फाल्िकानि प्रचक्ष्यत । 
प्रत्यास्यानं प्रतीसयेकं, वधमानफटं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


भवाथे--"“ पत्याख्यानना यख्य दश्च भेद छे. तेमां काट यत्याख्यानना 
पण दश्च भद्‌ छे ते कहे ॐ. ए दरेक अत्याख्यान अधिक अधिक फठ्दायी छे, ” 


पूवौचार्योए अद्धा पञ्चखाणना दहा मेद मरत्याख्यान भाष्यमां कहेला 8 ते 
आ प्रमाणे-- 


नवकारसहिय पोरिसी, परिमहेगासणेगटणेय । 
आयंबिर अम्मत्तद्र, चरमे अभिग्गहे विग्‌ई ॥ १॥ 


भावाथे--“ नवकारसी, पोरसी, पुरिमद, एकासणु, एकरुटाणु, आविर, 
उपवास, भवचरिम ` अथवा दिवसचरिम, अभिग्रह अने विग. ए दश म्रकारना 
प्रत्पाख्यान छ. 


त्मा पहेटुं नवर्कारशीतुं पच्चखाण छे. तेमां भरत्याख्यानना भंगनो दोष ट्वा 
याटे अनांोग तथा सहसात्कार रूप बे आगार ( अन्नथ्यणाभोगेणं, सहसागारेणं ) 
जाणवा. अहौ कोह शंका करे के-“ नवकारश्चीनां पचखाणमां काच्टनुं मन कांड 
जणाव्युं नथी, तेथी ते संकेत पचखाण हों जोइए एम जणाय ॐ. तेने अध्धा 
( काठ ) पच्चखाण केम कल्यं १ ” सेनो जवाब ए ॐ के-नवकारसददिय ” ए 
पदमां सहित ए विशेषण छे. गाटे विशेष्य तीके युहूते ठेवाथी कांड दोष नथी. 


ग्रशभर-अरहीं मुदत्ते शब्द ॒विरोष्य तरीके रख्यो नथी, तो स्री रीते ते ट 
रकाय ? केमके आकाशतुं पुष्प असत्य छे, तेथी तेने खराबोदार, संदर विगेरे 
विशेषणो डाद्चा पुरुषो सी रीते अप्पे ? 


उन्तर--नवकारशीने अध्धा पचखाण्ां थम कटे @ तेथी तेमज स्यार 
पश्ठी वीक्तु पचचखाण पोरशीतं कहेल छे, मटे पोरस्ीनी पहेलांनो काठ युहूतंज 
वाकी र्यो, तेथी मुदूते शब्द विशेष्य राखवामां अयोग्य नथी. 


~~~“ ~ 


१ अजाणपणु, २ अकस्मातपणु, 


व्याख्यान २९४८ भं. दरामा अद्धा पच्चछाणना दश मेद्‌ अने तेनु फ, (२११ ) 


प्रश्र--कदि एम होय तो पण एकज युदूते केम कहो छो £ बे जण, गुहू 
केम लेता नथी ? 

जवाव-नवकाररीना पचखाणना आगार मात्र बेन छे अने. पोरञीना 
छ. छे, तेथी नवकारश्ीनो का घणो थोडा होष। जोडइए, माटे एकज गुदरतेनो 
काठ गणवो ए योग्य छे. वी आ पचखाण नवकार साहिततुं छे. तेथी एक यु- 
हूतेनो काठ पणे थया पष्ठी पण॒ नवकार गण्या विना पच्चखाण परणे.थतुं नथी 
तेमज तेयो काठ पणे थया पहेटां नवकार मंत्र गणीने पण. पच्चखाण्-पारे तो 
पच्चखाण अपण रहै तेथी तेनो भंग जाणतो 

प्रश्र--त्यारे पहेषुंज युत्ते नवकारशीना पच्चखाणमः लेव तेनं शं कारण 


वीज्‌ जीं शामाटे नदीं ? ५ 
जवाव--पोरसीना प्चखाणमां जेम “ सरे उग्गए नो पाड 


तेम नवकारस्चीमां पण “सरे उग्गए” नो पाठछेतेथी ए पच्चखाण सूर्यो 
दयथीज धाय छ 

वी नवकारसी, भीरसी विगेरे काठ पचखाण नो सूर्योदय पृहे्छां 
ङेवार्मां आवे तोज ते शुध कहेवाय छे, अने बीजां पच्चखाण सूर्योदय पदी पण 
करवामां आवे छे. जो नवकाररीतं पचखाण सयोंदय . थया पहरा कयं होय 
तो ते पच्चखण प्रर थया पी पण पोरसीं विगेरे काठ पच्चखाण थई्‌ शके छे; 
परंतु नवकाररीतं पच्खाण क्यु न होय, अने पोरसी. आदि पचखाण सूर्योदय 
थया पी करे तो ते इद थतु नथी एट्ठे पोतपातानी अवधि पहेलां क्यु होय 
तो पण षे अद्यद्ध कहेवायः छे, तेमज सयोँदय पहेां पोरसी विगेरे पचखाण 
कथ होय अने नवकाररीतुं पच्चखाण क्यु न होय, तो ते पोरसी आदि पच्रखाण 
पुरं थया पदी वीज्तुं कार पच्खाण थई शके नही परंतु ते ते पच्चखाणः परुं थया 
अगाड करे तो ते शुद्ध कहेवाय छे. इत्यादि वृद्ध व्यवहार चारतो आवे छे 

सा नवकारशीनुं पचख्खाण रात्निभोजनना प्रत्याख्यान प त्रतना निणैष 
रूप होवाथी. रात्रिए चोवीहार करनारानेन करतुं सदे. 

बीजं पोरसीतं पचख्खाण एक पहार सुधीनुं ठे. ते पिषे श्रीउत्तराध्ययनमां 
कद्यं छे फे-“ पुरुषना सीर जेवदडी छाया थाय त्यारे पोरसी परी थाय. “आ 
पच्चखाणमां ऊ आगार कहेला छे. तेज प्रमाणे साधे पोरसी पचख्छाणर्मां पण 
जाणतुं. केगके तेनो तेमां समावेश थायछे. “~ -- म 

जीँ पुरिमहनं पचख्खाण दिवसना प्थमवे पहर सुधीर्त छे. तेमां पोरसीना 
केरा छ आगार उपरांत एक महत्तरागार वधतो 2. एट्े तेना-साद आगार द 


(२१२ ) उपदेरपरासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्थम १७ मो. 


नवकारशीतुं पचर्खाण सूर्योदय पहेां धार्यं न होय, वो पण पुरिमहतं पचख्खाण 
लद शकाय छे. अवह पचख्खाण पण पुरिगष्टनीज जेम पारख वे पहोरनुं जाणेवु 


चोधुं एकासणुं एट्छे एकवार अडन कतां भोजन करु ते अथवा एङ 
आसनपर बेसीने भोजन करपुं ते. आ एकासणाना पच्चख्खाणमां आर आगार 
केला छ 

पांच एकलठाणुं एकासणानी जेमज जाणवुं. तेमां फेर एट्ो छ के-ररी- 
रनो संकोच अने विकास कयो विना एकज स्थाने शरीरने राखयुं ते एकस्थान 
( एकठटाणुं ) पचख्खाण कहेवाय छे. तेथी तेमां आउटरणपसरेणं आगार विमा 
सात आगार छे. तेमां भोजन वखते प्रथम जेवी रीते शरीरनां अंगोपांग राख्यां 
होय तेने तेज स्थितिए भोजन थइ रहे त्यां सुधी राखर्वां; मान्न एक हाथ तथा 
मुख अरक्यपरिहार होवाथी चलाववानो निषेध नथी. 

जही कोई शंका करे कै-“ एकासणा विगेरेना पचख्खाणमां काठनो नियम 
जणातो नथी, तो तेने काट पच्चख्खाण केम क्या? ‡ तेनो उत्तर ए छे के-“एका- 
सणादिक पञ्चख्खाणो पण माये पोरसी आदि काठ पच्चख्ख।ण सहितज कररामां 
सवि छ तेथी ते काठ पचख्खाण कहेवाय ॐ. 


छं आर्यविल. तेमां साचाम्क एर अवश्रावण तथा आम्ह एव्ठे चोधो रस 
( खाटो ) तेनाथी निवद्वुं ते आचाम्क ( आंबिर्‌ › कहेवाय छे. तेना जण भकार 
छ; ते चोखा, अढद उने साथवो-तेना आहारथी थाय छे; अथवा अचश्रावणनी 
जम अन्नादिक स्वाद रहित करवामां आवे ते गाचाम्ल जाणवु. ए पञ्चखाणमां पण 
आढ आगार छ परंतु एकासणाथी जुदा छे. 


सातं अभक्ताय एटरे उपवासनुं पचर्खाण. तेमां पांच आगार छ. जेमां 
भोजन करवानुं पयोजन नथी ते अभक्ताथे एटरे उपवास कहेवाय छे. आगव्नी 
रारे चोवीहारतुं पचखाण कयं होय अने बीजे दिवसे उपवास करे. तो तेने खोथ पच- 
ख्खाण अपाय अने आगन्नी रात्रे प्चख्खाण कयो विना बीजे दिवसे उपवास कर 
तेने पच्चखाणमां माज “अमत्त” कहीनेज पच्चख्खाण अपायः; चोथ कहेवाय नहीं 
वली आगव्ना तथा पाना दिवसे एकासणुं करी वश्चे उपवास करे, तेने चोथभक्त 

कहेवाय एवो वृध संप्रदाय 8 
१ मवद पच्वष्लाण सू्ोदयथी चण पदोरनुं कदेवाय छे, आमां पूवौद्धे ( पुरिमह ) नी जेम अक 


( अपराद्धं ) पण पाला बे पदोरनुं कटे ठे. तत्त्व बहुश्रुत जाणे 
> ओसामण तरीके खोकोर्मां कटेवाय छे 


व्यास्यान २९८ युं. दशमा अद्धा पदखाणना दश भेद अने तेनं फढ. (२१३ ) 


आयुं चरिम एके दिवसना पाछा भागे तथा आयुष्यना पारा मागे 
जे पचख्खाण लेवामां अवे ते “ दिवस चरिम "” अथवा “भवचरिम'' कहेवाय छे. 
तेमां चार आगार छे. साधने जीवन पर्य॑त हमेशां रत्रे निविध तिविध मांगाए 
करीने चोवीहार पचचख्खाण थाय छे; अने भ्रावकोने साक्तिपमाणे चौवीहार, तेविहार 
विगेरे पन्चख्ाण थइ शके छ. 


नवं अभिग्रह पच्चख्ाण छे. तेमां षण चार आगार कहेरा . अगदी, मुठी, 
मथि (गांठ) विगेरे साहित करवामां आवतां सवै अभिग्रह आ पच्चख्खाणमां आवी जाय 
ॐ. पमाद याव्वाने इच्छनारा मलुष्यने पच्चख्खाण विना एक क्षण पण रहेवुं योग्य नथी 
माटे नवकारशी विगेरे कार मरत्याख्यान पृं थाय, स्यार ग्रंथि अथवा मुष्टि सहित 
पचचचख्खाण धार. वारंवार ओषधादिक खानारा बाक्क तथा रोगी विगेरेने पण 
आ पच्चख्खाण साध्य छे अने अपमादनुं कारण छे. आ पचर्खाण करवाथी 
मोयं फनी पापि थाय छे. मान्न एकजवार ग्रंथि सहित मरत्याख्यान करनार्‌ मांस 
मद्यमां आसक्त एवो कुविद्‌ वणकर कपर्दि नायनो यक्ष थयो इतो; तेनु दंत 
नीचे प्माणे- 


क्चितिपुर नगरमां म्यमांस खानारो कुविद्‌ नामे एक वणकर रहेतो हतो. 
तेने एक दिवस अनायासे वज्रस्वामी सूरिनो मेकाप थद्‌ गयो. ते वखते ग॒रुए दङ्ञ 
भरकारना प्रत्याख्यानं व्याख्यान आप्यु. तेमां गंखशीना परचख्खाणनें प्रसंगे गृरुए 
कं के-- 
क [क + @* ॐ र (>, ज कन [० 
ज नच्चमप्पमत्ता, गट बात गाठ्साहयस्स । 
गठिमि [भ 


सग्गपकवग्ग सुखं, तेहि निबद्धं स गठिमि ॥ १॥ 
भावाथे-“ जे अभमादी मनुष्यो हमें गंठशीना परचरूखाण सहित गांठ 
नाधि छे तेमणे ते म्थिमां स्वगं तथा मोक्षं खख बंधी रीं ॐ एम समजवुं. 
भणिरठुण नसु्कार, निच विस्सरणवन्िये धन्ना । 
पारति गेल्सिहिय, गंविसिह कम्मर्गठि वी ॥ २॥ 


भावाथे--“ जे धन्य पुरुषो हंमेशां स्मरण पवक नमस्काष् भणीने गंगी 
पच्चख्खाण पारे छे (गांठ छोडे छे) तेणे ते गांर छोढवानी साथे कर्म ष्पी 
धी पण ोढी नासी छ एम समजवुं.'" 








१ षौटी विगर. 


( २९४ ) उपदेरापासाद भाषान्तर-भाग £ थो--स्तंम १७ मो. 


“रात्रे चार पकारना, आहारनो व्याग करे, दिवसे एक स्थाने बेसीने तांबूल 
विगेरे. कपरी मुख इद्ध करे तथा गेटश्ची प्रत्याख्यान करे, तेवा पुरुषने, हमेशां 
एकवार जमत्तो होय तो दरेक मासे ओंगणनीश निजैर उपवासनुं अने बे टंक जम्रतो 
होर तो अावीश्च निजै उपवसतु फर मदे. एव वृद्ध वाक्य छे. कारण के-भोजन, 
पाणी, तांबूल विगेरे वापरतां आखा दिवसमां आद्रे वे घडी जाय, एटले महि- 
नामां सार घटी जतां एक दिवस खावा पीवानो गणायो. तेथी बाकीना ओगण- 
त्रीश अने. बेसणं करनारने चार घडी जाय तो बे दिवस बाद करतां अदात्रीर 
दिवस उपवासवाव् थाय."' इत्यादि उपदेश साभव्वाथी ते वणकर प्रतिबोध पाम्यो 
अने गंदकी पच्चर्खाण धारवानो नियम कर्यो. अनुक्रमे ते मरण पामीने कपर्दि नामे 
यन्न ययः 

एकदा वबच्रस्वामी चतुर्विध संघ सहित सिद्धागिरिनीं यात्रा माटे चाल्या. 
मागेमां शघ्चंजयः गिरि उपर रहेनारा कोई मिथ्यात्वी देवताए उपसगे कर्यो. 
तेमाः सकर संघने दिङ्रट करी दीधं अने महा विकट अने छांबो पवत 
विकुबीने जवानो मागे सवेन रधी दीधो. ते वखते सरिए शासनदेवतानं स्मरण 
क्यु. अही कपर्दि यक्ष तरतज उत्पन्न थयेर्‌ होवाथी तेणे षिचार्युं के- “मे 
पूवे भवमां शुं श्यं पुण्य क्यु छेके जेथी मने. आदु देवतात सुख माप थय ? ” 
एम विचारी. तेणे अवधिज्ञाननो उपयोग दीधो तो तत्कारु गुरुए अआप्रेा 
प्रत्याख्यानतुं फक प्रगटपणे देखवामां आव्य. पी ते गरुने वाद्वा मे पए 
भवनु रूपं धारण करीने तेमनी पासे आग्यो. गुरून नमीने ते बोल्यो के-^“ ह 
पूर्य स्वामी ! आप" मने ओग्खो छो?“ त्यारे सूरिए दश प्रवेना ज्ञानी होवाथी 
उपयोग दीधो अने तेना. पूवे भवलुं इत्तांत जाणीने कही बताव्यु. ते सांभी कपर्दि 
बोर्यो के“ हे महाराज, ! मने. कांडक काम सेवा बतावो ” स॒रिए कद्यं के-““कोड 
दुष्टे आ संघने उपद्रव कर्यो छे, माटे तु तेनं निवारण कर. ” ते साभन्दीने तस्तज 
कपदिं यक्षे ते मिथ्यात्वी देवने जीतने सिद्धगिरि उपरथी नीचे पादी दीधो. ते 
द्र नासी जइने कोक ठेकाणे गुप्र रीते रद्यो. पछी उपसगे रहित थयेला संघ 
सहित सूरिं मोखा ओखव पृवेक सिद्धाचर्जी मन्या, अने त्यां कपर्दि यक्षने ्घुजय 
पवेत्तना अधिष्णुयक तरीके स्थाप्यो. तेथीज प्रवे आचार्योए युगादीशनी स्त॒ति 
करतां तेनु स्मरण. क्यु छे के- 


यः पूर ततुवायः सुकृतकृत्वैदसितिः पूरितोऽपि, 
परत्याख्यानप्रमावाद्मरण्रमदशामातिथेयं प्रपेदे । ` 


व्याख्यान २४८ य. दामा अद्धा 'पचयाणना दरा भेद अने तेतु फल. ( २१६ ) 


मेवाहेवाकिंसाटी प्रथमलिनपदाोजयोस्तीथरक्षा- 
दक्षः श्रीयक्षराजः स मवतु मविनां विघ्रमदीं कपदिः ॥'१॥ 


भवा्थ--“ जे यक्षराज पूर्वं भवां तंतुबाय ( वणकर ) हतो ते वखते 
पापथी परित हतो. तो पण पुण्यना ठेरावडे प्रत्याख्यानना अभावी देवांगनाीनी 
अतिथि थयो; तथा जे आदीश्वरनां चरणकमननी निरंतर सेवा करवाथी शोभी 
स्घ्ी -ॐ ते, तीथे रक्षणमां चतुर एवौ कपिं यक्ष मन्य प्राणीञोनां विघ्नो नाश 
करनार थाओ. “ 
'आं प्रमाणे “ंथिसहित अभिग्रह पचख्खाणनं फ. छ. 
दङायु निविपत्याख्यान छे तेमां सवै विगंयनो त्याग करवो. ते पंचख्दणिमा 
आं अथवा नव आगार छ तेमां जे पिड रूप { कंडण वस्तु ) माखण गढ विगर 
उखेदी शकाय छ ते सहिततुं अथोत््‌ पिंड तथा द्रव रूप वमे विगयेतं पञ्चख्खाण 
करि तेने उख्खित विवेगेणं नामना आगार सहित नव आगार समजवा; अने जे 
द्रव रूप एट्ठे उखेदी न ॒इाकाय एवा एकटा द्रव विगयतुं पचख्छाण करे तेने ते 
आगार विना बाकीना आठ आगार जाणवा- आ विषय उपर धणो विस्तार छ." ते 
ग्वचन सारोद्धारनी बत्तिथी जाणी लवो. 
` विगेय वापरवातुं एर पच्चखाण भाष्यमां कद्यं छे ते आ प्रमाणे- 
विग विग्ईभीओः विगङ्गयं जो अ सुंनए सह्‌ । 
 विगई विगहेसहावा, विगईं विग्रं बा नेइई ॥ १ ॥ 
 भावाथे--“विगति जे नरकादिक गति-तेथी भय पामेरो एवी साघु पण 
जो विगय ( दूध विगेरे ) तथा विगयगत एट्ठे निवियाता-तेनुं भोजन करे ॐ 
तौ ते विगय विकृततिना स्वभाववारी छे अथौत्त्‌ विकार करनारीछेतेधी ते 
वन्छात्कारे तेना खानारने विगति के° कुगतिमां छइ जाय छे. " 
माटे कारण विना विगयतुं भोजन करं नही. आ भमाणे कार परत्याख्यानना दश 
भकार क्या. तेनं फढ मात्र अधां गाथावडे क्च छे. तेनो भावाथ एवो छे के-नरकना 
जीव अकाम निजेराए करीने सो वपं जेय्छां कमं खपावे तेष्टां कमे मान्न -नव- 
काररीना परचख्खाणथी श्रद्धाङ जीव खपवे ॐ. तेज रीते पोरसीना पचख्खाण 


१ दुध,ददी, धीतेल; गोड ने पक्वान्न ते विगय कए. ते द्रेक विगयना पांच प्च निवीयादा टे.,खेम 
दुष निगयना सीर, दुधपाक विगेरे छे तेग. 





(२९१६ ) उपदेरापरासादं भाषान्तर-माग ° थो-स्थभ १७ मो. 


वडे हजार वषेनां पापकमे खपावे ॐ. साट पोरसीना पच्चख्खाणथी दश हजार 
वषेनां अशुभ कमे खपावे छे, सवत्र नारकी जीवनां कमेनु अनुसंधान जाणवु. वी 
नरकमां रहेलो जीव वधा, तृषा तथा बीजी क्षन्नादिक वेदना लाख वषे सुधी अनुभ- 
वीने अकाम निजैरावडे प्रवैभवमां उपाजेन करेखां जेग्छां निकाचित कमेना वेधने 
छेदी नाचे छ तेव्छा वधेन अशुम कमे मात्र एक पुरिमद्‌ पचखाणथी नारा पामे 
ए पमाणे उत्तरोत्तर वधतां पच्चखाणथी दश दश गणु कमे खपे छे; एटले एकास- 
णाथी दस राख वधेन कमे, निविथी करोड वषेनु कमे, एकरुखर्णाथी दंड करोड 
वषेनु कमे, आंबिर्थी सो करोड वेतु कमे, उपवासथी दश हजार करोडं वधेन 
कमे, बे उपवासथी छाख करोड वषेनु कमे अने अहमथी ( जण उपवासथीं ) दश 
लाख करोड वेन अश्चुम कमे क्षय पामे छे. इत्यादि प्रत्याख्याननुं एट जाणीनें 
योग्य जीवोने बरत्कारे पण पचखाण करावुं उचित छे. ते उपर दृष्टंत कह दे 
पाटली पुर नगरमां शकडाल मंत्रीनो पुत्र आयक नामे नंद राजानो 
मत्री हतो. तेणे चिरकाक सधी राज्यनुं प्रधानपण करीने पी दीक्षा रीधी 
हती. ते बहु धुधावारो हतो, तेथी एकासणा जें तप॒ पण करी शक्तो न 
होतो, पण क्रियाम तत्पर रहेतो. एकदा पयूषण पवेमां तेनी बहून यक्षा नामनी 
आयौए श्रीयक टुनिने कल्यं के- “ हे बधु ! तमे पच्खाणनं फर जाणो छो, 
वदी हाटमां तो चारि अ्रहण क्यु, तेथी आवा पयषण पवैमां तो विशेषे 
करीने तपस्या करी जोईए. "” इत्यादि पोतानी बहेन यक्षा -आयौनां वचनी 
श्रीयक युनि ठन्नित थया. तेधी तेमणे पोरसीं पश्खाण लीधुं. ते पञ्खाण 
प्रं थवा आव्य, एट्ठे फरीथी यक्षा मायीए क्यु फे “ तमे पुरिद्रूं 
पचखाण करो. आ पव घुं हुटेभ छ, अने एट्छो कारतो चैत्य परिपाटी 
कर्तां खे चाल्यो जशो. ” एतं साभन्धीने यनिए तेम क्यु. ते पच्चखाण परुं 
थयुं एट्ठे फरीथी मायाए कं के- “ हवे अवहना कार सधी रहो. ” तेथी 
तेणे ते पण अंभीकार क्यु. ते काढ पण पणे थतां फरीथी आयौए कद्यं के- 
"हे वधु! हवेतो रात्निनो समय नजीक आव्यो छे, उने रानि तो खड 
जवाथी सुखे जती रहेशो, माटे उपवासतुं पचखाण करो. ” बहेनना आग्रहथी 
सुनिए तेम क्यु. अधे रात्रि थतां ्वधानी पीडा वधी पडवाथी देवगुरुतं स्मरण 
करता सता मरण पामीने देवरोके गया. ते वात जाणीने यक्षा साध्वीए पोताने 
ऋपिहत्या कामी एवी शंकाथी चटुर्विध आहारनो त्याग कर्यो. ते वखते चतुर्विध 
१ हजार करोड वषे मटे कयं पचखाण ते रदी गये छ, कदि तिहार उपवासतु तेदह फल रोय ने चो. 
विद्र उपासन द्र दजार करोड चधेनु दोय तो दोय 





व्याख्यानं २४८ भं. दशमा अद्धा पच्चखाणना दशा भेदं अने तेतु फढ. ( २१७ ) 


संघे एकत्र थडने साध्वीने कद्यं के-““तमे युद्ध भावथी उपवास कराव्यो हतो, तेधी 
तेतु तमने कांड पण प्रायश्चित्त नथी. साध्वीए श्रीसंघने कद्यं के-““ जो साक्षात्‌ 
जिनेश्वर मने कहे तो मारा मननी शंका दूर थाय, ते सिवाय मार्‌ मन शति थरो 
नही." ते सांभगीमे सवै संवे कायोत्समं कर्यो. एष्टे शासनदेवी आवीने बोरी 
के-“ जे काम होय ते कहो, हं श्चं काम करं ?" संघे कलं के “आ साध्वीने सी- 
मधर स्वामी पासे छइ जा. देवीए कद्यं फे-“तमे स्वे संघ मारी निर्विघ्र गति 
थवा माटे कायोत्सगैमांज रहो. ” संघे फरीन कायोत्समे अंगीकार कर्यो. एछे 
देवी ते साध्वीने जिनेश्वर पासे महाविदेह क्ष्मां छइ गई. साध्वीए भयुने नमीने 
पोतानो वत्ता कल्यो. त्यारे प्थृए कद्यं के-"“हे साध्वी! तुं निर्दोष 8. ते साध्वीने 
जोडने स्याना रोको अति आश्चयं पाम्या. पदी जिनेश्वर तेने कृपाथी बे चूलिका 
आपी. साध्वीनो सदेह नष्ट थयो, एट्टे शासनदेवी तेने पी पोताने स्थाने 
लावी. संघे कायोत्सगे पार्य. पी यक्षा आयोए श्रीरसंघने कद्यं के-^“ श्री सीमंधर 
स्वामीए मारा मुखथी संघने माटे पदो तथा चार्‌ अभ्ययन मोकल्यां 8, ते विषे 
परिशिष्ट पवेमां कद्यं छे के- 


भावनां च विसुक्तिश्व, रतिकल्पमथापरम्‌। 
तथा विषिक्तचयो च, तानि चैतानि नामतः ॥ १ ॥ 
भावाथे--“ भावना, विुक्ति, रतिकल्य अने एकांत चयौ ए चार अध्य- 
धनोनां नाम छे. 
अप्येकया वाचनया, भथां तानि धृतानि च। 
उद्वितानि च संधाय, तत्तथाख्यानपूवेकम्‌ ॥ २ ॥ 
'भावाथ--“ में एकज वाचनाए करने ते धारण करेला छे, अने ते जेवा 
ग्रहण क्या हृतां तेवां मे श्रीसंघनी पासे कही सेभगन्पां छे. 
आचारांगस्य चरूटे ढे, आदयमध्ययनद्धयम्‌ । 
दसषवेकालिकिस्यान्य-द्थ सपे नियोजितम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथे--“ पूवोक्त चार अध्ययनमांना पहेला वे अध्ययन श्रीमाचारराग 
मूननी चूचक रुपे अने वाकीना वे दङ्वेका्िक सू्रनी चूषिकारपे श्रसिंधं 
जोदी दीर्धा." 
२८ 


# ५५ 


( २१८ ) ईपदेशपासाद भाषान्तर-भाग ४ थो--स्तंभ १७ मो. 


त्यार पछी हंमेशां यक्षा आया श्रीस्थूलमद्र बिगर युनिमोनी पासे श्री सीमं- 
धर स्वामीए केरा सीयक मुनिना पचखाणना फुं वणेन करती हती. 
, ५ श्रीयक ञुनिए यक्षा आयौनी प्रणाथी एक उपवास मात्र करवाथी यभ 
गति माप् करी. सीमंधर स्वामीए पण ते बन्नेनी मरौसा करी, माटे सोए तप करु, 
तथा बीजाने कराववुं."" 






इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमासादवृत्तौ सप्रदरास्तंभस्य ^ 
चत्वारिरादधिकद्विराततमः प्रवधः ॥ २४८ ॥ 


व्याख्यान २४९ सु, 
दश प्रकारनां प्रत्याख्यान विषे. 


प्रत्याख्यानं द्विधा प्रोक्त, मूरोत्तरगुणात्मकेम्‌ । 
दवितीयं दश्चधा ज्ञेयमनागतादिभेदकम्‌ 1 १ ॥ 


भावाथ--"“ मूल गुण तथा उत्तर गुण रूप बे भकारनां प्रत्याख्यान राच 
माँ कहां छे, तेमां उत्तर गृण मरत्याख्यानना अनागत विगेरे दश भेदं कहा ॐ.“ 


प्रति एके अविरति रूप म्रवृत्तितँं रतिकूरुपणे आख्यान कहेतां करै 
एटले विरति करवी. तेन नाम प्रत्याख्यान कहेवाय छ. तेना बे भेद छे. पहेहुं 
मूलगुण प्रत्याख्यान ते साधुने पंच महात्रत रूप अने श्रावकौने पांच अणुत्रत रूप 
छे. बीजं उत्तरगुण मत्याख्यान ते साधुने पिडविथद्धि विगेरे अने श्राकोने गुणत्रत 
आदि छे. प्रत्याख्यान समये शिष्ये विनय पूवक सारी रीते उपयांग राखीने श॒रुना 
वचनानुसार मरत्याख्यान ग्रहण करव. ते पमाणे अत्याख्यान छेवाना चार भागा छे, 
शिष्य पोते पत्याख्याननुं स्वरूप जाणतो होय अने तेवाज ज्ञानवाा गुरूपासे 
पचचखाण रे ९, गुरु ज्ञानवान्‌ होय अने शिष्य अजाण होय २, शिष्य जाण- 
तो होप अने गुरु अजाण होय ३, उने शिष्य तथा गरु वने अजाण ` हौय 
इ; स चारे भागामां पहेरो भग यद्ध छ. वीजो पण शद्ध छे, कारण के गुर 


न~~ ~ ~+ ~ 


व्याख्यान २४९ भं, दशा भ्रकारना प्रत्याख्यान विषे, ' (९१९९ ) 


ज्ञाता हय तो अजाण एवा शिष्यते सं्ेपमां समजावीने प्रत्याख्यान करावे, अन्यथा 
तो ते भांगो अशुद्ध छे. तरीजो भांगो पण अशुद्ध छे. परंतु तेवा ज्ञाता, गुह मे नही 
तो गुरुना बहुमानथी गुरु, संवेधी;, पिता, काका, मामा, भाई के शिष्य विगेरे 
अजाणने पण साक्षी रुप करीने त्याख्यान छे, तो ते पोते ज्ञाता होवांथी -थेद 
जांणवो अने चोधो भागो तो स्वेथा अथुद्न छे. ^ ।, 
उत्तरण पत्याख्यानना दश प्रकार 8. ते हमेशा उपयोगी होवाथी रथम 
तेतु सवरप कटे छे. "` 
अणागयमङकघ॑तं, कोडीसहियं निय॑टि अणागारं । 
सागार निरवसेसं, परिमाणकडं सेकेय अध्या ॥ १॥ 


काब्दा्थै-अनागत, अतिक्रात, कोटी सहित, नियंत्रित, अनागार, सागार्‌, 
निरवशेष, परिणामकृत, सेकेत अने अध्धा ए दश पकार छे. 


९ पयूषण विगेरे पवे मागर आववानां होय, तेमां अहम आदि तप 
करु होय परंतु पयूषणमां तप॒ करवाथी गुरु, ग्लान विभेरेनी वैयावश्च कर- 
वामां अंतराय आवो, एम छागतुं होयतो ते पव आव्या पहेलाजते तप 
करी लेह ते अनागत हप कहेवाय छे. ९ पयंषणादि परवेमां शरु विगेरेनी वैयाव- 
चमा व्याकुरु रहेवाधी तप॒ थ शक्युं नहीं तेथी ते तप पवै गया पष्ठी करु 
ते अतिक्रंत तप कहेवाय छे. २ प्रथम दिवसे भातःकाठे अभक्तनुं पत्याख्यान 
करीने ते दिवसे उपवास करे, अने वीजे दिवसे मातःकाक्मां पण पहेले दिवसे जे वखते 
उपवासनु पच्खाण क्यु होय तेज वखते बीजा उपवासनुँ पचखाण ले, एटे 
बे उप्वासनी कोटी मव्वाथी ते कोटी सहित ॒पचखाण कहेवाय छे. एवी 
रीते पारण कयौ पहेकां आविक विगेर तपनां पच्चखाग करवां ते प्रण कोटि 
सहित कहेवाय छे. ९ उपवासादिक करवानो जे दिवसने माटे निश्चय कर्यो 
होय ते दिवसे ग्छानत्वादिक अतराय भाप थया छतां पण नियम पूवक उपवा- 
साप्कि करे ते नियंनरित पचखाण कहेवाय छे. आदं तप॒ पूवे चौद पत्थर 
विेरे तथा प्रथम सघयणवावा, अने ते वतना स्थपिर कर्पीमो पण , करता 
हता, परंतु सां परत समयमां ते तपनो विच्छेद थयो छ. 4 अनागार “टके अ्रहत्त- 
रागारेणं " विगेरे आगार रहित जे पचखाण करयं ते अनागार कहेवाय 
ॐ. आ पघ्णमां पण “ अजय्यपाभोगेणं तथा सहसागारेणं ५ ए व * ` 
तो जपेज छे; केमके को वसत अजाणतां अथवा (1 

1 र्भसताथी युंलमां आगत, 


. 


( २२० ) उपदेरपासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम १७ मो. 


तृण विगेरे नाखी देवाय अथवा अचित्या गुखमां आवी पडे. माटे उपरना ब 
आगार सिवाय बीजा “ महत्तरागारेणं " विगेरे आगार रहित परचखाण करे ते 
अनागार्‌ पचख्खाण कहेवाय छ. ६ महत्तरादिक आगार सहित जे पच्चख्छाण 
करवार्मां अवे ते सागार पचखाण कहेवाय छे. एमां महत्तराकार होवाथी कोई महत्‌ 
कायेपरसंगे गररुनी आज्ञावडे पच्चख्खाण कयौ छतां पण कदाच भोजन करवुं पडे तो 
तेथी पच्चखाणनो भंग थतो नथी. ७ चार्‌ प्रकारना आहारनो सवेधा त्याग करोते 
निरवशेष पचचखाण कहैवाय ॐ, तेमां अरान एटठे ठाड्‌, मांडा, खाजा विभेरे, 
पान एर पीवाय तेवी वस्तु, खषैरनो रस, द्राक्षरस विगेरे, खादिम एट्ठे नागीयेर 
पिगेरे फ तथा गोर धाणा विभेरे अने स्वादिम एष्ठे एटची, कपूर, ख्िंग, 
सोपारी विगेरे. ए चारे प्रकारना आहारनो त्याग करवामां जवे 8. आ्युं पार 
माणकृत नामनु पच्खाण छे, तेमां परिमाण एरले कवर (कोकीञ) तथा भिन्नाना 
घर्‌ विगेरेनी सेख्यानुं करु एट्ठे नियम क्रयो ते. आ तपमां जेव्टुं परिमाण 
कर्य होय तेथी अधिक वस्तु वापरवी नही एम समजघु. 

९ नवं संकेत पच्चखाण छे. तेमां “संकेत एटले “ घर ” सहित जे होय 
ते अथोत्‌ गृहस्थ; अथवां संकेत एट्रेज गृहस्थो तेमने करवा लायक पचखाण ते 
सांकेतिक पचखाण कहेवाय छ. आ पच्खाण पाये ग्रहस्थोनेज होय छे अथवा 
८५ केत ” एटङे चिन्ह अने “ स“ एट्ले सहित अथोत्‌ कांड पण चिन्ह सहित 
लेवा्मां आवे ते. जेमके-कोई श्रावक पोरसी आदि पच्खाण ठ्डने क्षि विगेरे 
अन्य स्थाने गयो होय अथवा घेर ज रघ्यो होय. पद्छी प्रत्याख्याननो समय पणं 
थयो होय पण भोजनसामग्री थइ न होय तेथी एक क्षणवार पण॒ मरत्याख्यान 
पिना रहेवुं योग्य नथी एम धारीने ते अंगठा विगेरेनँ चिन्ह करे, एटरे के-^<्यां 
सुधी युटीमां अंगुगे राखी नवकार गणी बहार कादं नहीं त्यां सुधी, अथवा 
मुी बाढ नही के गांठ छ।हुं नहीं स्यासुधी मारे भोजन करप नही." एवीज रीते 
५५ ज्यां सुधी घरां पेद नही, अथवा परसेवाना विदु सुकाय नही, अथवा दीवो 
जलाय नही, त्यां सुधी मारे भोजन करतुं नरह एवो नियम करी राखे ते संकेत 
पचचख्खाण कहेवाय छे. केटलीक वखत पोरसी आदि पचखाण क्यं न होय पण मात्र 
ग्र॑थी विगेरेनं चिन्ह धारी अभिग्रह करवामां आवे छे तो ते पण सांकेतिक पचखा- 
ण गणाय छ. आत्री रीते साध पण पच्खाण करी शके छे. 

१० दशमु अध्या पचखाण छे. अध्या शब्दे काक कहेवाय @, तेमां शृते 
पहोर विर्‌ काख्नो नियम करीने पचखाण करवामां अवि छे तेथी तेने अध्धा 
पचचखाण कहें छ. तेतु स्वरूप पाछ्टा व्याख्यानमां जवी गयु छे. 


व्याख्यान २४९ गरं. दश प्रकारना प्रत्याख्यान विषे. (२२१ ) 


कांड पण पचचचखाण ठी होय तो ते दासन्नकनी जेम बराबर पग्छ. तेतु 
दष्टा नीचे पमाणे- 


हस्तिनापुरमां श्ुनंद्‌ नमे एक कुलपुत्र रहेतो हतो. तेने जिनदास 
नामना श्रष्टी साये मत्री हती. तेथी ते श्रेष्ठी पासे हमेरां पचखाणनो महिमा 
सभक्तो हतो. एकदा श्रेष्ठी तेने गुरु पासे रद गया. गुरुए अनागत आदिं 
भत्याख्यानतुं सर्प तथा एन्तु वणन कय. ते सभिकीने उनंदे मचमांसतुं 
पच्चखाण शुद्ध भावथी ग्रहण करु. पछी कोड वखत सवे स्थाने मोटो दुष्काक 
पटयो; तेथी छटा रानी जेम सवे छोक माये मासि भक्षण करनारा यड 
गया. सुनंदना स्वजनो क्षधाथी अत्यंत पीडावा छाग्या, तेथी तेने एक दिवस घणों 
उपारंभ आपने तेना साग्य साथे माख्लां छेवा माटे मोकल्यो. खनंदे पाणीमां 
जाट नांखी; परंतु जाग्मां एसायेलां मालां जाइने तेमने मूकी देतो हतो. ते जोऽने 
तेना साकराए कद्यं के- “हि वनेवी ! तमे कोई मुंडाना वाक्य पी जाग्मां फ- 
सायाछो, तेथी तमारां चीपुत्रादिकने दुःख रूपी जाव्मांथी शी रीते कादी 
राको ? जाण्युं तमार दयापणु!“ विगेरे कल्या छतां पण तेणे ते दिवसे एके 
माछ पकडद्यं नही. तेवीज रीते बीजे दिवसे पण एके माच पकडन्यु नही, 
अने कहेवा राग्यो के- ^“ हं थं करु ? कोड वखत मने मत्स्य पकढवानो अ- 
भ्यास नथी. ” ते सभीने पेना स्वजनो तेने शीखववा छाग्या; परंतु तेना 
निर्मल धमनी भावना गई नरह. जीजे दिवसे तग्गव पर जइने जार नांखी. तेमां 
एक माछकानी पांख चटी गई, ते जोडने नंद अत्यंत शोकातुर थयो. तेणे स्वजनोने 
क्के “हं कोड्‌ वखत पण आदु हिंसातं काम कराड नही. एम कहि 
परफुद्धित मनथी तेणे निरवरोषप अनराननुं पचखाण कथं, अरथात्त्‌ महारनो त्याग 
कयो. त्यांथी सरीने ते राजग नगरमां मणिकार भ्रेषठीने घेर पु्नपणे उत्पन्न थयो 
मातापिताए तेतं दामनक नाम राख्यं- अनुक्रमे इद्धि पामतां ते आठ वपेनो 
थयो; एके मारीना उपद्रवथी तेतुं सवे कुटव नाद्र पाम्यु; तेथी मयने टधे ते 
पोताना घरमांथी नासी गयो. फरतां फरतां तेज नगरमां सागरदन्त नामना 
श्रष्ीने घेर आन्यो, ने नोकरी करीने आजीविका करवा छागो. 


एक दिवस कोड्‌ वे युनि गोचरी माटे ते शेठने वेर आव्या. तेमां मोय 
सा सायुद्रिक आाघ्रमां निएण हता, तेणे दामनकने जोईने वीजा गुनिने कषयं के- 
"आ दासपणातुं काम करनार माणसे ते वृद्धि पामीने आ ज घरनो स्वामी यञ.” 
आ प्रमाणेतुं साधत वचन ्रेष्ठीएु भीतनीं जय उभा रहीने समन्य, तथी 


( २२० ) उपदेरपमासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम १७ मो. 


तृण विगेरे नाखी देवाय अथवा अत्या युखमां आवी पडे. माटे उपरना वे 
आगार सिवाय बीजा “ महत्तरागारेणं ” विगेरे आगार रहित पच्खाण करे ते 
अनागार पचख्वाण कहेवाय छे. ६ महत्तरादिक आगार सहित जें पचच्छाण 
करवार्मां अवे ते सागार पचचखाण कहेवाय छे. एमां महत्तराकार होवाधी कोट महत्‌ 
कायेपरसंगे गरसनी आज्ञावडे पच्चख्खाण कयौ छतां पण कदाच भोजन करतुं पे तों 
तेथी पच्चखाणनो मंग थतो नथी. ७ चार्‌ प्रकारना आहारनो सवेथा त्याग करवो ते 
निरवशेष पचचखाण कहेवाय ॐ तेमां अदान एरर राड्‌, मांडा, खाजा विगर, 
पान एटरे पीवाय तेवी पस्तु, खसैरनो रस, द्राप्षरस विगेरे, खादिम एट्ठे नागीयेरं 
विगेरे फढ तथा गोढ धाणा विगेरे अने स्वादिम एष्ठे एलची, कपूर, खविंग, 
सोपारी विगेरे. ए चारे परकारना आहारनो त्याग करवामां आवे 8. आगमं पार 
माणकरूत नामतुं पच्चखाण ®, तेमां परिमाण एरर कवर (कोगीञ) तथा भिक्नाना 
घर विगेरेनी संख्यानं करु एष्टे नियम करो ते. आ तपमां जेव्टुं परिमाण 
क्यु होय तेथी अधिक वस्तु वापरवी नही एम समजवु. 

९ नवयुं संकेत पचखाण छे. तेमां ““संकेत'' एट्ठे “ घर्‌ ” सहित जे होय 
ते अथौत्‌ गरहस्थ; अथवा संकेत एट्लेज गृहस्थो तेमने करवा छायक पच्चखाण ते 
सकितिक पचखाण कहेवाय छे. म पच्चखाण माये ग्रहस्थोनेज होय छे अथवा 
«५ केत  एटरे चिन्ह अने “ स” एटरे सहित अथौत्‌ कांड पण चिन्ह सहित 
छेवामां आवे ते. जेमके-कोई श्रावक पोरसी आदि पच्खाण ठ्इने क्षेत्र विगेरे 
अन्य स्थाने गयो होय अथवा घेर ज रद्यो होय. पदी परत्याख्यामनो समय पणं 
थयो होय पण भांजनसामग्री थइ न होय तेथी एक क्षणवार पण मत्याख्यान 
विना रहेषुं योग्य नथी एम धारीने ते अंगुखा विगेरेनं चिन्ह करे, एटरे के -“न्यां 
सुधी सुशं अंगुटो राखी नवकार गणी बहार कादं नहीं त्यां छधी, अथवा 
मुखी बाढ नही के गांर छ।हुं नही ्यांसुधी मारे भोजन करषुं नरह." एवीज रीते 
५५ ज्यां सुधी घरां पेश नर्ही, अथवा प्रसेवाना बिंदु सुकाय नह, अथवा दीवो 
आओल्वाय नही, त्यां सुधी मारे भोजन करवुं न्ह एवो नियम करी रासे ते संकेत 
पच्चख्खाण कहेवाय छे. केटटीक वखत पोरसी आदि पचखाण क्यु न होय पण मान्न 
अथी विगेरेतं चिन्ह धारी अभिग्रह करवामां जवे छ तो ते पण सांकेतिक प्चसा- 
ण गणाय छ. त्री रीते साधु पण पचखाण करी शके छे. 

९० दरगु अध्धा पच्चखाण छे. अष्धा शब्दे कान कहेवाय छे, तेमां शृतं 
पहोर विगेरे काव्नो नियम करीन पचचखाण करवामां अवे छे तेथी तेने अध्या 
पच्खाण कें छ. तेतु स्वरूप पाख्ला व्याख्यानमां आवी गयु छे, 


व्याख्यान २४९ मँ. दडा ग्रकारना मत्याख्यान विषे. (२९ १) 


कांड पण पचखाण ठी होय तो ते दामन्नकनी जेम बराबर प्छ" ततु 
दष्टांत नीचे प्रमाणे- 
हासिनापुरमां सुनंद नामे एक कुपुत्र रहेतो हतो. तेने जिनदास 
नामना श्रेष्ठी साये मेरी हती. तेथी ते श्रेष्ठी पासे हमेशां पचखाणनो महिमा 
समक्त हतो. एकदा श्रेष्ठी तेने गुरु पासे ठइ गया. ुरुए अनागत आदि 
म्रत्याख्याननुं स्वरूप तथा फन्नुं वर्णन क्यु. ते समिरीने छनंदे मचर्मासतं 
पच्चखाण शद्ध भावथी ग्रहण क्यु. पछी कोड वखत सवे स्थाने मायो दुष्का 
पड्यो; तेथी च्छा आरानी जेम सवे लोक माये मसि भक्षण करनारा थड्‌ 
गया. सनंदना स्वजनो क्वधाथी अत्यंत पीडावा काम्या, तेथी तेने एक दिवत्त घणा 
उपाकंम आपीन तेना साव्य साथे मारां टेवा माटे मोकल्यो. सनदे पाणीमां 
जाठ नांखी; परंतु जाग्मां फएसायेलां माछूछां जाने तेमने मूकी देतो हतो. ते जोऽने 
तेना सागए कद्यं के- “हे वनेदी ! तमे कोड युंडाना वाक्य पी जाव्मां ए- 
सायाछछो, तेथी तमां सछीपुत्ादिकने दुःख रूपी जाग्मांधी शी सते कादी 
कशो ? जाण्युं तमार द्यापणुं !“ विगेरे कट्या छतां पण तेणे ते दिक्ते एके 
मार्ट पकं नही. तेवीज रीते बीजे दिवसे पण एके माख्टं पकढयुं नही, 
अने कटेवा लाग्यो के- “हुं थं करं ? कोड वखत मने मत्स्य पकढवानो अ- 
भ्यास नथी. ” ते साभिीने पना स्वजनो तेने शीखववा ठाग्या; प्रतु तेना 
निम धमेनी भावना गह्‌ नही जीजे दिवसे ताव प्र जदुने जाग नांखी. तेमां 
एक माछलानी पां चटी गई ते जोइने नंद मत्यंत शोकातुर थयो. तेणे खननोने 
कयौ के ^ हुं कोई वखत पण आुं॑दिंसातुँ काम करीरा नही. ५ एम कहि 
मफुद्छित मनथी तेणे निरवशेष अनशनं पचखाण करय, अर्थात्‌ आहारो त्याग 
कर्यो. त्यांयी मरीने ते राजद नगरमां मणिकार ष्ठन पे एते उतत थो. 
मातापिताए तेतं दामनक नाम राख्यु- अनुक्रम वृद्धि परमतां तै आर करो 
थयो; एटले मारना उपद्रवथी तेतु सव कुटंव नाश पामयुः तेथी मवने रषि त 
पोताना घरमांथी नासी गयो. फएरतां फरतां तेज नगरमां सागरदत्त नागन; 
शने धेर आन्पो, ने नोकरी करौने आजीविका कवा ठा, ` 


एक दिवस कोई वे शुनि गोचरी माटे ते मेने धेर आवया, >> 
साधु सासुद्रिक शाख्रमां निपुण हता, तेणे दामनकने नोने वीजा पनन ५५ 
“आ दासपणातुं काम करनार माणसषेते दि पामीने या चदान ने कुं 
आ ममाणेतुं साधु वचन शेष्ठीएु भीतनी आये क ४ 


२२२ ) उपदेशपरासाद भाषान्तर-भाग * थो-स्थंम १७ मो. 


जाणे वज्रघात थयो होय तेम तेने घणो खेद उप्र थयो. तेणे विचायुं के-“ आ 
बाठकने कोड पण उपायथी आनजे ज मारी नां, एर बवीजनो नाश्च कयो 
पदी अंकुर क्यांथी थरो 2 ए प्रमाणे विचार्यीने तेणे ते बारुकनं छाइनां लोभ 
बताबीने चाडाम्ने घेर मोकल्यो. त्यां एक चांडागनेते श्रष्ठीए प्रथमथी द्रव्य 
आपीन साधी राख्यो हतो अने तेने कद्यं हतं के-“ हुं तारी पासे मोकठु ते बवाग- 
कने मारीने तेनी निशानी मनं बतावजे. " ते बार्कने मरगलाना वच्चानी जेवो 
मग्ध आक्रति (संदर आकृति ) पारो जोन ते चांडार्ने इया आवी, तेथी तेनी 
कनिष्ठिका आंगगी कापी ल्इने ते बाककने तेणे कद्यं के-^*र मुग्ध! जो तुं जीववाने 
इच्छतो होय तो अहीथी जख्दी नासी जा.” ते सभव्ठीने ते ज सागर श्रष्ठीतुं 
गोकुर जे गाममां हतं ते गाम्मां गयो. त्यां गोछव्ना रक्षण करनारे तेने विनयी 
जोहने पुत्र तरीके राख्यो. त्यां ते सुखे रहेवा लाग्यो; अनुक्रम युषावस्था पाम्ो. 


एकदा सागर श्रेष्ठी गोकुटमां आव्यो, त्यां छेदेटी आंगगीना चिन्हथी 
तेणे दामनकने आओकख्यो. पी कांडक कायेन मिष करी गोकना रक्षकने कटहीने 
श्ेष्ठीए पोताना पुत्र पर कागठ खी दामनकने तेनी पासे मोकल्यो. दामनक काग 
लने उतावगो राजग्रहे पहोच्यो. अश्नांत चाल्वाने रीधे थाक छागवाथी गाम 
बहार उद्यानमां कामदेवना मंदिरमां ते विश्वाति छेवा वेगे. त्यां तेने थाकेरो होवाथी 
तरतज उघ आवी गड; तेवामां सागरं श्रेष्टीनी विषा नामनी पुत्री पतिनी इच्छा्थी 
ते ज कामदेवना मेदिरमां जवी. त्यां दामनकनी पासे पोताना पितानी मुद्रा. 
वारो कागक जोदने ते कागठ तेणे धीरेधी छइ लीधो, अने काग खोटीने ते 
वांचवा लागी. 

(स्वस्तिश्री गोकुक्थी ली. श्रेष्ठी सागरदत्त सयुद्रदत्त पुत्ने स्नेह पूवक फ- 
रमावे छ के-आ काग छावनारने वगर विबे तरतज विष आपज्ञ, तमां कांड 
पण संदेह करीश नही. ” | 

आ परमाणेनो ठेख वांचीने दामनकना रूपथी मोहित थयेली विषाए समी 
वडे आंखनी मेषथी विषं उपरनुं बिहु कादीने “ ष" पाके कानो करी पिषने 
बदरे विषा क्यु. पी ते काग बेध करीने हतो तेम मूकी दइ हषेथी ते पोताने 
घेर गड. केट्टीक वारे दामनक पण जाग्रत थयो. एटरे गाममां इने तेणे 
श्रेष्ठीपुत्रने ते कागठ आप्यो. ते पण कागढ वांची आनंद पाम्यो अनेतेज 
वखते रग्न छदने मोटा आडंबरथी सवे जन समक्ष पोतानी बेन विषाने तेनी 
साथे परणावी- दामनक तेनी साये सुखेथी विरास करषा लाग्यो. केटलेक दिविस 


व्पाख्यान २४९ पुं. दहमा अद्धा पचखाणना दश मेद अने तेनु ए ( २२३ ) 


सागरश्रेष्टी घेर आव्यो, एट्ठे विपाना ट्ग्रनी वात जाणी ते अति खेद पाम्यो. 
तेणे विचायं के- “ अहो! मारं चिते कायैतो उल्टुंथयं अनेञा तो 
मारो जमाई थयो, तो पण प्रपंचथी तेने मारी नाघं. पुत्री विधवा थाय ते सार, 
पण शल्नी बृद्धि थायते सारं नही.” आं भरमाणे विचार केरीने तेणे पेका 
चांडाठ पासे जने कद्यं के-“ अरे ! ते दिवसे ते मने आगीनी निशानी 
आपीने छेतयोँ ते टीक कवु नही.  चांडाठ बोल्यो के- “ हे रोरी { हवे 
तेने देखाडो, हुं जरर मारी नाखीश. " पदी श्रेष्ठी तेने मारवा माटे मातृका देवीना 
देरानो संकेत आपीन घेर आग्या अने दामनक्ने क्यं के- “ हे वत्स ! तुं 
आजे सांजे विषा सहित मातृका देवीना भरासादमां पूजा करवा जजे, के जेथी 
देवीनी कृपावडे तमारा बनेतुं कुदार थाय. ” पडी सायंकाक धर्ता ते दंपती 
पूजा करवा मटे चाल्या. मागंमां तेनो सानो मन्यो. तेणे कद्यं के- ' र्या 
जाञोखो ? दामनके देकीनी पजा करवा जर्वानुं कष्य, एव्ठे ते वोच्यो के- 
अत्यारे पूजानो समय नथी, केमके अंधकार परसरवानो समय नजीक होवथी 
घणा दापने उत्पन्न करनार म्रदोपनो समय छे. ' एम कहीने ते वनेन त्यज 
रोकीने पोते प्रूजानी सामग्री इने पूजा करवा गयो. प्रथमधीज श्रष्ठीनो संकेत 
होवाधी पेला चांडाठे तेने देरामा पेस्तांन जणे ते देवीने वाण्दान देतान 
होय तेम तेने मारी नांख्यो. पन्तं मरण संभकीने सागर श्रे्टीतुं वक्षःस्थर भेदाईं 
गयु, तेथी ते पण म्रत्यु पाम्यो. पदी राजाए दामनकने तेना धरनो स्वामी कर्यो. 

एक वखत राभिना पाख्टा पहोरे मंगलपाञेकना मुखी दमनके एक 
गाथा सामी. तेनो भावाथं एवो हतो के--“ निरपराधीने अनथेर्मां नाखवा 
माटे कोई अनेक प्रयत्नो करतो ते उल्टा तेने वहु गुणना करनारा धाय छे, 
हुः खनेमदि करक उपाय सुखनेमाटे धाय छे. केमके कृतांत (दैव) ज जेनो पन्न करे 
तेने बीजों करी शके ? 

आ गाया ते रण वार वोल्यो, एष्ट दामनके तेन जणछाख द्रव्य आप्ु. 
राजाए एष्ट वधं दान आपवानुं कारण प्रयु, त्यार्‌ दामनके पोतानो सं पूर्व 
वर्तत को. 

एकदा ज्ञानी गुरु मव्याधी तेनी पासेथी पोताना पदं भवमा फरेटा प्र 
त्याख्याननु फट जाणीने जातिस्परण यदाथी दामनक विञ्प धर्मनो गामी 
थयो. अनुक्रम मरण पामीन देवलाक्लुं सख यप्र क्यु. त्पांी चीने महादिदह 
सेमां उत्पनन धट क्रमे करने रिदिपदने पामय. 





९ भार चार्धं विभरे 


~ ----- ~ -- ~~ ---------~----.~ छ 





( २२६ ) उपदेशपासाद भाषांतर-भाग * थो-स्तम १७ मो. 


५४ पूवे भवां करेला भत्याख्यानना प्रभावी दामनकनु राध्वए भयाजेटुं 
कष नाश पाम्युं, अने उङूटो तेनाज धरना स्वामी थयो. तेमज अनुक्रम ते लो 
कोत्तर सुख पाम्यो; माटे सवे कोईए भाव पूवैक प्रत्याख्यान करतु. 


लु 
& ॥ इत्यब्ददिनिपरिमितोपदेशषासाद्तौ सप्दरास्तमस्य ^ ¦ 
& । नवचत्वारिशदधिकद्विसततमः मरव॑धः ॥ २४९॥ हौ 
5:9६ 


व्याख्यान २५० मं. 
व्रतखडन करवां फ, 


यथा श्रष्टितः प्रवं, धमेखण्डनयानया । 
धनदाख्यः फरखंड, मरसोद्रपरामिधः ॥ १ ॥ 
भावाथे-““ पूर्वै बीत जेल मत्स्योदर नाम छे एवो धनद्‌ नामे श्रेष्िपुत् 
यच्ख्ाण रूप धेनु खंडन करवाथी खंडित फठने पाम्यो. ” तेतं दृष्टंत आ 
ममाणे- 
गत्स्योदरनी कथा. 
कनकपुर नगरमां कनकरथ नामे राजा हतो. ते गाममां सागरद॑त्त नामे 
एक श्रेष्ठी रहेतो हतो. तेने घनदत्त नामे पुत्र हतो. ते गाममां सिहल नामनो 
एक सुगारी रहतों हतो, पे एक दिवस कोई देवीना मंदिरमां गयो अने देवीने 
क्य के-“ हे देवी ! मने घन सप, नहीं तो तारी प्रतिमा मांगी नांखीश. ” ते 
समिकीने देवी बोरी के-'“ तारा भाग्यमां धन नथी; तो पण आ गाथा ग्रहण कर. 


जंचिय विहिणा छिदहियं, तंचिय परिणमई सयलोयस्स । 
इय जणेवि धीरा, विह्ुरेवि न कायरा हंति ॥ १ ॥ 


. मावाथ्‌- जे विधिए र्खे होय छ तेज सक रोकने प्राप थाय 
छे, एम जाणीने धीर पुरूषो संकट्मां पण काथर थता नथी, " 


व्याख्यान २५० मु. त्रतखंडन करवातुं फल. (२२९ ) 


आ गाथा हजार सानामदोर छ्ढने तुं वेचनजे. “ चुगारी ते गाथा छदने 
वजारमां गयो. त्यां धनदत्ते ते गाथा वांचीने हजार सोनामहीर आपी ग्रहण 
करी. ते वात तेना पिताना जाणवामां आवी, एटरे तेने घरमांथी कादी मूक्यो. धनदत्त 
उत्तर दिशा तरफ च(ल्यो; रस्ता चोरोए तेने पकटी छदने वणजाराने वेच्यो. 
वणजाराए तेने पारेसकुखपां जइ वेच्यो तेओए तेन छोरहीने वासते वेचातो लीधा. पदी 
हमेशा तेना रारीरमांथी रोही काठवाथी ते अत्यंत निःसत्व थइ गयो. एकदा अचेतन 
यदे पडेला तेने तनु शरीर टोहीथी खरदटं होवाथी भारंड पक्षीए उपाडयो, 
अने सुवणं द्वीप्मां रकी दीधा. स्यां पण पेली गाथानो अथं संभारतों सतो 
मख रहेवा छाग्यो. एकदा रात्रिए अरणिनां लाकडां सक्गादीने तेना अथि 
वडे ते ताप्यो. प्रातःकषि ते स्थाननी पृथ्वीं तेणे खवणेमय थयेली जाई. तथी 
तेणे ते माटीनी इंट वनावी अने तेनी मध्यमां पोतातुं नाम राखीने तेना आठ 
हजार ने पांच संपुट वनाव्या. ते इंयो अधिमां पकवतां स॒थणमय थडई गइ. तेमनो 
तेणे एक ठेकाणे हगलो कर्यो. एकदा कोई वहाणवटी पाणी खेवा मादे 
ते किनारे उतर्यो. तेगे धनदत्तने प्रयु के-“ तमे अही क्पांधी अव्या खे ? ” 
धनदत्त कयं के-“ मारी .सुवणंनी इटो ल्वा आव्यो दधु, मटेआद्योजो तमे 
माहु ठरादीने ल्द जाओ तो आमांथी चोथो भाग तमन आपीड. वहाणवदटीषए 
कुल करीने ते इटो वहाणमां भरावी. पी विश्वास, पमाडीने ते वहाणवधेए 
हंटोना कोभथी तेने एक क्ूवामां नाखी दीधा. धनदत्त कृवामां पगथीयां जाय. ते 
पगधीर्याने रस्ते अंदर उतरतां तेणे एक मनुष्यविनानुं श्रन्य नगर जोय. त्यां चक्रे- 
श्वरी देवीनुं मनोहर मंदिर जाइने ते अंदर गयो. ठेवीन चंटन करीने तनी परजा 
करी. भक्तिथी प्रसते थडन देदीए तेन पांच रतन आष्वां, तमां एक सोभाग्य आ- 
पनार, वीजं गोगना नाग कर्नार, जीं आपत्तिमांथी रल्षण करनार्‌, चां विप 
उतारनार अने पांचयु लक्ष्मी जपनार हतु- त रलो तणे पीतानी जंघा विदासीने तमां 
गोप्या. पदी धनदत्त नगरमां आगन चार्यो, पण कोड मतुप्य जोवामां आघ्यु 
नही. चाटतां चारतां ते राजमहेलमां गया अने उपर्‌ चच्यो. त्यां तेण एक मटर 
कन्पा जोई. ते कन्याए तने सन्मरान आप्य. धनटतते तने नगर गन्य थवानुं कागण 
पयं, एट्ले ते बोटी के-"“जा निखकपुर नामनं नगर छ. आ नगग्मां मारा पिता 
महेन्द्र नामे राजा हतो.एक दिवम शष्कजोएु आगीने नगरन वते टी, रज रारि 
कोर व्य॑तर मारा पिता पाम आव्यो. मारय पिताए तन प्छयुं के" नं कोण ट?" 
त्यारे व्यते क्यं फ “ह तारो एवं भ्न प्तरि छ. “ मागा पिनाए 








विन र [१ ० _ = न 
1 सरहल ग सन्य केन्र ~ {पसप 


न 
५ 


८२९६ ) उपदेशमरासाद भाषांतर-भाग ४ थो-स्तम ९७ मो. 


क्यु के-षत्यारे तं आ मारा नगरने स्यां श्त्ुनो भय न थाय एव 
स्थाने मूक."' ते सांभढीने व्येतरे एक शेर करवा पास्ते बनाश्यु, अने आ बीते कू- 
वाना मागे अही आण्य. एकदा कोई राक्षस अही आन्यो. तेणे वने नगर सं 
लोकन भक्षण करीने मनुष्यरहित करी नाख्यां. मात्र एक मने ज परणवानी इच्छाथी 
जीवती राखी छ, ते आजेज मने परणवानो छे. आ प्रमाणे ते कन्या वात करे 
तेरकामां आकारामां शब्द करतो ते राक्षस आभ्यो. ते कन्याए धनदत्तने कद्यं क- 
“तमे सहं गप्र रीते रहो, नहीं तो तमने पण ते पापी मारी नांखशे.““ एम कहीने 
धनदत्तने चंद्रहास खड बतादीने कदं के-"'आ खटथी ते पापीष्ठने दैवपूजाने वखते 
मारबो, तेथी तेत मत्यु थश; ते सिवाय तेतुंम्रत्यु थाय तेम नथी" आ ममाणे संकेत 
करीने तेने गुप स्थाने संताडी राख्यो. राक्षस पूजा करवा बेटों ते वखते समय जोडने 
धनदन्ते खद्धवती तेने मारी नां ख्यो. पी धनदत्त ते कन्याने परण्यो अने रत्नादिक 
सार सार वस्तु लइने ते बने कूवामां आल्या. ते वखते कोई वहाणवटी ते कूवागांधी 
पाणी ठेवा आव्य. तेणे कूबार्मा मनुष्यो छे अम जाणीने ते बनेन बहार काटा 
पछी धनदत्तना कहेवाथी वहाणवाव्ए तेमने भाडं ठइने बहाणमां बेसाडया. वहा- 
णनो स्वामी ते सछीतु स्वरूप तथा द्रव्य जोईने मोह पाम्यो, तेथी मागेमां धनदत्तने 
मेत्रीभावथी पिश्वास पमाडीने सयुद्रमां नासी दीधो. धनदत्त तो सवेत्न गाथानो अथे 
स्मरण करी शख हुःखमां समान रहेतो हतो. समुद्रमां पठतांज तेना हाथां एक 
पाटीयुं अव्य, ते तेण पकडी ठी. समुद्रना कल्लोल उपर ते तरतो हतो तेवागं 
एक मोटो मत्स्य तेने पाटीया सहित गगी गयो. त्यां तेने बहु खेद थयो अने घ- 
णी पीडा थ्‌, पण ते तो गाथानो अथे ज विचारवा छाग्यो के ' पिधिए जेर्वां ख 
दुःख छख्यां होय तेवां भोगवर्वाज पडे ॐ." 

पो मत्स्य मनुष्यना भारथी खेद पामीने सयुद्रने किनारे गयौ. त्यां 
मच्छीमारे तेने पकडन्यो. तेने चीरतां तेना उदरर्मांथी धनदत्त नीकन्न्यो; ते मच्छित 
थ गयेरो हतो; तेथी मच्छीमारे तेने धीरे धीरे सज्ज कर्यो. पी कनकपुरना 
राजान सवे वृत्ताति कहीने तेने राजा पासे ण्यो; राजाए तेने तेनो हेदार प्छयो, 
एच्रे तेणे केटलोक वृत्तांतं एकतमां कषयो; तेथी भख डने राजाए तेने घणा 
सत्कार पूवेक थगीधर बनाष्यो. त्यां तेणे मत्स्योदर्‌ नाम राख. 
. . एक दिवस जे वहाणवदीए तेने छूवामां नासी दीधो हतो 
ते व नगरे वहाण सहित आग्यो अने राजानी पासे भेट भकीनि 
वेडो. त्यां ते थगीधरने जोदने तेण ओगरूपो.'  तेथी ते वहाणवटीएु विचा 

१ राना जेनापर प्रसत्र चायतने तावृ अनार `` ` `~ 


त्याल्यान २५० मं. रतखंडन करवानुं फट. ( २२४७ ) 


के-“ आ नवौ अआवेरो हश, तेधी तेनी जाति कुक विगेरे कोई जाणत नही 
होय, मटे जो तने नीच जातिनो टरा तो मारं कष्ट नाडा पामे.” एम विचारीने 
ते चांार पासे जने कद्यं के-“"हुं तने युवणेनीं ईरो आपी, पण तमारे राज- 
समामां जडने राजाना थगीधरने मेटीने तेने कहेषुं के-हि भाई ! तँ अमने घणा दि- 
वसे मन्पो, आघ्टा दिवसथी क्यां गयो हतो?" इत्यादि कहने तेने तमारी जा- 
तनो ठराववो."" चांडाङे ते वात कदु करीने वीजे दिवसे ते भमाणे कयुं.ते जोईने 
राजाए ते चांडाग्ने प्रख्यं के-“आ श्रं 2" त्यारे चांडार वोल्यो के- आ मारो 
भाद्‌ दे, तेने मे घणा दिवे जोयो तेथी हुं रं छु.“ त समिव्यीने 
राजाए थगीधरने पछ्यं के-“अरे रे! तुं मारे पेर क्यांी आन्यों ? तं अमने 
स्वने चांार जेवा क्या.“ त्यारे तेण कद्यं के-“ ह स्वामी । समिग्छे, ते विपे वहु 
लावी बात छ. ” एम कहने पोते गाधा टीधी त्यारथी आरंभीने सवे हकीकत 
राजाने निवेदन करी, अने देवीए अपिठां पांचे रत्नो पोतानी जंघामांथी काटीने 
राजाने वताव्यां. पदी राजान क्य के-“ आ पांच रत्नो मारी पासे रद्यां छे, 
वाकी ते पहेरातुं मारं सवै द्रव्य तेनी पासे छे." ते समिनीने राजाए पेखा चांा- 
ग्येने घणो मार मरान्पो त्यारे तेओए कवु कु के-““ नवा आवेला वहाणव- 
रए छवणेनी शंयो जपीने आ भरपंच अमारी पासे कराव्यो 2. एम कहीने रा- 
जाने ते इटो वतावी. राजाए इंटो तोदी तो अंदरथी धनदत्ततुं नाम नीकव्व्य. पदी 
राजाए ते वहाणवर्ने वोलावीने पोताना सिपाइमोने कद्यं के-"“अरे ! आ पा- 

पीए मत्स्योदरनुं सवे धन कवजामां छने तेने द्रेपबुद्धिथी सरूवामां नासी दीधो 

छे,माटे तेने मारी नाखो.' एम कहीने तेनां स्वे दहाणो ट्टी खट्‌ तेने दरिद्र कयै 
दीधो. पदी धनदत्ते राजाने विनंति करीने तेने जीवतो मूकाव्यो. राजाण तेने पो- 

ताना नगरमांथी काढी मक्यो. पछी घनदत्तनी प्रडेसा करीने राजाए तेने प्रच्यु 

के-“ तु कोनो पुत्र छे त सत्य कहे. '” तेणे कद्यं के-“हि स्वामी ! आज नगरमां 

रत्नसार नामे शष्ठी छे ते मारा पिता छे.“ इत्यादि पट पृत्तांत कद्मो,एर्ठे राजाए 

हप पामीने तने कं के-'हवे तुं तारा पिताने घर जा. “ त्यारे धनदत्ते कदय क~ 

“हे स्वामी ! हकत हं एक वीजा वहाणवरीनी रह जोडं दु.“ राजाए तनुं काग्ण 

पशं, एल तेणे पोतानी पिया सवेष वृत्तांत रघो. 

केय्लाक दिवस गया पद्धी ते बहाणवदी देदटत्त ओेट पण नज गाममां अन्यो, 

ते मेट ठन तिलक्म॑लरी सहित राला पामे आन्यो. तेन जोटने धनटत्ते रा- 

जाने प्य के-"“ जे माणमनी हं रह नोनो हतो तज आव्य छे. अनेनेनीं 

ग़टन 
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सापेजेपघ्ीष्ठे ते मारी पिया निटस्मनरी छ. “ पद्धी गाक्ाण्से यरं 
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के “जां किनरीना जेवा रूपवागी राज कादीने उभी सेंदरी कोण 8? 
ते बोल्यो के “हि देव} आ सीने हुं कटाह द्वीपमांथी लन्यो छः परंतु आ 
सी कहे के जो मने राजा हक्म अपितो हुं तारे घेर आदु. "' ते सांभरीने 
राजाए ते चछ्मने प्रच्छ के-“जा रोठ शं कहे @? तेनु इच्छित करवा 
तुं खुरी छे के नही?“ ते बोरी केहि राजा! मारा स्वामीने एणे 
समुद्रमा नासी दीधो छे अने हुं परतित्रताघी द्धं मटि मने बी मरवा मदि 
अभि आपो. आ रोने छेतरीने आय्ला दिवसे सरकेटीथी निगेमन कयां छ 
उने उही सधी तेने हुं कड आबी दँ. प्व मे मारा स्वामी पासे ' जं चिय विहिणा 
छिहियं “ इत्यादि गाथानो अथे सामन्यो हतो तेनो गने पूरेपूरो अनुभव थयो 
छे, मटे हषे मारा सन्मां काइ पण शोक नथी. ” राजाए प्रयु के-““हे पुत्री ! तु 
तारा स्वागीने रीरीते ओरी शके तेम छ?" ते बी के-“हे देव ! मारा पतिने 
तो जा पापीए सयुद्रमां नांखी दीधो छे,तेथी ते आज सुधी क्यांथी जीवता होय?" 
ते साँमनीने राजाए थगीधरने बतान्यो. ते जोइने ते बोली के “ हे राजा ! समान 
आकरतिवारा घणा पुरुषो दुनियामां होय छे, तेथी आकृतिमात्रथी निश्चय 
केम थाय? '' त्यारे धनदनत्ते तिरुकपुरनो वृत्तांत, राक्षसं मारव, कवामांथी बहार 
नीकग्छुं विगेरे स्वे क्यु, एररे वेणे तेने घराबर ओरख्यो, अने राजाने कद्यं के 
८४ हे देव ! आज मारा भाणनाथ छे."पी राजाए देवदत्त रनु सवेस्व रइ टीधुं 
अने तेने मारी नाखवानो हुकम आप्यो. ते वखते पण धनदत्ते पिनंति करीन तेने 
चचाव्यो. पी धनदत्त पोतानी भिया सहित राजानी आज्ञाथी मोखा ओंखव पुषैक 
पिताने घेर गय(. तेने जोने तेना मातापिताने घणो हषे थयो. 

एक दिवस धनदत्त राजानी साथे उद्याना मुनिने वांदवा गयो; त्यां धरम 
देशना साभन्ीने तेणे गुरने पएछयुं के-““ हे भगवान्‌ ! में पूवै भवमां केवां कमे 
कया हतां {” गरु बोल्या के-' हे धनदत्त! तारा एवै भवतं वृ्तांत साभक्-रत्नपुर 
नगरमां महण नामे एक श्रेपुत्र हतो. ते एकदा उद्यानमां गयो. त्यां कोड मु 
निने जोईने तेमने वांदीने तेनी पासे बेे, ते वखते गुरुए कटठेटी धर्मदेशना सां 
भठीने तेणे समकित सहितं गरहीधमे अंगीकार कर्यो. गुरुने नमीने ते पोताने धेर 
अव्यो. पी घणुं धन खरचीने तेणे एक मोटुं चेत्य कराब्यं; पण पाछो तेने विचार 
थयो के-"“धमेना रसमां पराधीन थदृने म आय्लो बधो धननो व्यय केम कर्यो? 
इत्यादि भावनाथी भ्रष्ट थया छतां पण पाटी छोकरृल्नाथी तेणे परतिमा भरावी 
एकदा तेण धारणा करी के-"“ जे्टुं द्रव्य हं उपाजन करे तेर्मांथी चोथो हिस्सो 
धममागे मारे वापरवो.” ए पमाणे वतेतां वकी तेने तरिचार थयो के-^“म जे धारणा 


ध्याख्यान २५० गुं, त्रतखंडन करवानुं एक. ( २९९ ) 


करी तेतं फ मने या भवां ज मन्दो के नही ? केमके गाछमां सो थोदानुं एण 
अधिक फट सभाय छ. *” इत्यादि शंका वारंवार क्या कर्तो हतो, अने देवप्रना 
विगर पण फनी शंका सहित करता हतो. एक दिवस कोड परे मुनिने बहोरावीने 
तण विचायं के-“ कदाच जा साघुमो सुंदर वेप पहेरे तो तेयी नेन धर्ममां श दूषण 
आवे ?५ वी फरीयी विचार करवा लाग्यो के-"“ अरे! मं खोट विचार कर्यो. के- 
मके सारा वचर पहैरवां, देहनी परिचयो करवी तथा तेनी शुभ्रूपा करषी ते सवे 
कामदेवने वधारवाना उपाय छे; मयेन साघुञओ तें काम करता नयी. " इत्यादि 
डाभ तथा अशुम परिणामी आंतरे आंतरे ञ्ुम तथा अशुभ मे तेणे व्यु. छे- 
वट आयुपरने अते मरण पामीने ते भुवनपरति देवता थयो; त्यां चीने तं धनदत्त 
थयो छे. ते परव भवर्मां धमेकाय क्या, पण तेमां दृपण लगाद्यां तेथी तेना फ 
खपे तने दुःख सहित सुख आमवमां प्राप यं." आ पमाणे समिग्रीने धनदत्त मृदित 
धयो. पडे संज्ञामां आवीने जातिस्मरण थवाधी मातापितानी; आज्ञा छडने वै- 
राग्पवड राजा सहित तेण दीघ्ना ग्रहण करी. त्यांथी मरण पामी वैमानिक देव- 
तातं सुख भोगदीने ते महाविदेह क्े्नमां उत्पन्न थयो, अने धमनं आराधन करीने 
अनुक्रमे माषे गयो. 

“ दश दृष्टंते टेम एवो मलुष्यभव तथा बीजी आयेदेशादि सामग्री पा- 
मीने तथा ससारनी असारता जाणीने निरतरतं सुख ( मोत ) इच्छनारा पुरूपोए 
निरतर धमेकायो करवां. 


( ॥ इत्यव्ददिनपरिमितोपदेशमासादह्तौ सटशस्तभस्य 2 
( पश्चाशदधिकद्विशततमः पर्वधः ॥ २५० ॥ 
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¦ व्याख्यान २५१ स॒. 
। मोन एकादरीनी कथा 
प्रणम्य भ्रीमद्वामेयं, पाश्वयक्षादिपूजितम्‌ । 
मास्यं स्तोमि श्रीमोनेकाद्श्या गदपद्यषत्‌ ॥ १॥ 
मावा शरी वामा माताना पुत्र, पाश्वै यक्नादिकोए पृजटा एवा श्री पा- 
श्ेनाय ग्रभुने नमस्कार करीने गद्यपद्यात्मक ए मौन एकादश्ीतुं माहात्म्य 
कहु 3) 
एकदा द्वारका नगरीमां श्री नेमनाथ स्वामी समवसय. ते समाचार वनपाक्ना 
मुखभी सांभकीने शी कृष्ण अति हित थया. पछ ते वनपाग्ने योग्य दान जा 


पीने सै सम्रद्धि सहित कृष्ण शिवा राणीना पुत्र श्री नेमनाथ प्रभुने वांदवा गया 
विधि प्रवेक वांदीने' योग्य स्थाने बसी नीचे प्रमाणे भगवाननी देशना साभन्धी 


'एगदिने ज देवा, चवेति तेपि पि माणुसा थोवा । 
कत्तो मे मणुय भवो, इति खरग दुदिओ ॥ १ ॥ 
भावाथे-“एक दिवसमां जय्ला देवो चवे छे ते करतां पण आ पृथ्वी उपर 
माणसो आखा छे. तेथी देवतां चित्तवे छे के अमने मतुष्यभव कयांथी मके १. 
मारे तेओ दुःख धारण करे. एवी रीते देवने पण दुरम मनुष्यभव जाणीने मर 
माद करवो नही. "' 


अत्राण संसभ चेव, मिच्छत्ताणं तहैव य । 

रागो दोसो महन्मेसो, धममि य अणाथरो ॥ १॥ 

जागाण दप्पणिहा्णः पमा अह्र महा भवे । 

सेसारत्तारकामेणं, सव्वहा वजियवसो ॥ २ ॥ 
भावाथे--“अज्ञान, संशय, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मतिनी भ्रष्टता, धर्मं उपर 


अनादर अने जोगन दुःपणिधान-ए रीते प्रमाद आर प्रकारना छ, तेथी संसारथी 
मुक्त थवा इच्छनाराए तेनो सवेथा त्याग करवो. ” 


न्पाख्यानं २५१ यु. मोन एकादञ्जीनी कया ( २३९ 


इत्यादि धमेदराना साभनीने श्रीकृप्णे पुने कषयं क--“ हे भगवन्‌ ! हं 
अहानि राजकायेमां व्यग्र होवाथी निरंतर धमं गीरीते करी गुं ? मारे आखा 
वर्पमां एक उत्तम दिवस सार्‌ प होय ते वतावो! भगवान कदं के--"हं कृष्ण, 
जा तमाय एवी इच्छ होय तो मागेडीपं मासनी शक्टं एकादशीतं उत्तम रीत 
आराधन करो. ते दिवन वतमान चोवीररीनां चण तीथंकरना मनीन पांच कल्पाणक 
थयां दे. त विप क्यं छ के- 

अस्यां चक्रिपदं हिला, ्रहीद्रनिना व्रतम्‌ । | 
जन्म दीक्षां च सज्ज्ञानं, मही ज्ञानं नमीश्वरः ॥ १ ॥ 
नावाथ-" “जा एकादशीने दिवसे श्री अर्नाथ प्भुए चक्रवततिपणं छादीने 
चारि अगीकार कयं हतं; मच्छीनाथनां जन्य, दीना अने केवगज्ञान ए तरण 
कल्याणक थयां हुतां, अने नमिनायनुं केवगज्ञान कल्याणक थयुं हतु. " 

आ प्रमाणे नियम पूर्वक ते दिवसे पांच भरतमां तथा पांच एरवतमां तरण 
जरण तीधकरोनां ग्ठीने पांच पाच कल्पाणको थवाथी पचात कल्याणक 
धया छ; तमज अतीत, अनागत अने वतमान समयना मदी एकसो पचास कल्या- 
णको तीर चोवीडीमां दने नेव तथिकरोनां धयां छे. तेथी आ दिवस सीधी 
उत्तम द. 

अकं पुराण नामना रीवी शात्रमां पण आ एकादशीं माहात्म्य वर्ण्यं छ 

--“ है अञ्न ! हेम॑त ऋतुने विपे मामे्ीपै मासनी कल्याणकारी शुक्ठ एका- 
ददानि दिवसे जरुर उपवास करवो. कमके जे हमेशां पोताने यरवे लाख ब्राप्मणोने 
भोलन करावे छ तेन जय्टु फर मठ छ तटं ए मान्न आ एकादद्यीना एकः उपवा- 
सधी मये छ. जम केदारनाथ तथिमां उदकपान करबाधी पएुनजंन्म यता नधी.तम आ 
एकादङ्गीना उपवासधी पण पन.जन्म पतो नथी. हे यजन! आ एकाददी गभगासनो 
नाय फर्‌ छे, तेथी ते त्रतना पण्य समान वीरं कोड एण्य ययं नयी अने धग पणनर्ही. 
द जद्वेन ! हजार भायोतु दान करवाधी जेय पण्य याय छ तयी अथिर पुण्य एकः 
नरचारीनी भक्तिपी धाय छे. हार्‌ छद्यचारीनी भक्ति करतां लेट एण्य धाय ते- 
धी अपिरः पुप्य एयः दानपरस्पाश्नमोनी मक्तियी याय छ, हजार्‌ वानयस्याश्रपीनीं 
भक्ति फरतां अधिक पष्य प्दीतुं दान फम्दा्थी धाय. श्रापिदानयी ददगणुं 
पण्य सवं अटरार महित फन्पादान द्वाधी पाय छ. कन्यादानयी ददयगगुं पृप्य 
)दयाद्ान्सं पाप ए. एयाटातर्पा सार पर्य मुन्व्फन्‌ सन स्यएापयधापद्र 
तथी स्यययुं एत्य गोमय पजपी.नेणी मोग्रं अन्ये प्ट, नयी गागङ्‌ नण्डेय 


( २६९. ) । उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्तम १७ मा, 


यज्ञथी अने पिथी हजारगणुं केदारनाथनी 'यात्रा करवाथी थाय छ. परु आ 
य तो संख्या ज नथी;तैधी ब्रह्मादि देवो पण ए व्रत आचरे छ." 
इत्यादि शा्रोमां पण हे कृष्ण ! आ एकादश्रीनुं माहात्म्य वणेव्युं छे. “ 
आ भरमाणे छोकोत्तर फक आपनारं मौन एकादशीतुं वणेन नेमीश्वर प्रभुना 
ुखथी सांभकीने श्रीक्रष्णे फरीने प्रछयं के-““ हे स्वामी ! आ एकादरीनं आराधन 
कोणे क्यु ते कहो.“ त्यारे प्रयुए स॒त्रत श्रेष्ठीतुं जे ट्त कष्यते मर 
माणे- 

४ धातकीखंडमां आविला विजयपत्तनमां खुर नामे एक श्रेष्ठी रहता 
हतो. राजा पण तेने बहु मान आपतो अने गामना सवे व्यापारीमोमां ते अम्र 
हतो. तेने सुरमती नामनी शीटवती पत्नी हती. एक वखत ते श्र सुखे सतो 
हतो. पाली रात्रे निद्रा दूर थ ते वखते तेने विचार थयो के-““ हुं पूवे जन्मना 
पृण्योदयथी सुखां मयर थडने दिवसो निगेमन करं दु; परंतु परलोकनुं हितकर 

कायै कंड पण करव जोडए, केमके ते विना सर्वं निरथेक छ. ” ए पमाणे विचार 
` करतां सूर्योदय थयो, एटरे शय्यामांथी उदी पोतानुं नित्यकमे करीने ते श्रष्ठी 
गुरने वादवा.गयो. ग॒रुने वांदीने यथायाग्य स्थाने धमेदेराना सामच्वा वेड 
गुरुए देराना आरंभी. 


आटस्स मोह वत्रा, थमा कोहा पमाय किविणत्ता। 
भयं सोगा अत्राणा, व्खेव कुख्हटा रमणा ॥ १ ॥ 


भावाथ-“आस्य, मोह,वणेना, स्तब्धता (अहंकार), क्रोध, ममाद (निद्रा); 


कृपणता, भय, सोक, अज्ञान,विकथा, ` कुतहर अने रमण (रति) ए तेर काठीआनो 
त्याग करो 


आ कारीञानो जे त्याग "करतो नथी ते नरकगतिमां उत्पन्न थाय छे. कर्यं 


[ 





पण कोडि अढसषहि, ख्ख्खा नवनवई संहस्सं पंचसया । 
चूरसी अहीय नरए, अपडार्णमि वाहि ॥ १ ॥ 


भावाथ-““ पांच करोड, अढसः राख, नवाणं हजार, पचसो ने चाः 
राशी व्याधीमो अप्रतिष्ठान नामना सातभी नरकने रेषे पाथडे छे." 


मटे ह श्रेष्ठी {आवां नरकर्नां दुःखनो नार करवा मारे हुेशां धमे करवो, 
केमके पुण्यनो सहिमा अचित्य छे. कटु छे के- ` 


व्याग्व्यान मान एकादसीनी कयः ( २३२ ) 


मरह थ छइ जीवा मिच्छादिटी य महवा भावं । 


त्‌ सारर्ण्‌ नवम्‌, दरिसिमि हति कवर्ण ।॥ १ ॥ 

-नावामः-“जा भरतपषत्रमां क्टलाएक भद्र पगिणामी गिन्यादषटि जीबो 
पण घ रः ज्त अहीधी मरीन नवम वरम ( महाविदहमां ) कदली धाय छ. 

च श्रि! “महभ बोधी जीदने कांड पण दप्कर्‌ नयी "` टृत्यादि समिन 
श्री चाल्पा कह महाराज ! ग्रहकायमां सुचला रहेवार्था हुंमा धमं करवानीं 
भारी गक्ति नथी. तशी मने एक णवो दिवम दतावो के जी ते एक दिवमना आ- 
राधनधी आखा वप जट्ट पुण्य मद्र." त्पार्‌ गुरुए कदं क~'' मागेगीरपं मासनी 
ग़ एकादयीने दिवमे उपवास पवक आट प्रहरनो पोमह टबो अनते दिवम 
सादय वाणीनो त्यापार्‌ तदन वेध करीन मौनपणे रहवुं. ए प्रमाणं अगियार्‌ मा- 
गदीपं मास सुधी णकादयीने दिवसे प्रवाक्त पिषि पूवक तप करीने परा मोद उ- 
त्पदधी तर्न उद्यापनं करव. “ आ परमाण समिरीन ते श्रष्ठीए अति हपधी भाव 
पदः परिवार महित ते ब्रत धंगीकार्‌ करय; अन तप प्रण धयं त्पारे रिधि पवक 

तनं उयापन कय. त्यार्‌ पा पदर्‌ दिवसे तन एकाएक शटनो व्पाधि उत्पने धयो 
तथी मृण पामीन त अग्यारमा आरण नामना देवराकरमां उत्पतन धग 

अग्पारमा द्दलाकर्मां एकवीर सागरापमनं आयुप्य भोगी स्याथी चीन आ 
भूरतक्षेनर्णां सोरिपर नामना नगर्मां सन्रद्धिटतन्त श्रप़ीनी भाया प्रीनिमनिनी 
पलि पुत्रपण उत्पन्न धया. गमना महिमायी भरीतिमतिन दाहद भया कै“ 
श्रावरना पार्‌ चत ग्रहण करु. महात्रतन धारण करनार्‌ मुनिन अगनादि बहा- 
रादीन तपनी भक्ति करे, सद समाद जीवान त्रतधारी करु, तमल मृत्य. गीत, 
वालितर तथा दा्तदिनादमां सम्य प्रदरे त पाटनागभाना गणनं श्रवण 
यसं. "' रत्यादि दाहद्‌ श्व्ाण परणं कपा पदा समय आवर्ता भीत्तिमितिण् सृप अग्‌ 
दारण्यथी भरप्र ण्वा एलन ए्मन्य्‌- नाट दादा मार पर्दी मो्र्ना त्माश्वी नि- 
धान यमद्‌ पुं. पिनाण सुत्त नाम राख्यु. अनुकम ने गस्नी माद्वी माज्नभीत म- 
गप्र ररास ओील्य यउादग्था पमन दिनाप तने गहुन्म पदक अमिपार द. 
न्याथोौ पणारी. ण जद्प्य पणी भरवां नेना पिता. मनम पाम्पा ण्न नै सुरन 

गेया परार द्रेन्णन) स्या ध्म, प्ठदाते नुने उदन वन्या गयो. ते मुम 
ख सद्विति दया उण य्ि। यनः हूना पचि गलत्तनये पयीय मारनान अं: 
फरण्मा मनन्‌ पप्नान शन. पानं दहमनन सार ग्य उम्दा पन्यम रना 
टेर, म्न्य, तिपनं उन नेना उन्यन धना मसर उम न्वी शन्‌ 


षै 


दपा दारयन्‌ रफ सन्यत मना स्वदय तेना, सनाय स्मा 


क 


1 


(२३४ ) उपदेशभासाद भाषातर-भाग ४ थो-स्तंम १७ मी. 


विराजमान शिष्ट मुनिना नायक हता, अतिचार रहितं पाँच प्रकारना आचारने 
पालन करनारा हता,ससारी जीवोने गो पमाडनार विषयसम्रूहथी विरमखा हता) 
त्रण भुवनना छोकोने ककर रूप करवाथी अति गर्विष्ट थयला कामदवना विकारने 
जेमणे दूर करेरो हतो, अहैत्परणीत शाघरमां कहला अतिसक्ष॒विचारोनों सारी 
रीते बोध होवाथी सवे भ्य प्राणीयनां हृदयने आनंद पमाडता हता, चंच एवा 
पाच इद्ियो रूपी उद्धत अश्वोने तेणे नियमा राचेखा हवा, अग्रत समान धमे. 
देशना बडे सवे भ्य माणीञनां जीवित रूप हता, सम्यक दोन वडे करीने हेण 
भिथ्या दृशैन रूपी उग्र विषनो नाश करयो हतो, दुजन पुरुषानां दुवेचनोनी रचना 
रूपी प्रचेड वायु मसरतां छतां पण अर्के हता, क्षमा, मादेव, आजेव अने मकि 
जादि दश प्रकारना साधु धमेनं जाराधन करवामां सावधान हता, पोताना अतः- 
करण पी घरमांथी शल्य रूप नव अरकारनां निपाणनि तैमण दूर कादी मक्या 
हरता, नव अकारनी ब्रह्मचयं गुधितं सारीरीते पारन करवामां तत्पर हता, इष्ट कमे 
रूपी राक्षससमृहनो नाश करवामां नारायण जेवा हता, हास्पादि षट्क्ने तेमणे 
दूरथीज तजी दीं हते, चदनादिकथी परजा करनार उपर तेमज शच्रादिथी छेदन 
करनार उपर तेमनो समान मनोविरास हतो, सवेथा ममता रहित हावाथी तेमणे 
रोकनो निरास कयो हतो, अनुपम वचनकगराथी सवे रोकने रंजित कयौ हताः 
अरिहंतपणीत समग्र आगमना पारगामी हता. तीर्थक्योए तथा गणधरोए स्वी- 
कारेला सम्यक्‌ मागेना अनुयायी हताः आ रोक तथा परलोक अभित सवे च- 
राचर प्राणीओंए करां मान अथवा अपमान) प्ररोसा अथवा निदा, ठाम 
अथवा अलाभ, सुख अथवा दुःख इत्यादिर्मां तेमनी चिन्तवृत्ति समान 
हती, श्रीमत्‌ जहेत्‌ मतनुं स्थापन करवामां असाधारण कुशरता रूपी सूयेना 
उदयथी तेमणे चोतरफ पसरेखा गिथ्यात्व रूप अंधकारनों नाश क्यौ हतो, 
परशस्त आश्रव द्रारनो निरोध कर्यो हतो, अनेक भन्यसमाजोने बोध पमाडनारा 
हता, आड पकारना मदनो त्याग क्यो हतो, बार प्रकारना तप रूपी ओषधनी 
क्रियावडे दुर्भेय दुष्ट कमे दूषी व्याधिनो तेम भेद ( नाच) कर्यो हतो, पांच 
परकारनो स्वाध्यायविधि करषामां तथा कराववामां सावधान हता, जगत्‌ना सवे 
जीवोने तेमणे अभयदान आप्य हतु, सागर जेवा गंभीर हता, मेरु पवैतनी जेवा 
अचरु ( धीर्‌ ) हता, शंखनी जेवा निरंजन ( निमे ) हता, अज्ञान पी अध- 
कारथी आच्छादित थयेला नेजोवाला मव्य प्राणनां नेत्नोने उघाडवा तथा नि- 
मेरु करवा माटे श्रे ज्ञान हषी अंजनना आंजनारा हता, काचबानी जेम गुपद्धिय 
हता, महामोह राजानो तेमणे पराजय कर्यो हतो, भारंड पक्षीनी जेम सवैदा अम- 
भव हताः कमना पनी नग तेमु पितत सपरित शु, देनी जेम पिपत 

१ निदीभता [ि 


क~ णः 


1 ~~ 


: ध} | २. व्याच्यान २५१ मु. मोन एकतटगीनी कथा (२३५ } 

~, रुपी महा मदन जीतता माद तेमणे ध्रणु वीयं फोरव्यं हतै, चंद्रन 

~न्ल्सतः व्य गरणोवदे परिपएण हावाथी समग्र माद्र पुरप्रोन जार्नदकारय हृता, पिह 

प - द्रप हता छना सवेल्योकने गमन योग्य हता, हाथीनी जम सो गणयी 
युत्ता हता, समग्र दरापभ्री पृक्त हता; वृपभनी जवा वल्वान हता. अनक बवादाजान 
जीतवामी अधिक तजस ययेन्छा हना. ममुद्रना जनी जपं तमनु हदय अति 
श्रद्ध हनु, मसाररूषी कारागरहमं रहेटा मोहर्यी मादा चार्‌ पकडला म्रणीञानुं 
रक्षण्‌ करवामां त अत्न दयालु हता, आक्ाभनी जय अव्धवन रहित हृता. महान 
८ मोक्ष ) रूपी महा नगर जवानी निश्रणिए्‌ चड्वामां विवर विनाना हता, ग्न्य 
धरनी जम ररीरनी परिचर्मायी रहित दना. अन्य भाणीसाणु करल 
राफटायां रहनागा सपनी नेम पराश्रययां रृहनारा हना, सासारिक स्वे स््रधनो 
त्पाग कयां हतो, परवननी जम अपतिवदविहाग हना, जीवनी जम अप्रतिहत गति- 
माव्य हता, लिनग्रवचनन अनुमरती मतिवाग्र हता; अन परश्रीनी जम ममी मुक्त 
हता चिः; ब्रहुना ! त म॒निरालनां खे आचग्णा माय सामाचारीन सपण योग्य 
हतां, जाण जंगम कन्पवन्न हाय तवा ते श्रीमान्‌ धरपघ्ाप नामना गुरने समघ- 
सरला जाटन श्वश्रीपनि सूत्रन जाण पाताना पुण्यसमह मतिं धारण कमीन मग 
धयो हाय एम लाणी पोताना आत्मान धन्य मानना सनो त्रिनय सहित विपि 
प्रवफः गसन नम्पा त्या प गृमण जापी चकन भव्य जीवोना चिनन ह 
धी न्याप दरदा्मां सादधान, मन वचन कायाण करीन वाधा तद्रवी कममण्द्‌ 
तथा पं रणा भवमा उपाजन कटां अवम कमसप्रह रूपी मोटा व्र्नोन मद, स- 
{हित उयटी नाखवामां यथम म्र समान, जलधर पितर त्रह्धि पामा जन्मना 
महा प्र्राहमां प्राणीञाना सतरनी विपय ठपायर्पी हीट विगरन मयी जना, 
सवे श्रना जनना स्णन प्रपित्र यग्वामां म्माहित महारा ममान. संयो 
ग पपियागादि लिनमतर्माच्ति गहाद.साग्वी उना नसमा तगर धन्‌ पल माः 
॥ रकः एर्न्‌ पण दूय्रोय ण्डा टृर्त्‌ सन्दर नश गहामागगन तस्योपमा उतम नम 
अन दागयसा टारर्‌ जारायार्नाण एरिश्रस्ण कग्दा्मा दिम 


| ~ 


गृखन्न्‌ प्रात 


[न 
भ्व्य केक नी ग्न 7 य्‌ करिण्यो 00 अरम {र , ॐ 1 पट ना 
नग स प मृ र्त्‌ रमय नर्म उन पमन पचि प्रद ना भागा. 
~ वं म श * ~ १ 
वि दन्रारनार फ ट्ट निन स शर ानिम्यन्य 
गयेन उन्वरय कन दनारनोयं णत दयन नन्निन यन्‌ सछ्ुन ानिम्यगः 
# = # = {३ ॥} शर 
प्य ~ द ई 9: उद दर नः म १० द व 
प्व (प्पुनः ग्द पदा चठ चुर्न (नए ` श 0 = 
4 ८ [1 ् 1) 
चक प 1 प्र व क धुण चन ध श ५ स-नि न~ [1 
7 १ ~त~ ग्र ह्न “न्‌ 
~ १२. प व र [ने =. प्प ए कन वभ ध: न 
सप र सन्दर नायं ग्यः म्म्‌ न च्य प्र मुुश्द ह 4 
॥ ~ कै ॐ ् स. 
~ ग = 3 च + ~ 
प # 1 रब २२२ ११.०१३ १ | [न =. ॥ ५ र +" ह, ॥ः ्ः ^> मग 1 


॥। 


(२३६) उपदश्लरासादं माषातर-भागं * था-स्तम १७मो. 


जेनाधी तने आष्ठु सुख मप्र थमं छे तेन एकादश्चीतुं सेवन कर. कमक जेनाथी 
दृह भ्याधिं रहितं थयो हाय तेन ओप सेवघुं जोदए वीं कल्यं टे के-- 
विधिना मागेसीषस्थेकादश्यां घममाचरेत्‌। 
वृष २५६ [ २ 
य॒ एकाद्चमिवभेरचिरात्‌ स शिवं भजेत्‌ ॥ १॥ 

भावाथः--'नजे पुरुष मा्सीषैनी थह एकादसीने दिवसे विधि पूर्वक अगिषार्‌ 
वषे सुधी धमे जआाचरण करे ठेते थोडा वखत्मांज मोक्षे म्पे 2. 

इत्यादि गुरुपुखथी समिीने खत्रत शरष्ठीए पोतानी पत्नी सहित मोन एका- 
दशरतं तप अंमीकार कु. एक दिवस श्रेष्ठी पौताना द्ुटूैव सहित आर पदोरतं 
पौषध त्रत ठ्इने पौषधञ्चार्मां रद्यो हतो, त दिवसे ते हकीकत जाणीने चोर 
लोको रात्निए तेना घरमां पेखा, अने घर्मांधथी सवे धन रुदते तेनी गासदीओं 
बांधी घर वन्वे ठगो कर्यो. परछी ते गांसदीओ उपाडी जवानो विचार करे 2 
तेवामां शासनदेवीए तेमने स्तंमित कयौ यदी मुदते रोरवकोर थवाथी राजाना 
-सिपाईइभो आवी ते चारोने पकडी राजा पासे ठ गयः. मातःकणरे श्रेष्ठी पोह 
पाली घणा धननी भेट रढने राजा पासे गया, अने कद्यं के-“ हे राजन्‌ { आ 
लोको मारा घरना कामकाज करनारा छ, तेथी धरमां आडांअवन्णं पडेछां र 
त्नादिकने एकठां करीने घर वच्चे ठगो क्या, अने पगे अथडातां हतां तेमने 
साची राख्यां. मटे आ मारा चाकरो मारवाने योग्य नथी." इत्यादि कहने 
राजा पासेथी त चोरोन छाडाव्या- ते वात जाणी नगरना खोकोए श्रे शनी अत्यंत 
रसा करी. त्यार पछ श्रेए पाण्णुं कयु, 

फरीथी बीजी एकादशीने दिवसे पण श्रष्ीए पौषध अंगीकार कर्यो हता, ते 
रात्निए दावानश्नी जम आख नगरमां अनि म्रसरी गयो. तेने बुञ्ञाववानो 
उपाय नही चाख्वाथी सवै रोको ज्ञदी जुदी दिशाओमां नासी गया. ते वखते 
कोए श्रष्ठीने कद्यं के“ हे शेर ! जेन मतां दरक व्रतो आगार सहित होय छ, 
माटे तमे अत्यारे त्रत तजी दो. " इत्यादि कट्या छतां त्रतभंगनी भीतिथी श्रेणी 
उश्याज नही. वतना मरभावथीं तेनां घर, दुकानो, वखासो विगेरे काइ पण समुद्रमा 
रहेला बेदनी जेम अभिथी ब्य नही. ते जोदने सवे नगरना लोको तेना जतनी 
भशसां केरवा लाग्या. 

एकादशीतुं समग्र व्रत पणे थयुं त्पारे अगियार्‌ अगियार वस्तुओ एकी करने 
विधि पूवेक मोटा ओख्वथी शेठे उद्यापन क्यु, अने संघ पएजादिक सातं क्ष्मां 
द्रव्यनो व्यय करी पोतानो जन्म कृताथ कर्यो. ते श्रे्टीने एकादशीं रतना पुण्यथीं 
घ्री पण अगियार मप्र थद हती, तेमज ते द्रेक खीथी दश द पुत्र अने एक 


॥ 


न 


स्यरव्यान ५५२ य्‌. मान णक्राटयाना कथा (२२० ) 


गवः पृद्री यथन हती. एकदा चार तानन प्रान्ण क्मनाग्‌ विजयद्राखवर खरि 
त नगर्मां पधाया, तनी वगग्यमय देगना माभीन श्रेष्ठा प्रतिवराध पम्पा, 
प्ल त्मण परातानी अगियार खजा यद्वि मोदा महात्सव्थी सवविरति ग्रहण 
करी, अन परनोा मव भार चछकगञाने सोग्यो. अतिचार रहित चारिमनुं पाटन 
करतां नपण द्रादर्मागी कटे करी. एक छ मानी तपक्रयु, चार्‌ चामामी तप कयौ; 
अनमा अरम तथा वमो द्र कया. त्नी अमियार खी माग मासन सल्त्वना 
री कवदरत्नान पामी मोप गट. 

णक दिवम णकादमी हावा्थी स्रत य॒निण मोानत्रतन धारण कमुत. त दिवम 
णः माघ्न कानां तीव्र वना य्वा दामी. तवामां काटः मिय्यात्दवा व्यतर्‌ देवता 
ण सुव्रत मुनिन त्रतथी चन्यववा मादते मादा साधना अरीरयां मवे कया अने गरा 
तिन्‌ समये अथिर वदना फरवा लग्या. ते त साधरण मुत्रत मुनिन कं कतमे 
कट श्रावयन प्रग जट्ने माग अरीर्नी व्रयथा्नी बान कहा, कज्मीत मारा 
न्पाधिनी चिकित्सा फर्‌." त समिी सुव्रत म॒निण विचायं क~ “मं जान उपाश्न- 
यनी वहार जदाना निषध क्य ञनेक्न्यी मोन प्रारण क्रुद्धः तथी मीं सते 
श्रावयः पाम जाउ नवात करू? “' टत्यादि विचार करदे तवामां ते माधरए मुत्र 
एुनिन क्रोधनं पचना कहेवा परवफः धमश्वज ( आपा ) वटे माया त्यार्‌ मुत्रन 
परूनिण विचायु क~" सा महालसाना आमा प्ट पण दाव नी, मागन दोपि श 
कमव हु तनी चिकित्ति फगदना नयी." इन्यादि च्फ्ानर भागना उपर चदेन्या 
अन मरः पर्येता जम निग्र यवेला तमन जोटने त देवना धममां रिथिर भरट फना- 
ने स्थानक गया मृघ्रनं मूनितो दभ मादना भावनां राफाराजमां परसय क्ण्नार 
फेवडलान प्राम्पा, ते वते पामना देकाण्‌ केयज्तानना महिमा कया. स्या मु्र्मना 
पमठ उपर मीने मद्रत देवद व्यामय यमददाना लापी पद्ध प्ध्ठीपर विय 
र्त घणा मन्प सीदन प्रतिन्नेय पमा जन नधन कर्मन पोक्ष गया "" 

खा भ्रमाणं नेमिना मगरनना मन्यम प्मदयीन उन्वन सह्रानम्य मम्मी 
मुद्र नयमग्ना लठ सेग्नि श्वीत्प्य ण्मादगीनिं ठन अनीयर्‌ ज्ये 

` श्रानम सिव पतय न न्गसे भताना धासि अनमर प्सादथीन्‌ प्रन या 
2 प मजा स्वननं स्ध्ठ भ्वान्रीनि सनि मलवत्‌ प्ट 
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(२२६) उपदमरासादं माषांतर-भाग ४ था-स्तम १७ गो. 


जनाधी तने आयुं सुख प्रप्र थयुं छ तेज एकादशीतुं सवन कर. केमक जना्थी 
देह व्याधि रहित थयो होयं तेज ओप सेवं जोदृए. वणी कषयं छ के- 


विधिना मागसीषेस्यकादश्यां धममाचरत । 


थ एकाद्श्चभिे्भरचिरात्र स शिवं भने ॥ १॥ 

भावाथः- “जे पुरूष मागेरीपषेनी यङ एकादशीने दिवसे विधि पू्ंक अगियार्‌ 
वषे मधी धमे आचरण करे ठेते थोडा वखतमांज मोक्षे मेव्ये 2.“ 

इत्यादि गुरुमुखथी सीने सुव्रत श्रष्टीए पोतानी पत्नी सहित मोन एका- 
दृशी तप अंगीकार क्यु. एक दिवस श्रेष्ठी पोताना कटुव सहित आठ पहोरनुं 
पौषध त्रत छदने पोषधदारमां र्यो हतो, ते दिवसे त हकीकत जाणीने चोरं 
लोको रात्निए तेना घरमां पेखा, अने घरर्मांथी स्वे धन इने तेनी गांसडीमो 
बंधी घर वते ठगो कर्यो. पदी ते गांसडीओं उपाडी जवानों पिचार करे 2 
तेवामां शासनदेवीए तेमने स्तंमित कयो थोडी मुदते शोरवकोर थवाथी राजाना 
सिपाइमो आवी ते चारोने पकडी राजा पासे लड गयः. मातःके श्रेष्ठी पसह 
पाकी घणा धननी भेट ठ्दूने राजा पासे गया, अने कद्यं के-“ हे राजन्‌ ! आ 
लोको मारा घरना कामकाज करनारा ठे, तेथी घमां आडांवण्णं पडलां ₹- 
त्नादिकने एकठां करीने घर्‌ वच्चे टगर कर्यो, अने पगे अथडातां हृतां तेमने 
साचवी राख्या. मटे आ मारा च।करो मारवाने योग्य नथी." इत्यादि कहने 
राजा पासेथी त चोरोने छीडाव्या- ते वात जाणी नगरना छोकोए श्रे ैनी अत्यंत 
्ररोसा करी. त्यार प भ्रेेए पाणं कयु. 

फरीथी बीजी एकादशीने दिषसे पण श्रष्ठीए पौषध अंगीकार कर्यो हतो, ते 
रात्निए दावानन्नी जम आखा नगरमां अथि मसरी गयो. तेने बुञ्चाववानो 
उपाय नही चार्वाथी सवै लोको ज्ञदी दी दिराओमां नासी गया. ते वखते 
कोदृए श्रेष्ठीने कलँ के-“ हे रोर ! जेन मत्मां दरेक तरतो आगार सहित्त होय छे, 
माटे तमे अत्यारे त्रत तजी दो. "' इत्यादि कल्या छर्तां व्रतभंगनी भीतिथी श्री 
उख्चाज नही. त्रतना प्रभावथीं तेनां घर, दुकान, वखारो विगेरे काइ पण समुद्रमां 
रेखा बेदनी जेम अभिथी वच्य नही. ते जोन सवै नगरना लोको तेना त्रतनी 
पशसा करवा .खाग्या. | 

एकादशीनुं समग्र व्रत पणं यथं त्यारे अगियार अगिार वस्तुभो एकठी करीने 
विधि पूवेक मोटा ओख्वथी रोठे उद्यापन क्यु, अने संघ पजादिक सातं क्षेमां 
द्रन्यनो व्यय करी पोतानो जन्म कृताथे कर्यो. ते श्रेष्ठीने एकादशीं रतना पुण्यथी 
घी पण अगियार भाप् थइ हती, तेमज ते द्रेक सीथी दश दशा पुत्र अने एक 


व्याख्यान २५२. मुं. मोन एकादसीनी कथा. (२३७ ) 


एक पुत्री थये हती. एकदा चार ॒ज्ञानने धारण करनारा विजयश्ेखर सरि 
ते नगरमां पधायौ, तेनी वैराग्यमय देशना सांभ्टीने श्रेष्ठी रतिबोध पाम्पा 
एटरे तेमणे पोतानी अगियार्‌ स्रीजो सहित मोटा महोत्सवथी सवेविरति ग्रहण 
की, अने घरनो सवै भार छोकरामोने सोप्यो. अतिचार रहित चारिननुं पारन 
कर्तां तेमणे द्वादशांगी कंठे करी. एक ® माती तप कयं, चार चोमासी तप क्या, 
अने सो अहम तथा बसो छट कर्य. तेनी अगियारे खीओ मास मासनी संरेखना 
करी केवगज्ञान पामी मोघे गर. 
एक दिवस एकादशी होवाथी सुत्रत मुनिए मौनत्रत धारण क्यु हतु, ते दिवसे 
एक साधुने कानमां तीत्र वेदना थवा छागी तेवामां कोइ' मिथ्यात्वी व्यतर देवता 
सुत्रत भुनिने त्रतथी चकाववा मटे ते मंदा साधुना शारीरमां पवेश कयां अने रा- 
जिने समये अधिक वेदना करवा छांग्यो. तेथी ते साधुए सुव्रत गुनिने कहं के-"तमे - 
कोई श्रावकने घेर जइने मारा सरीरनीं व्यथानी वात कहो, के जेथी ते मारा 
व्याधिनी चिकित्सा करे.“ ते सांभकी सुव्रत मुनिए विचायं के- “मं आने उपाश्- 
यनी बहार जवानो निषेध क्यों छे अने वी मौन धारण क्यु छ; तेथी सी रीते 
श्रावक पासे जाडं ने वात करु? ”' इत्यादि पिचार करे छ तेवामां ते साधुए सुव्रत 
धुनिने क्रोधनां वचनो कहेवा पूवक धमेध्वज ( ओघा ) वे माया. त्यारे घुत्रत 
पूनिए विचायं के-“ आ महात्मानो आमां कांड पण दोष नथी, मारोज दोष छे; 
केमके हुं तेनी चिकित्सा करावतो नथी.'" इत्यादि रोकोत्तर भावना उपर चडेछा 
अने मेरु पवेतनी जेम निश्च थयेखा तेमने जोहने ते देवता धमेमां स्थिर थह पोता- 
ने स्थानके गयो. सुव्रत युनि तो भ भावना भावतां लोकालोकं प्रकाश करनार 
केवरन्ञान पाम्या. ते वखते पासेना देवोए केवगज्ञानना महिमा कर्यो. स्यां ` सवणेना 
कमठ उपर बेसीने स॒त्रत केवशीए दयामय धमेदेराना आपी. पी प्रथ्वीपर विच- 
रता घणा भव्य जीवोने प्रतिबोध पमाडी अते अनशन करीन मोक्षे गया. "' 
आ प्रमाणे नेमिनाथ भगवानना मुखथी एकादश्ीनुं उल्व> माहात्म्य सिष्ठीने 
समग्र नगरना रोक सहित श्रीकृष्णे एकादरीनुं रत॒ अंमीकार कयुं 
८“ शाच्रोक्त विधि पवक जे रोको पोतानी शक्ति अनुसार एकादशीतुं त्रत आ- 
दरे छे तओ स्वगेनां सुख भोगवीने अंते मोक्षपर्दने पामे छ. 
पन प 
॥ इत्यन्ददिनपरिगितोपदेशपासाददरत्तौ सप्रदशस्तमस्य 
एकपंचारादधिकद्वि राततमः . परव॑धः ॥ २५९ ॥ 


। > = 





(२३८) उपदृशप्रासाद भाषांतर-भाग £ यो-स्तभम १७ मो. 


व्यास्यान २५९ मु, 

समकितमां शंका न करवा विप 
नास्ति जीवो न स्वगोदि, भूतकायेमिरहेष्यते । 
इति प्रति संकातो, सम्यक्त्वं खड पार्यते ॥ १ ॥ 


मावाथेः-"“ आ जगतर्मां जीव एवी कोड वस्तुल नथी, तमज स्वगे. नरक 
विगेरे पण कारे नध; मात्र पंच महाभूतनुंज समै कायै छे. इत्यादि डंका करवायथी 
समकित नाड पामे छे. "' ते उपर दृष्टंत नीचे पमाणे- 

आपाढाचायतु दष्टा. 

कोई साधुना संघाडामां प्व आषाद नामे चायं थर्‌ गयाछे. त अंताव- 
स्थां भाप्तथयेला दरेक शिष्ये निञ्चामता हता अने तन कहता हता के-“ ह 
शिष्य ! तं स्वगेमां देवता थाय तो जरूर मने दरन आपे. आ प्रमाणे घणा 
शिष्योने कट्या छतां स्वग गयेार्माथी काई पण शिष्य आव्यो नही. एक वत 
पोताना अतिवह्यम शिष्यने निघ्नामणा करावीने क्यं कं- ^ हे वत्स ! तुतो 
जो देव थाय तो अवरुय मने दरौन आपजे. “ ए प्रमाणे अति आग्रहुथी कष. 
तेणे पण ते अंगीकार कय. पछी ते शिष्य काढ करने देवता थयो, परंतु देवका- 
येमां गुथाई जवाथी जरूदी आवी राक्यो नही तेथी गुरुए पिचायु के--“ में 
अनेक शिष्योने निञ्चाम्या तेमज तेमणे मारी पासे आववातुं मार्‌ वचन अंगीकार 
कयुं छतां तेमांथी एक पण मारी पाके मान्यो नही; तेथी जणाय छेके स्वगेके 
नरक कांड पण नथी. आज सधी में धधा क्रियाकेष्ट कय. ”' इत्यादि पिचार करी 
मिथ्याभाव पामा गच्छन त्याग करीन ते चारी नीकल्या. तेवामां ते शिष्यदेवे 
अवधिज्ञानवडे गुरुत स्वरूप जाणीने विचायं के-“'भआ आचाय मोहमां एफसाईने 
दुष्कमे करे नही तेरा माटे त्यारं अगाउ तेने बोध पमादीने सन्मार्गेमां छाव. “ 
एम पिचारीने ते देवे गुरुना जवाना मामां एक गाम पासे दिव्य नाटक विकुव्यु. 
चाये ते नाटक जोषा उमा र्या. जोतां जोतां छ महिना निगमन कयौ, परंतु 
देवना अनुभावथी तेमने क्षुधा, तृषा, श्रम विगेरे कांड पण जणायुं नही. पछी ते 
देवे नारक संहरी ठीधं. एके आचाय आग चाल्या. चाठ्तां चारूतां तेणे वि- 
चार्यं के-“ अहो ! आजे एक क्षण वार छख जोयु. ” पी ते देवे विचायं के- 
^ आनी पासे काइ पण व्रत र्यं छे के सवेथा भ्रष् थया छे तेनी परीक्षा कर, 
एम विचारीने तणे उत्तम अङरुकारथी शोभितो एक राजकुमार विकृत्य. सरिरए 


॥ 
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न 


तेने जोडने कदं के--“ हे बाुक ! तुं एकलो आवा अघोर वनां केम भमे छे 
तार नाम शु छे? ` बालक बोल्यो के-“ मारु नाम पृथ्वीकाधिक छे, 
आपने शरणे आव्यो हु. चोर, श्वापद विगेरेना उपद्रवथी मार्‌ र्षण करो. 
बां मां दीनताप्राप्र, पाहि पाहि प्रभो ततः। 
तेये भूषिता भूर्य, र्ेयुः शरणागतम्‌ ॥ १ ॥ 

सावाभेः-“ हे पृज्य ! दीनता पामेला आ वारक जाप रक्षण करो, रक्षण 
` करो, केमके जे शरणे आविलानु रक्षण करे छ तेभोनावेडज आ पृथ्वी शोभे 
क्छ. 3१ 

आ भ्माणे ते बारके नम्रताधी क्या छतां ते लोभी आचाय जेवामां ते बारुक- 
नी डोक मरदी नाखवा जाय छे तेवार्मां ते बाकके फरीथी कद्यं के- ^“ हे भगवा- 
न्‌ ! एक दृष्टा सामन्ये. पी जेम योग्य छागे तेम क्रजो. कोई ` गाममां एक 
कुभार रहेतो हतो. ते एक दिवस माटी खोदतां माटीनी खाण पोतापर्‌ पडती 
जोने बोख्यो के- 

यसरसादाद्रलिभिक्षा, ददे ज्ञातीश्च पोषये । 
साप्याक्रामति भूमिम, तजातं शरणाद्वयम्‌ ॥ १॥ 

भावायथेः-« जेनी कृपाथी हं बलिदान अने भिक्षा अपप षं तथा कुटंबतुं पोषण 
करं षटु तेज पृथ्वी आजे मने दाटी दे ॐ. तेथी जनु शरण हतुं तेनाथीज मने भय 
प्राप्त थयुं. `! | 

^“ हे पूज्य आचाय ! तेवीज सते हुं पण भय पामीने ' आपने शरणे आष्यो 
परंतु आपज मने मारा तेयार थया, तेथी मने पण जेतुं शरण ॒ तेनाथीज भय 
प्राप्न थयु. "` आ पमाणे सभिरीने पण ते आचार्ये “ हे बाकक ! तुं चतुर छे. "' 
एम ' कहीने ते बारुकने मारी नाख्यो, अने तेनं अलंकारो छ्डने पोतारा पा्नमिं 
नांख्यां. । 

आगर चार्ता जपकायेक नामना बीजा बाकने मथमनी जेगमज जोयो, 
तेनां अलंकारो पण खेवा माटे आचाय तेवीज रीते तेने मारवा तेयार थया. ते 
वखत ते बाकके पण एक दष्टंत कयं के-“ कोड एक पुरुप खुभाषितमां चतुर हतो. 
ते एक वखत गंगा नदी उतरतां तेना पवाहमां तणायो, ते वेलाए न्ने कठि 
उभेखा छोकोए तेने क्षुं के-“ हे भाई ! कांडक सभापित बोल. ^ त्यारे ते 
बोरयो के- 


? 
ह 
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येन रौति बीजानि, येन जीवति कषकः । 
तस्य मध्ये विपद्यते, जातं मे श्रणाद्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
भाबाथः-"“ जेना वडे सवै बीजो उगे छे अने जेना वटे खतो जीविते 
ज पाणीमां हं मरण पमं छै. तेधी मने जेतुं शरण हर तेनाधीज भय धयु. `` 
ते संभकीने सृरिए क्यु के-““ हे वत्स! तुं बहु सार भण्यो जणाप छे." ष 
बोरीने तेने पण मारी नाखी तेनां अलंकार. लड्‌ ट्ीधां. 
आग जतां तेजस्कायिर नामना जीजा वा्कने जोडने तेनां पण॒ अलकार 
ठेवा तेयार थया.त्यारे ते बार्के पण पवेनी जेम पातातं नाम भगट करीन दति क 
के“ कोड्‌ आश्रमां एक अश्चिहोनी तापस रहत हतो. बे हंमेशां विधि पवक 
अभिनु पूजन करतो हतो. एकदा ते अभि वड तेतु ्युपड वत्वा हाग्युं. ते जोडने त 
तापस बोल्यो के- 


यमहं मधुसपिभ्या, तपयामि दिवानिश्चम्‌ । 
द्ग्धस्तेनेवोटजो मे, जातं तच्छरणाद्भयम्‌ ॥ १॥ 


भावाथेः-“ जने हु रात्रि दिवस बध तथा घी वडे तृप्र करं छ तेज अभनिए 
मारं शुषं बाव्च्युं. मटे मने शरणथीज भय ययु. `` 

मादे हे पल्य ! तमारे पण तेम करपुं योग्य नथी. इत्यादि कषा छतां बरिए ते 
ने मारीने अलंकार रह लीर्धा. 

त्पांी आगर चारूतां वायुकायिक नामना चोधा वाटकने नोयो. तेनां पण 
अलंकारो लेवाने स्रि तैयार थया. एट्ठे ते बाग्के पृवेनी जेम पोतानुं नाम भग 
करीने एक दृष्टं कद्यं के“ "पहरा. कोई सुवान पुरुष घमो वन्वान हतो. तेने 
वायुनो व्याधि थवाथी तेनं अवयवो कंपवा छायां. ते जोइने तेने कोईए पष्य के 

तँ पहेलां तो बहु दौडतो हतो तेथी पवन जेवो उद्योगी हतो; अने हवे छाकदीना 

टेकाथी केम चारे छे ? "' त्यारे ते बोल्यो के- 


सोवादी्यो मरु्ये्पाटयोः, सोस्यदोऽभवत्‌ । 
स॒ एव बाधतेऽङ्ग मे, जातं हि शरणाद्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
` भावाथेः- ते ज्ञवान बोख्यो के “जे पवन मने ज्येष्ठ तथा अषाढ मासमां 


क 


सुख पतों हतो, तेज अत्यारे मारा अंगने पीडे ॐ. माये मने रारणथीज 
भय धयु." 


:्यास्यान १५१ सं, मोन एकादशीनीं कया. (२६१ ) 
इत्यादि कथ्या उतां सूरिएि तेन परण मारने तेना अ्तंकार चऽ पत्रामां नास्यां. 
ागठ चाद्यतां “ वनस्पतिकाय ” नामना पंचमा बाठकने जेन सू(रिए तेना 
अकार घैवान) शच्या करी, व्यार ते वारक पण एकर दृषत्‌ कतु के-- कोड एक 
र्यां छ पर मारा बधीने केटर्घाश़ पको रहेतां हतां. अन्यदा ते वृक्ना 
पूढमाथी एक षता उगीने इङने बीयाती उपर ग, ते ताना आधार वम इ उपर 
चदीने कोई सपे पत्ना पको नां व्च त्माने खा जवा ाग्यो, ते जोऽने ते व॒क्ना प- 
ह त परस्पर बोव्या के- 


अथय यावत्‌ सुखं चक्ते, (स्थतमत्रालुपड्वे ॥ 
अस्मादेव ततायुक्तादवययाभृच्छरणास्यम्‌ ॥ १॥ 


नावाये--“ आज छुधी आपे आ वङ्‌ उपर खपद्रव रहत सखे बस्या ह- 
ता, तेज शक दतायुक्त याथ) अपणएने आने जङग शरण हतुं तेना्थीन नय युं, ” 
सिए कथा सानन “ ठे बारक ! तु बुद्धिमान > ” एम कह निदेथपणा- 
य) तेने मार नाखीने नूषणो लऽ लीधां. 
अगर जतां तेपणे ठ बालक नोयो, तेतु नाम प्च्युं, त्यारे ते ब!लक बोव्यो 
के“ मारं नाम तरसकायिक छे, "” ते सानरीने सर तेनां अक्त॑कार तेवा लत्सुक 
थया. ए ते बाच्करे क्यं के-मार) बात सांनरीने पछी जम योग्य घ्चागे तेम क- 
रजो, कोई गामने रचुत्र'ए श्वीन प्ररो घाघ्यो. लयरि गाममां रहेता मवै तोक पो- 
तपोतातं धन सश्ने वहार नीकन्वा वाग्या; अने गाप वहार रहता चमा करे 
गामं पे्वा त्याः ते नोने केऽ पुर्वे चांमाघोने फल्यं के ~ 
नीताः पोराः कषयंति, य॒ष्माल्चिघ्नेति च (दषः ॥ 
तत््वापि यात मातंगा, जातं शरणतो नयम्‌ ॥ १॥ 


नावाथ--“ हे चामा ! पुरना वोको तो नय पामीने पोना धन वहार कडि 
ढे, ने तमे तो गाममां पे्तो गे पण॒ तमने शत्रुग्रो मार नांखरे. मटे तमे बीने स्थ- 
के जाग्र. केमके जे गामततुं रार हतु तेन गामथ) आने नय भप्त ययु ठे," 

आ परमाण पनय सहति दष्ठ॑त क्या छतां सूरिषु तेने गेञ्यो नही, त्यारे 
ते वारक वां दंत अष्युं कै-क नगप्ां राजा पोतेन पोतान। माणसो पसे चो- 


५१ 
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री करवतो हतो, नेते ति ल्लोको फ्दे जता तो राजाना पहि सवर घोके- 
ने गागो देतो हतो, तेथी क्म सोके खद पामीने परस्पर कह्मा ताग्या क- 

यञ्र राजा स्वथं चोरो, नांम्कश्च पुरोहितः । 

यात पोराः पुरात्तस्माजातं हि इार्णाष्यम्‌ ॥ १॥ 


नावाथ-^ह पुरना सोके ज्या राजा पतेन चेरी रे 2) त्रत ज्यां पुराह्ति गा- 
वनो नामे छत नगर खछोमीने तमे वोन स्याने नाश्नो. कमक जव शरण हतुं तेनाधीज 
नय ययु ते, ” 

ऋआ कथा कट्वायी पए सूरिए पोतानी छषएता खम) नही, ल्यरे ते वारक 9 
लं दृष्त कहं के--कोई नगरमां एक कामांध बराह्मण रहते हतो. तने पोतान) रूप- 
वती पुत्रीने जोन तेन साय क्रीम{ करवान। इच्ज य, परंतु चजाथी ते दुष ष्च 
पार पाम] राक्यो नह, तेथ) तेर शरीर षह छी थ्‌ गुं, ते नोने तेनी चीए तेन 
घणा आग्रह कीत थातुं कारय पयु, एते तेणे खरं कारण कह) दीघर ते सा 
नठीने ते स्रीए पोताना पतिना प्रात वचाक्वा साह पुत्रीने वह्यं के“ ह पुत्र ! त्रा 
पणा कुखनो एवो रवाज छे के दरेक मारी कन्याने पयय यक्त नोगतरे, लार पटी 
तेनो विवाह करवामां अवि छ, मोट तं कानीचतुदशीनी राचरिए यक्तना देशमां जन 
पण त्यां दीक रासीश नही, केमके तेयी यक्तने क्रोध चे छे, "” त सांनर्टीने ते पुत्री- 
ए मातां वचन अंगीकरार करय. परत जत वखते शरावमां दीव संताने छ गऽ, प- 
ठ} तेन माताए ते ब्ाह्यणने यक्ना देरामां मोरव्यो; ते पए लां गयो, अने पोतानी 
पत्रीने निःरंकपणे ोगवीने खे सड गयो. योम वार्‌ पठी ते पुत्र)ए कोतुकथी द 
वा वमे जोयुं तो पाताना पतने दो. ते जोर तेणे विचायं के-“ अहो ! मारी माए 
पण मारः ऊपर माया कर, तो ट्वे आजी आज मासे पति, मे नतेकषीए नाच क 
रबा मांञ्यो, तो पछ) राभटे धष तएव? एम विचारी ते पुत्री पण क्रीमाथी श्र 
मित यये्ती हती, ते निरते तेनी साथे छर म्‌९, प्रातःकाल थतां दुधी पण वेमा 
एके जाग्या नहि, एते तेनी सताए स्यं अद्रीने कहं के--“हे पुत्र! केप हल शध 
जागतं। नयं} १ ”” पुत्री वो्ी केह मा! ते तास्‌ कल्या प्रमाणे कुं तेथी यक्त 
मने अनेज पति तरीके अप्यो छे; महे ह्वे तु बीजो पतिं शोधी ते." ते सान 
ने माता वोन] के-- 


व्यार्पान १९१ य, मान एकादशोनी कया, (२४२) 


विषमूत्रे च चिरं यस्या, मर्दते सापि नंदिनी । 


मत्कांतसहरत्तन्मे, जातं शरणतो नयम्‌ ॥ १ ॥ 
नावाये--“ जनां विष्ठा तया मूत्र मे घला काढ सुधी धोयां उ तेन पुत्रीए- 
पाति पति हग करये, तेयो मने जदं रण हत तेनाधाज नय ययु, ” 
द्मा प्रमलिते वारफे छष्ति क्या छतां पण गुर विरम पाम्या नर्द, एरते व- 
टीतेते चुं च्छरत क्रु केरे नगरां एक सूले ब्राह्मे पमन्रद्धियी सये 
व्र खोदष्णु, अने ते तनावने कञ तेते घणा क््रराना यज्ञो कयो, अनुक्रम ते बाह्य 
ण परण पामाने वक्रे थयो. एङ दिते ब्राह्मना पुरो तेन वकृरनि यज्ञ महे तन्व 
पए छ गवा, यां पेते कप्तरेतरं त्व किर जोन तेने ज।तिषपरण यु, तेयी ते- 
वा्वार्‌ “बबु शाब्द का ण्ये. ते नेनि को ज्ञान) मुनिषु तेनो पू नव जा- 
णीने कहं के- 
खानितं हे सयेवेद्‌, सरो बह्ञाश्च रोपिताः 
प्रतिदा सलाश्चापि, किंवबुवु कुक्ष्षमे पशो ॥ १॥ 
नाव" ह पटर! तन आ सेबर खोदान्छंछ)तेन्मा हृङो वाग्या 
छ, चने नैन श्र यज्ञो कया>े,तोट्परेकेम “बरु वु ” शब्द्‌ करे? 
ते सानलोने तेन पुत्रो तेतं इतत पूच्ु, पणत मुनिए तेनो पै नव क. 
ते सानी ते पुत्रो बोघ्या के“ अआ.अपाश पितिदहोय) तोते पर्न धन न्‌- 
विपां दष्ुदेतेजो वतवेतो अपरे सत्य पानीए.” ते सांनरीनेते वक्रराए त- 
त्कार जने दतं द्रय वन्य. ते जोक्स निश्ाक थया ने यज नहीं 
कएवानो निष्प कर्यो, वते पए अनशन करीने स्वगेमां गयो. 
प्रेय मे रारण नावालाशयं स हिज यथा । 
तटाकादि उप्रधात्च्च, तस्यरणएतःमगात्‌ ।॥ १॥ 
नावाथे--“ जम ते ब्राह्मये ‹ सरण पडी माई रारण थक्रे ' एव आया 
थी जे ताद कोरे करव्यं तेन तने अकरण स्प ययां, " 
एवं मयापि नीतेन, नवतः रारणीङृताः । 
चेष्घरुष्यैेति तडा सेऽवि, चअण॒प्नत्राणएतां गतम्‌ ॥ ३॥ 


(१४४) उप्देशधासाद नापांत्नाग ४ थ स्तन १७म्‌/. 


नावाथ--“ एवज रोते मे पण नय पामीने श्राप रारण क, तेय) जे 
प्रापन मन वटी त्रा षे छे) तो मरि पस कारणज भ्रण रूप थथं" 

इत्यादिक घश्‌) रीते ते वामके सूरिनि सपरजाग्या) पण प सोन) सूरि समज्या 
नह, अने तेने पण॒ मारीने तेना आनरण घ त्रीधां, 

वः पमाले ठए कुमारोनां आभरणो पोतानां पातमा नांघीने च्रगल चाघततां 

मगेमां एक गिलो सध्वौने सवे अ्कारथो नूपित तथा नेमां अजन्‌ अनिच 
जे. तेने नोने सूरि कशं के--“ जन शाघननो हक्तना करना ह छ साध्वी 
तं अहं क्यायो आरी ? "" ते सादन) साध्वी वोत्ी-- 


साह रे सर्षानानि, परच्छिखाणि पर्यल । 
पत्मन विष्वमात्राणि, पश्यन्नपि न पर्यसि ॥ १॥ 


नावाधै-“ ते साध्व बोघ के रे ! वाजानां सरसवना दाणा जवम 

सूम द््रीने पण तमे ज्र खे अने तमां मों वीतां जवमां दद्र जेतां छतां 
ए देखता नथी. ” 

« वटी दै आचाये ! तमे द्ध ठो तो पारी पासे आवो, केम डचा कान करीने 
नासो गे ? तमारां पात्रं मने वतो, " एत्र वक्रपो सांनटने सूर ताक स्याथी 
नाप्ताने ज्रगर चाव्या, थोमे दूर जतां के} राजां सेन्प जोवामां अच्धुं. तेना जय 
थी ते सेन्थना माने गेमोने वने रसते चाघ्या. लय तो दैवयोगे राजानीन समक 
वी परुच्या. तेने जोऽने राजा पण॒ हाथी ङपरयी च <~ ने तेने न्यो अने बोव्यो के- 
५ हु गुर ! मारा मोटा नाग्य के मने अही आपना दशन यया, तो हवे माय पर कृषा 
करीन एषणीय मेदक विगर ग्रहण कये. " ते साननीन सूरिए विचार्य के“ नो 
टं मोदक चेषा मटि पारां बहुर्‌ काठोरा, तो मारी चार) भग यशे. ” एम विचारीने 
ते सूरि बोध्यो के“ अजेतो मारे सपा छे. » राजाए कु के--“पाय जाब 
खमन न करो, ” एम कहने सूरन केलीमांयं। वमा्करि पानां बहार काद तेमां 
मोदक नांखप्रा जाय ॐ, तेमां तो तेमां अद्षकराये जयां, तेयी ते राजा कोपायमान य- 
इने बोट्पे के“ अरे सुना वेषे विरता पमामनार्‌ छट ! मारा पुत्रोने मारन 
तु जीवतो री रीते जच्छ?” तेसांनरोने सूरि नीं मुख राख) विचार करवा ता 
म्यो के-^“ मारं पाप आ राजाए जए, तेय ते हमे मने जीवतो जग देरो नही! क 


व्याख्यान १९९ म॑, मोन एकादशीनी क्यो, (२४१ ) 


मरणे सार; म घण दष्ट काप क्यु, योग तथा नोग वन्नेथी हुं जष्टं थयो, ठते मार) 
शी गति यशे ? ” त्यादि चिता करता सूरन जाने ते देवताए पोतानी माया , स॑ह्‌- 
र्‌। वीधी, अने प्रत्यक्र यने कहं के--^“ हे पन्य ! हुं ते ज आनो रिष्यद्खुंके 
जेतुं आपे वचन सीध हतुं, आपना वचनथी वधानो होवा हं अही अव्यो है, 
स्वो गया पठ देवङगायंमां व्याज रहेवाथी अही आकां मने विघ्षव ययो ठ, पर- 
त॒ ^“ सक्ति दिव्व पेमा० ” अने “ चत्तारि पच जोयण सयाऽ० "” एच ^“ संक्र- 
मे्ना- प्राप्न यस्वा (व्य मेमादिकना करणथ देचताश्मा तेमां लव्ध यऽ जाय 
तेथी पृथ्व उपर आवता नथी. वन) चारस्य पंचसो जोजन सुधी उचे मतुष्यलोक- 
नी दुर्गध जाय 8 तेयी पण॒ देवताश्मो परथ्वी पर च्रवता नथी, ” शल्यादि आगमनं 
वार्यो जाएतां छतां अपे आरं कमे केम ्रन्यं ? वर] दिव्य नारक जोबामां लभ्य 
थने चना ने ना अपि पण ठ मास व्यतीक्रमाव्या ठ छतां तेगा कानने अपे ९ 
क़ सुहूमै समान जाएयो 2." ऋ प्रमाणे देवनी बाणी सांननीने सूरिनो सै संशय नए 
ययो, अने पोताना दुरचारने निंदवा ताग्या, पछ तेमणे देवने कल्यं के--^“ तमेन ना- 
ववधरुपणार्थी मने मोक्मागे वान्यो छे, केमके तमे मने धमेथी आष यपल्लने फरीथी 
धम पमाड्यो ॐ, मटे तमारं अनृएय९ माराथी थं शकरोज नहीं, आथी वधार ई इ 
कटं ? " सू(रेनां आं वचनोथी संतोष पामी पोतानो अपराध खमाीते देवता स्वगे 
मां गयो पी सूरिए आल्लोयण सञ्षने लप्र तप कर्य, 

५ र प्रमाणे आपाह सूरि प्रथम समकितयी चष्ट थया अने चित्तमां संशय क- 
यो, पण परीय शुद्ध नाव धारल कर्यो; मटि सवे साघरुए शकार हितपणे निरंतर 
निरतिचार चासितं पान कथ्वु. " 
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१ देणदारररतपण॒ 


(१४६ ) चप्दरापभरासादं नाषांतर-नाग ६ यो-सतच १७ मो. 


व्याख्यानं २५३ भु. 
मिथ्याखना नेद कर छ, 
एकधा (दछविधा नूनं, चतुधा त्रेविधा भतप्‌ । 
दश्चधा पंचधा चेव, नमिध्यालं बहुधा स्मृत ५१५ 

जावाथ--“ मिथ्याखना एक, वे, चार, घण, दश अने पांच विरे अने भ- 
कारो कटघरा 3, ” 

श्री वीतसगना वचन पर अविन्वास तथा जादि पदार्थो चपर अश्रद्धा ते 
एक प्रकारे मिथ्या कहूष >. 

मिथ्यास्व व्यक्त अने अव्यक्त एप वे प्रकारे 8, तेमां परमासद्यो वमे तयायु- 
[क्ते वमे एकात पन पुष्टि करनारा एवा स्पष्ट चेतन्यवागा संहि पैयैद्वियादि जीने 
ने मिथ्या होय >) ते व्यक्तं मिथ्या कटेवाय छे; अने अनादि कार्थ मोहन 
य क्न) कृति रूप मिथ्या, के ज सस्यक्‌ दरीन आदि आसमाना गुणों आच्छ- 
दन करनार ठे अने जीवन साये सवै काठ अविना नवि रहें >, ते अव्यक्त भि 
ण्या कटेवाय >, अ चव्यक्त मिथ्वात्र असंङ्नि एकेद्वियादि जीबोने तथा निगो 
दना नीवोने होय ठे, 

द्रव्य नाव्य पण॒ वे प्रकारे मिथ्या कटेषु च, तेमां वाद्य ह त्तिर्थ] पिथ्यालना 
ग्राचरण क, एल अतग हत्तिमां निभेन्पषएं (सपकिति) ज टोय ते द्र्य पिथ्याव 
जाणवु.त्तं द्रव्य पथ्या कुमारपार राजाना त्रप्रहथ) सोमेश्वर महददेवनी याजा कर 
नारा श्री हेमर्चद्रं आचाय॑नी जस) तथा राजाना उपरोधी गैरिक तापस्‌) चक्ति करना 
कतिक श्रष्ठीनी जम समन्वुं; अने जनाव मिथ्यात ते निरंतर जका्ङ्ा्नी एवा 
तीर्थकरोनां क्चन उपर जे अनादर करवो ते सरजं. तेवीज रीते व्यवहार मिथ्या 
तथा निश्चय मिथ्या एवा वे नटे पण अनुक्रे द्रव्य रिथ्याख अने नाव मिथ्य 
प्रमाणेन जाणएवा, 

चार भरकर मिण्यात्व कहें ञ ते रा पमाणे--चौ किक देवगत मिथ्याल, तौ 
केक गुरुगत मिथ्या, वोकोत्तर्‌ देवगत पिथ्यात ने लोकोत्तर गुरूणत मिथ्या. तै 
मां वन्मा, त्रिपु, महेश्वर, गणपति, गन्रदेव, करेरपाल कोरे स किक देवसँ पूजनादि 
कषु, ते क्क देवगन मिध्यालर जाण; वेरामी, सन्यासी, जोगी; जगम ता 


व्याख्यान २९३ सं, पिथ्यातना नेद्‌, (२४७ ) 


पत, ब्राह्मण, किर घौ किक युन पना, सत्कार विगेरे करडु ते घो किक गुरुगत मिथ्या- 
तर जाएँ; वीतराग देवन) या्ादिक मानता कखी. जमके-- ^ हे अमुक भ- 
स! नो मारं त्रमुक कामे सिद्धये, तो हू श्रीफढ, स्नात्र, दीपकः निल द 
रौन, अपकारी पूना विरे करीश, " शत्यादि सैसारना छखने अथे मानता 
करवी. ज्रथत्रा-“ हे छ ! पारा विवाह किरे उदर काये तमेन सिट कयौ 
ठे. ट्म मार पुत्रे तथा बहूने शल राखो. " त्यादि विविध पकरि स्तुति 
करव) ते वोकोतर दवगत पिथ्यास् जाएं, ए भरमाएे सानता तथा स्तुति करीन घ- 
णएा लोको अविक्रारी) अविनाशी अने वीतराग प्रच्युते दूषण अपि, अरे ! ज 
मूढ प्राणीना चित्तमां थ्या व्यापी हु छेतेने पिक्तार छ! कल्यं छ के स्ोकोत्तर 
देवपां दोकिकि देवनां ने चिन्ह छ तेतं असेपण कुं ते (मिथ्या छ, अयात्‌ 
‹ ्रापनी स्च्स प्रपाणैन सुख छख प्राप्थाय ठ, दमेन युखष्ःखना अपनारा 
गे. ' शल्यादि घोकिक देवन] नम घ्ताकोत्तर देव पासे कटेषु तेपण मिथ्या ठ. 
त्रा प्रपले वोकोत्तर देवगत नापवुं जीं पिथ्याख जाए, अने पासथ्यादिकने 
गुरबुद्धियी वैदनादिक कख, ते लोकोत्तर गुरगत मिथ्या जाणध; अथवा घाकोत्तर 
देकात तिध्पात णएप्री रीते नाण के परतोधिंकोए प्रहुण करे निनपतिमाने 
वदन, पूजन च्रादि कख, रात्रिने समये श्राकिकाश्मोए जन मदिरां ज्रं, साघु्रोए 
[जन यंदिरमां निवास करो तअयवा रात्रिए प्र्ु्न स्नात्रादिक पूना करषी, यतरा 
तेबोघ्लादिकरन॑ नक्ष कख, जक्क्रौमा करव), टी चका खावा, नारफादिक नतु; किगेरे 
ल किक देना मदिनी जम जिनेश्वरना यदिमां पण तेव रोते करत. ते स घ्ोको- 
तर्देवगत मिथ्यास्र कटेवाय 3, सोकोत्तर गुस्गत पिथ्याख पण पङ्तिः पएव्।चार्ोपए 
कद्य = क~ 

जे लोगुत्तमर्लिगा, लि गिच्मदेदा वि पुप्फतंबोन्लं । 

रादाकस्प सव्व, जते पत चव सचित्त ॥ १ ॥ 

यजति थोपसमे, वव्वहारं गथसंग्गहं नूस । 

एगागित्तं नमण, सच्ज्द विट्‌ वयणं ॥9॥ 

च्म मृदं वासं, वक्रहीसु नचमेव स्डाणे । 

गेच्॑निद्रवरणाण अच्यावणमति कणएयङकसुमेद्धि ॥ २ \1 


(३६०८) रष्देरासाद चापांतर-नाग ध या-स्तन १७ मो. 


की र नि घं कि + 
तिविद्धं तिविदटेणय, सिच्छन्तं वज्िियं जाह दृर। 
निच्छयदं ते सहा, अन्ने लए नायं चव ॥ ४ ॥ 
नायार्ध --“ जे ल्लोकोत्तर विगवाखा ( साधु ) यत्तिष धारण कयो छतां पुष्प, 
तवो, आधाकमीं सवे वस्तु तथा सचित्त जन ने फठ खाय तथा सी पसंग कर, 
व्यापार करैः इव्यादिकन) गाऽसीश्मो बांधे, कीट) विगेरे आनचूषण धारण करः 
एकया नमे, स्वच्छदपणे वर्ते, मरनं) प्रमाणे वचन बोघ, चत्यमां मठर्ग्ठीन) जप रहं, 
वसतीमां हमेशां स्थिति करे, गायनमां पोतानां दलाल गबराते अने सोनेया घरमे तया 
पुष्पो वमे पोतानी पूना करते, आ भपा५ निथ्यानावमां वतेता वेषधारी साधुश्राने 
जे त्रिविधे तिविषि दृरथीन वर्ज, तेच्रो निधे खरेखरा श्राव छ; ते शिवाय वी- 
जातो मात्र नामनाज श्रावक 3, "” 
५ १ १ + (दिप £ भ 
ट्ब चरण प्रकारे मिथ्यास ते मन, वचन ने काया्यी जाएब, ते धिषे परवाचायांए 
कहं ठे के 
एयं अण॑लक्त्त, मिच्छ मनसा न चितड्‌ करेमि, 
सयमेव नो करेल, अन्नेण कए न सुट कयं ॥ १॥ 
एवं वाया न न्ह, करेमि अन्नं च न नण करद्‌ । 
द्रच्रकयं न पसस्‌, नं इण्‌ सथसेव काएए ॥२॥ 
करसन्न नयुहखेवाक्हि, न य कार्‌ अक्षेणं । 
्यकय न परस्स, ष्ण कए न सुटद क्यं ॥३॥ 
नावाथ--“ आ अनंतरं कह गवे्ता मिथ्यासने माटे मनमां चिते नहीं के 
हुं पातेन च्रा काम करः थवा कोर पति करत, अथवा केष्ण कुं होय ते सारं 
क्यु, एम श्नुमोदन आपु; एन म्रमाणे कचन वमे एं बोदे नहीं के ' हं आ कायं 
वीजने कहे नहीं के कतं करः चने कोष्ए क्यु टोयतो ‹तेणे सारं करु एम 
वोक्ची त तेन प्रख॑सा करे नहीं, तेन प्रमाणे कायाए करीने पोते करे नदरी, हाथनी 
संञा तथा नमरं ट्घाव$ु-तेे करीन वीना पासे करावे नही, अने वीजाएु कु 
टोयत। तेने ' आले ठीक क्यः एम संज्ञाहिकयी भरता करे नही." (त्थी नि 
प्रात वर्ते तो मध्यात नाछब्रु). 


व्याल्यौन ५१३ भ. धिथ्यासना नेद्‌, ` ' (१४४ ) 


मे्याखना दक्ष भकार कथा छ. ते ता प्रसाले- ऋधेम ध्ये सला, धभेमं 
अधमे संज्ञा, लन्पागेमां मागे संङ्ञा मगिषां उन्पागे संका, अजीव जीव सज्ञा, जी 
वपां त्रन।व संज्ञा, कषाधरमां छसु सज्ञा, छसाधुमां ङसाधु सङा, अथुक्तर्मा मुक्त 
संहा अने युक्तम अयुक्त संज्ञा, तेनी समुत्‌) नाच प्रमए-- 

८ १ ) ग्न क्ण रहित होवा वेदवाक्य अनागम >, तेमां धमे एवते श्रा- 
गप बुद्धि रखवी, ते च्रधभपां थमे संज्ञा नाव्‌. ठ 

(१) समे कर्मनो ना करनार अने जद स्यन्त पमासनार आक्रवचनमां 
अनगमनी ( ग्रधमनी ) मुखि राखी. अथवा एम बोदर के “ सवे पुर्पर 
मारी जेवाज मतुभ्यो होवाथी रमादिक सहितन होय ड, कोऽ सङ नथी. इत्या- 
(दे ग्नुमान परमालयी केह पण आप्र नथी, ” एवी ऊुदुत्ति करने आप्प्रणीत 

गमां अनागम वुद्धि रखय।, ते पमष अधमे संज्ञ जनाणएवी 

८ ३ ) मोक्पुरीनो चषा पटले वस्तुतव्खर्नाी अपेक्षाए विपरीत भ्रष्ान- 
युक्त ठान ने करिया करी, ते उन्मगे केशाय >. तेवां मागे बुद्धि राखबी, ते उन्मा- 
गेमां मागे सङा नाणवी,. 

(४ ) पोक्परीनां मामां र्ते श्युख्ट ग्रदधाथी ज्ञान शने करिया करबापां 
उन्मागपणानी वुद्धि राखी, ते मगेमां ऊन्पागे संज्ञा नाणएवी, 

(ए) जीवने विवि एते ्राकार) परमाएठ विगेरेगां जीव ठ एम मानद, 
छ रारीरज आत्मा छ एम मानवं अथवा पृथ्वी, जठ, वायु, अग्नि; यजमान, श 
काश; चर अने सूये ए ्राठ पहुषठेव्नीा पृतिश्मा > षए्त्यादि गान, ते जीवमा 
जीव संज्ञा जल्‌) 

( ६ ) पृथ्वी आदि जीबोमां घमानी जेप उच्छ्वास करे जीवना. धम जलणा- 
ता नथी, मटे ते पृथ्वी आदि त्रनीद छ, एवी युक्ति द्मे जीधमां तरनी बुद्धि रा- 
खव, ते जीवयां अनीच सज्ञा जाएवी 

(७) काय जीवन) हिसायां पक्वता असाधुमां साष्ट दद्धि राखदी, ते य- 
साधुमां साधु सज्ञा नाएवी 


(५) “प्रा पुत्र रहित द्यी तया स्नानादि नी क्रयार्थ तेयनी स- 
द्गति न्‌] ” ऽत्यादि इतके करीन प॑च महाव्रताटिक पालन करनारा छसाषटमां 


[1 
वि) 


(१९०) ख्प्देदापरासषद जाषंतर-नाग ४ यो-स्तन १७ सो, 


असाधु बुख्ि रखवी) ते साघुमां असा सज्ञा जाएवी, 

( ए ) कमैवारा अने लौकिक व्यवहार्मां प्रहत येक्ता अभुक्त पुरूषोने युत 
मानवा, र्वे के अणिमादि ऋष्ट सिद्धिना रेश्वयेने पामेद्ा क्ष पुरषो सदा श्रा 
नदमां घते ठ, तेश्रोज निष्ठ्ास्ा ( सक्त ) 8, छने तेश्रोज स्तर सेसारने री ग 
ये्ला छ त्यादि सानं, ते अयुक्तां युक्त संज्ञा जाएब), 

( १०) सपर कमेना विकार रहित, तया अनत ज्ञान) दरेन, चासि श्र 
ने वी्ैवाम सुक्त पुरुषोने शुक्तं मानवा, त युक्तां तमु सज्ञा जाएवी, 


हषे मिथ्याखनः पंच पक्र कटै क- 


८ १ ›) पोताना भतनेन परमाए रूष एाननारा ठुृष्टिवासितं माएसने ज म 
भ्यास होय ठे, ते अजिग्रह्फ विथ्यात जाए, 

८ 9 ) सर्वे देवने ने स्वै गुरत्रनि नमस्कार करयो, सवे धमे करवा, एद रीते 

© 1 म भ [स्‌ ६ ट 
धे छ्रधभेनी चओओढखाणए विना सपे धेने सरला मानवा, ते अनन्निग्रहिक मिथ्या 
त नाणु, 


( ३ › श्रीमद्‌ अरिैतना पततु कोऽ यथास्थितपसे दणेन करे, तेना पना 
मत्सरने वी तनुं जाणी जीने ख॑सन कर ते अनिनिविरिक भिथ्यातं जाए 
यवा अजाएतां प्रयम्‌ लस्सूत्र पररूप थ णर, पछ] खह तख जाण्या छतां पर 
पोतानाज मतने च्रा्रहुथी स्थापन कयौ करे, श्रवा अजाप सूप्नना चावा्थनी 
लच्ुत्र भरूपणा करे, पट) तेने कोई मपजाचीने (निवार, तो पए पोताना व््रह्नं % 
नई। ते पण चअ्रननिनिेरिक मिभ्याख जाणध, 

(४ ) स्मा, अथवा के सन्राथमां कांड राका थाष, पण कोने तेतु समाधान 
पू नही, ते सांरयिक मिथ्याख जाएं 

(ए) अने नेश्रो कार पत तात्तखनो तचार जाणा नथी तेवा एद्िथादि 
जीदोने अज्ञानरूप अनानो गिक पिथ्याख नाणु, 

च्मा प्रमा भिथ्याखना वहु द्‌ ऊडेला ठे. विधिकोपदीमां तोतेर जद का 


ठ, कोई उकाले एकव] सद्‌ पण कल्ला छे, विरेरे अनेक भदो ते ते भ्रयोयांथी जा 
लवा. ह्वे ए मि्यात्वनी स्थिति केष््वी > ते कहे छ-- 


व्य(स्यान ११३ यं, मिथ्यालना नदः (२५१ ) 


स्र नव्याधिततिभ्यालेऽनाध्यनंता स्थि(तेनैदेत्‌ । 
ला नव्याभिदमिध्वालेऽनादिश्ता पुनमेता ॥ १ ॥ 


नावा“ अनवय प्राणने आश्रषीने पिथ्यालनी चिति अन।दि अनत 
ठे, ने नव्य पाणीने आश्रयीने अनादि साति स्थिति षनिह्ली डे" 


अ शछोकना चपटक्एथो भिथ्याखनी स्थितिना काटने विचार करतां चार्‌ 
तचांगा थाय ठे. च्रनादि अनत, अनादि सात) सादि अनैत ने सादि सति, तेमां अ- 
सव्य प्रणीश्रोने विपर'त ₹ च कूप धिध्यात्व अनाहि अनत होय छे, केणफे अनादि 
फाठ्थ) विथ्णत गिन ने तेनो हवे पठ} कोऽ परए काके कत आआकवानो नथी, 
नव्य प्राणएीश्मोने मिथ्या अनादि स॑त होय >, केकरे नव्य प्राणौ परए अनादि 
कार्यी पिथ्य्ष्टि होय >, पल ते नव्य टवा को पए चखत सपरित पामे छ; 
एत्र दे रखत पिथ्याखनो अत ययो, तेय तेत पिथ्याल अनादि सत्त ठ, वर्दी अ- 
नादि तिथ्या नव्य जीव्‌ सदक्ित पीने पञ को पण कारण्थ फएरीने पि 
थ्या पमि, तो तने पथ्या सादि यशु, आ पिथ्याखमं जघनय्थी अतशुदूते अने 
उको ऋआशातनादिक घला पापे दीपे चे पुद्गल परावत खुधी रहीने ज्यारे फ- 
गयौ सस्यतंत पपे लयार ते पिथ्याख साति थमु, तेने सादि सति जाएपुं, आ चार 
नागां साहि चरनत नामनो तीनो चमो जञ ते कोई पल नीवने याशु षमतो नयी; 
तेग] शूलय जाणत, केम सादि मिथ चव्य प्राणीनेन होऽ चे, एटत्ेते मि- 
थ्या श्रेत थः सङ्गे नर, अभे पुदगन्न परात्रतेमां तो तेनो अत थायज, 

द्रा मरस्षगे चव्य तथा च्यत स्वस्य जाएवान) सच्जयी शिष्ये परश्च करतां 
गुरु कहे >-जेनी पथय दमे शक्ति थरो, एत्र ज क्तिनि योभ्य छे ते नव्य, अव- 
प्य यु क्तिए जाय तेन चव्य एम त. कारण के केटल्लाक रभ्य भाणीश्मो पय॒ सि- 
दिने पामता नयी, मारेन “ सिख्नि योग्यतेनव्य एम कटय छ, वटी ^“ नव्वा 
वि न सिज्छिदति केऽ" ^“ केटल्ताक सव्य प्राणीच्मो एण सिद्धिने पापे नदीं " 
एवं वचन 3; अने सव्य] ज विपरीत एटदे जश्रो क्लापि परण संसरसधुदरनो पारं 
पार्या नवः पता नवी ञ्चन पप्ने एए नही, ते शचव्य जाणवा, रहीं नव्य 


तथा चअनन्यतु दङ्ए मण्य पट दष्ने एम कहे छ के-जे दो पाणी संतारयी 
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(१०९). लप्देराभासाद नापांतर-नाग ४ यो-स्तन १७ मो, 


विपक्तनूत भोकने माने छ अने सोकन माति मद ्रिघ्ाप राखने समां एं विचारे च 
के“ हुं जन्य हुश्श के नव्य ?जो नव्य होल तो सार पण कदाच अनन 
व्य होल तो मने धिक्षार्‌ उ, ” आयो विचार कोऽ पए क्त्‌ करे ते पाणी नव्य 
जाएवो; अने ज पराणीने केऽ परण वत पायो तरिचार्‌ धयोन होक) थतोन होय 
तया यवानो पण नदीं ते माणी अनव्य नाणएवो, श्री आचारंग सूत्रपां कहरु छेके 
“ ननव्यस्य हि जव्याचव्यरकाया दावः " ^ रव्य प्राणीने हुं नव्य 
ले के अनवय? एषी शंका पण यती नथी.» त्रा प्रसगे महा पापी प्क मा- 
सना अचव्यतुं ष्टंत सकञेपथी कहए रीए- 

भ्रावस्ति नगरीना राजाना पुत्र दके श्री सुनिघुत स्वाम) पासे धावथ 
छंगीकार क्यो ठतो, एक ददिव्से ऊकार नामना नगरी पाघ्चक्र नामनो पुरोदि- 
त दां आव्य, तेन साये राजसरामां विद्ाद्‌ करतां स्वदे तेनो पराजय कर्यो, तयार 
वाद्‌ केटस्नोक बखत गया पदी स्कंदकने वेराभ्य यवायी तेणे शरी जिनन्वर पासे दीक्ञा 
ल्वीधी .एकद्‌ा तले प्रदयुने कहं के “ह्‌ खापषी! जो आपन) ज्ञा होय तो हं मार्‌) वेनना 
दशमां जा, "” प्रचचुए कहं के“ जो तमे त्यां जशो तो मोग चपसगे थरो, अने त 
मारा विना बीजा सवे अ्राधक यरे, व्यार स्क॑दकाचर्ये कुं के साधुने ज उपस. 
गे ठे तेन मोक्तुं साधन छ, त्थ तपखिश्रोने कऽ पण उपसगन नथी, मोक्षना आरनदने 
$च्छनारा म॒निग्रोने न कार छःख आव ते मोर आदे मदिनते, ” षत्यादि कः 
हने दक्‌ आचाय पचते साघुत्रो सहत विहार करतां करतां ईकार नगरना च- 
यनमां आच्या, ते समाचर जाणीने पालके पवेना वेरने सीषे ते उद्यानन धूरमां 
गुप्त रीते शसो दादीने राजाने कहं के--“ हे राजा ! आ साधत तमने मारीने तमा- 
रं राञ्य स्वान आव्या छे, '" एष कट्‌} राजानी खात्री मटि दाटेघां श्रो वताव्या; 
तेय क्रोध पामीने राजए ते साुञ्रोने मारवान त्मज्ञा आपी. पछी राजानो हुकम 
मेलवीने पायक ते साुश्रोने प लवा मे सवुष्यने पील्लवान) षाण पासे घ गयो. 
तेमां चारसो नवाय साधुञ्मोने पीव्या पछ, ख'दक आचाय तेने कहु के--“ त आ 
वालक साधघुने वाकोपां राखीतरे परथप सने प, " तपण ते पाञ्चके आचयेने व 
धारे ड खी करवाना हेत॒थ) प्रथम त वारक्नेन पव्यो. ते सवने सूरिए (नयोमणा 
फशर्वाने मु क्त पमाञ्या. प सूरिए ते पातक सटित आखा देशने नस करालं 
(नयाएुं क लयाय। काल्‌ पएषम ने आचाये वहकुम्‌र दवता थया. तले पोता दर 


व्याख्यान १२४ मुं, मेध्यालर्नुं स्नपय, (१९३) 


तरवा मदि स्यां आीने पाल्चक सहित आखा देराने वारी नसम कर्यो. ते स्यान आ- 
ज पण॒ दंसक्रारए्यना नामथी च्रोगखाय >, 

ते सधुप्रोने पीघ्तती वलते “ ह पटवो, ह पहं ” एम वोदतां तेच्मो का 
चनी सन्धुख गया प्रतु जरा पण॒ खेद पाम्या नहु, तेमज अनेक भकारन न्धि 
वारा हता तोप चअ॑तःकरशमां वेञ्‌ सत्र क्रोध क्यो नही, “ तेयी धन्य ठेते 
ओना वीतरागीपषाने। ” 

८५ चरा पहा पापी पाचकेन तनादि अनंत नांगे मिथ्या हूतं, ते मरने सात- 
मी नरके गयो. न दोक पिथ्याल रूपौ मदिरां पान करता नथी तेम मोक रूपी 
वधूने पामे," 


वा न नि (मि २8 


एलयन्ददिनपरिमितोप्देशपासादषत्तौ सप्तदरास्तंनस्य 
त्रेपचाशद धिक छिदाततपः परवधः ॥ ५१३ ॥ 


0 


८ 
॥ 
प्‌ 
गव्य 
ठपाख्यान्‌ २५० स. 
पिथ्यात्वना एस्तजपणा विपे, 
५ धि © के 
अनतक्ञानस्तपरणिदरनचरणान्वितमर्‌ । 
युर प्राप्यं न सिथ्याखं, यजति मूटबुखूयः ॥ १ ॥ 
लावाथ--“ अर्त अने सपण कान, दन तथा चारिथी युक्त एवा गुरने 
पा्पीने पण मूढबुच्िय जीवो मिध्याने गेम्ता नयी. ” ते चपर टृष्ठंत नीच 
ममणे- 
मंखद्ीपुच् गोला दत, 
एकदा श्री वीस्यगवान श्रावस्ि नगरीना उचानमां समवसय हता, ते बसख- 
ते अरल्य॑त अनिमान धरावत। गोशागे वार करवा पटे लां अवि ठ, एम सानवमे जा- 
घ्ने पुए गोतम विगर बृनि्रान वद्यं के--" अदी मखत्न)पुत्र ( गामे ) श्र 


(१९४) लष्ेगप्रादाद जातस ४ थो-सतन' १७ भो, 


वरे ते, सरि तारे तेनी ष्टि रहं नही, "” आ भका जगवाननो आदश थतां सुन 
ङ्घ ने स्वीपठरति युनि विनावाजा स दूर यया, तेवां ते गोकागे आबीने निनिन्क्‌- 
ने कटवा लाग्यो के--“ हु सकेज्ञ हु. अमासा चास्मं कयना पच वाख साठ हनार 
ठको अने ज्रष नेद्‌ उ, तेवां कमनो ज्ञय याय, व्यार ते जीव सिद्धि मेष्रेड, ष 
ट हू का््यप्योवी ! तपसि शिष्य्‌ एक गोरामा नाषने हतो ते तो सरी गयो) 
पने हुते च्मति बुद्धिमान होवाथी सात शरीरमा परावतेन करीन ऋ इरीरमां आ 
व्यो दु. पथम हु राजश नगरं उदायो रजा हतो, ते शरीश्नो त्यागं॒करीने एएनः 
ग ना देह्य वावीश क्षे सुध श्लो, स्यार प्डीते करीर पुक्कीने हेमपुर नगस्मां 
सतराषना देदषां दक्वीश् क्षे रला, तयासी चंपाुदीमां ममितना देहमां वीर 
वपे र, ते शरीर पल ॒सूष्ीने कारणो कारी गहना ररीस्मां त्ओगलीश 
वप च्य, लां) आद॑न्िका नगरों चाश्दना सरीरम्ं अट क्षै रघो, तेनो १ 
श त्यागं कराने विरान्ना नसरीपं अनना ररीरमां सन्तर बम रयो, तेय सरीर 
पण॒ यृदरीने प्रादि नगरीयां सखीषु शरीर पएरीषहने सहन करवाधां समयं 
नेनि तेमां छ्य ठ ते सो कषे दुधी रहेवानो हु, हे काश्यप ¡ आ भमत 
एकसो प षणं सात रीर क्क जोर यं अवरा शाक्सणं कटुश्च, " 
स्रा षकारे गेारानां वचन सायर पयु बोच्या के--“ जत्र को चौर पोताना 
रारन बुपाववानी शच्छय। जनना एक ततु करीने च्रयवा रना धुसमाए करीने 
थवा एक व्रि करने पोताना रशरीरने आच्छादन दरे तेवी रते फोट तार 
आत्माने शा पटे हुपतरे ठ ? ” प्रजनं मायां वचन सांनीते गोशामे के क्र) 
वतरा प्ुनी अयोग्य वचनो बोह्मीने च्मारातना करा लाग्यो. ते संजी नही बक 
वाथी चगवानना पूणचक्त सगतुनृति सुनिए सोशारने कलं के“ हे मैखीपुत्र 
रादे सुरु वोदे छे? अन तेनेद्ऽयादिक दिवाना आ्पतारा गुरुनी चापटि 
आशञातना करे छे १” ते संलीने तरति करोध पयिद्धा गोशाग्ष सवीलुचरूति घुनि- 
ने तपना तेजी ( तेनेदठित्यायी ) चस्सात्‌ करीने फरीयी सखवाीनी शातन 
करवा मासं). व्यद गुना रिष्य सुनक युनिए तेने कहु के--“ रे ! चण चुन 
ना गुरुनी अवज्ञा केष करे ठ ? आवा आच्रल्यी तारी नरकगति यशे, ” ते 
साजरा गोरएलने वधार कध चड्यो. तथी तेनो्धेग्या घरे ते साघुने पल गा- 
ल] दीधा, छने एरी मरुते अयोग्य वाक्य वते नदना व्यो, स्यरे श्री ननि 


व्याख्यान १५४ शं, िथ्यात्वसुं स्त्यन, (२९९ ) 
श्वर वोव्णा से“ श्री इदुदिषी चने किथ्याखथी तुं तादा छदे महुव्यस्नने 
हीन भिषा फेना उ? ४ते दाने एर तेने कराध चच्यो. तेय} तेये संत 
द्राठ पगक्चां फो हीने प्रश्ना उप्र एल तेजोवेग्य मूषी, प्रतु तेनीे- 
ठ्या समवाननी पष्धिला करीते पाठ) एरी, अते गोश्ाठाना शरीरमा पेठ). ते 
वो भरघुना शरीरः वहारा देवरा कामाश्च जो$्ने गद्ागाए नगत्रानने कष 
के--““ शरा तपना तनय) उ मासमां तमां पृष्यु चशे. ” लर भ्रु बोव्या के“ ह 
तो ह सोठ वपं णुत केवर) अवरश्याए्‌ निचपीरः परंतु ठ चे पित्त्वस्न भ्या 
प्रिय। सात दिक्समानं च्छ्यपणे परण पमीरा. ” पडो प्रञचृए गोतम आदि युनि 
त्ने शे्षा्रीने कु के “तमे धपेगक्यो पमे प्राने उपदे आणे, ” ते सनजनराने 
गोतपाद्ि मपएधरो त्ने ष्पा आवा चाया, परततेतो च्छघने तेय] कोप पापरीने 
ते स॒निश्राने वाधा ऊपनाकवानो उपय चितवत्रा लाग्यो; पए तेन) राक्तिनो नार थं 
गयो टोताथी ते स मयतम निण्य ययी, पठ तेना रररमा गह्‌ यवाथी “‹ स 
२१! महुरं दद्य निष्पार नहीं थाय” एषं विचा तो, दीषे निसासाना- 
सते उनेख्ररेरे त्राह थुं! एम वेद्वत लतो नीकथ्ये. समा पृष्ठ पर ष्न 
पञमतो ते रोतोपचारने मि रप्ति पैर गप) यने यपा करीन तथा हायम 
ग्रकु राखोते ते कल कपा ण्यो. ते वलते ननिष्दः स सधुश्रोने कठं के- 
५१ दा गोरागएं मारा ववनिविचिन तेनोन्षरय सकी हतीते सोन देरा वाण; 
नित्त) जम्रमृक्तो दती, पत॒ ते तेनान ररी प्छ) > तेन केदनायी ते टत्तषां 
द्रात उपचार्‌ कर्‌ ठ. " 
ठ्वे गोरागा० नग्नां कटां बचनेर्यी णेताह॑गरखु नजीक नाणीने च्र- 
न। विक पतक्रठा पौताना चत्त श्रादकोने च्छ्लो टप्ठेदा च्राप्ये, चने पोताना रिप्यो- 
ने क्लरं के-^ हुं मरण पष त्यि मार रररे दधी जन वमे स्नान करावी, न 
रीप च॑दन यमे च्दिपन क्री, ने जार पुरुषेए रहन करती शिवतां देसामीन 
श्रादस्ि नारीनी दशक वजारमां दढ जड तमे एटा जब्दी उद््ोपएा कवी के-- 
(द्रा मेखद्तीपुत्र निन नहीं जनां ' ह निन इ ' एप गोनाम चर्म तीध्कली 
छ्रारादनः उरनारा, दे मुनिन पार दःरनारा. तयः दनय जीवने मिथ्यास) वनादनाते 
ते पोतानोजन तनेततिल्या्थ) मदानां दवन वमे सानय्‌ राङिष्‌ च्नस्थपतत मर्त 


ण्म्यो ठे. छः ममाएे वाकार वाव, पी जा दममाग तिष्य दो तो मि मप्र 


भ 


(१४६) लप्देशरासाद सापांत-नाग ४ यो-स्तन २७मो, 


पगे दोसः बाधीने चरण वार मारा युखमां यंकाने श्रावस्त नगरीनी वजारमां सवेत मनं 
घस्रमो, शने स्यार पठ मारा देहनो संस्कार करयो, ” आवी रीति ते मोशाठा त्रस 
षस्थामां कारक समकित पाम्यो, अने वीतरागनां कचन उपर वि्वास्वागो थयो. च्च 
टे पोताना सवे रिष्य समक्त श्रितं सरण करीन काटधम पाम्यो. पडी तेना रिः 
प्योए पोता महूत तथा पूना सत्कार विगरेन। हानि यवाना चयथी गुरतं वचन पा 
खवा मटि पोतानान उपाश्रयमां घ्र वंध करीने श्रावस्ति नगरीनो अख काटी पूव 
कटे सवे क्रेयाश्नो क अने व्यार पठ तेना दहनो संस्कार करवा तेने वहार का 
व्यो एते शरावकोए अभिसंस्कार क्ये. 
ट्षे श्रीवीस्नगवान विदारना क्रमथी मेदक नामना नगरं पायी, 
स्यां तेषना शरीरने पित्तज्वरथी व्याप्त जघ्न चारे वणेना लोको बोलवा वाग्या 
के-- “ गोशाकए य॒के तेनेघतग्याथं। शरीर दग्ध यवाने दीधे प्रच च 
महीने काठ कशे, ” तेवात सान) सिंह नामना नगवानना शिष्यकेनेनि- 
रंतर छट तप करता हता, तथा सूय सन्पख दष्ट राखीने त्तापना तेता टता तेमः 
णे ते आतापनाने छते विचा के- मारा धमेगुर श्वी जिनेश्वरते पित्तञ्वर ऊ- 
तन्न थयो ऊ, तेवी जो ते ठ महिनामां काधमे पामरो तो जन्य दशेनीच्ो कटहैरे 
के“ गोरागानी तेजेघतिग्या्थी हणायेद्ा पहायीर च्ञस्यप्ेज कागधमे प 
म्या. ” आ परमाणि तनी जद्रक परकृतिं होवाथी तेणे विचारणा करी, ने तेना मनः 
मां घए डःख ल्पत ययु, ते बहुज खेदं करवा ताभ्यो, पट} ते माघुककच्छ नामना 
नेजन वनमां न्ने मोय शब्दथी स्दन करवा तभ्यो. ते जाणीने नगवाने स्थविर सा- 
धु भोकने तने पोतानी पासे बोचास्यो अन कषयं के“ इ पिह सुनि! त तारा मनः 
माज विकल्प कर्यो छेतेम थवा नथी, केमके देरो उणा सोद कषे घुधी सि केवल- 
क्ाननो पयय नोगबानो छ. ते्थी त नग्मां जा अने सेत नापन श्राविकाए मरि मदि 
कोनो पाकं बनाव्यो छतेतु लाषीरा नही, केमके ते रहण योग्य नथीः पण तेने 
ज घेर तेना ग्रश्वने मे बीजोरानो पक वनान्यो छे ते घ आव." आ! प्रमाणे सगवाननां 
कहुवायी सह्‌ सनि रेवती श्रादिकाने घेर गया, 
रेवती भाविका निविकारं सुनिने आवतां जोध्ने अति टपपामी अनै आसन प 
रथ। लठ। सात त्राठ पलां सम्पुंख ज वेदना कराने बोली के « हे खाम्‌ ! आ- 
प हा पथोजनथी चते पथायो ग ते पा करीने कटो, ” र्वे सिह युनिए गव 


व्याख्यान ५९३ मं. मेथ्यात्वनं एस्त्यनपएो. (२५७ ) 


नतु कटेघयुं योग्य पध मागं अने तयोम्य ग्रोपधनो निषेध करये; रेबतीए पोतानूः 
आत्मान सफ मानीने मगिद्नं ओपध वहोराच्यु, ते सने मनए जगव॑तना हायमां 
आप्यु, नगवने पए वीतरागपणायीज ज्दरमां कृष्च्यु, तेन कणे नगवाननो ` व्यापि 
नारा पास्यो तेथी सनिवगयां नद व्यापी र्नो चरने देवादिक पण हषे पाम्या, ते 
वलते रेवत श्राविका पण त्रिकातज्ञान परमात्मानी स्तुति करती सत तीधकरपदने 
योग्य ध्यवसायने पारण करती हवी, 


भद 


३ ) ३ ह ४ + = ् ~ १ 
ट्वे गोतम गणधर श्र बौर प्र्चुने नमस्कार करने पृच्युं के-“ हु स्वामी 
अपनो सवोलनचरूति रिष्य गोदागानी तेनो्तेरया्थी दग्ध थयो सते क गतिने पाम्यो?" 
नगगान वोव्या के" ते साधु सहस्रार नायना अठिमा कल्पां अटार सागरेपम- 
ना ्रायुष्यव्ारो देव थयो उ, दयांयी चीने पहाविदेह कैशरमां मनुष्य थ मोक्ग- 
तिने पामे. ” गेतमस्वामीए फरीथी पृच्युं के“ हे नगवन्‌ ! आपनो शिष्य 
सुनकर मुनि कर गतिने पाम्यो ? ” प्रच्ुए कटं फे--“ ते साधु आतोचना प्रति- 
क्रमणा करने च्युत कव्पमां मोटा च्रयुष्यक्रारो देवता ययो ॐ. स्याथी चीने म- 
टाविदेह क्ेतरमां मतुप्य थ सि खपदने पापे. " फरीयी गए पृच्युं के-- ^ ह्‌ 
पयु ! मेखघीपुत्र क गति पाम्यो ? "' भ्र्ुए कमु के--“ अत्य समये कांस्क भ्र- 
दधा पामे्लो ते वारमा देवत्तकमां वावाश सागशपमना आयुप्यवाो देवता ययो,” 
ठ्वे रथकार कटे ठे के- 
किकरोति गुरः प्राज्ञः › मिध्यास्वमूढचतसां । 
शेष्याणां पापरक्ताना, सखत्तीपुत्रसाहरां ॥ १ ॥ 


नावाये--"“ पापकमेमां र्त रने मिथ्यात मे मूढ ॒चित्तवाा गोरा जेवा 
रेष्याने ज्ञान) गुरु पण शं करी राके ?  गोशागो जन्पयी आरनीने मिध्याची 
टतो प्ररत पठथ] तेने वोतरागतुं वचन सत्य नास्थु टतु, अने तेयीज तेणे ^ हुं नि- 
न नयी. पहावीरन निन डे '* एव) रते पतताना रिप्योने कदं ट्त. भयम पण गे. 
शारो “ तापनी दीका मने हो “ एम पतान) ्चाएज कने नगगननो शिष्यं 
थय ठतो. नेगत्राने पण पोतानो रिप्य नाएौने तने चपर क्या हतो पतु ते तेण 
मन्य नहते. तपए देके परचए ममेवचनयी तने स्मी वुद्धि च्रापी हती. 


(१५०) ज्पदेराभासादं जापांतर-जाग ४ या-स्तन १७ मो. 


“मोराका नेवा क्रूरना क्रोधीपणने कदापि पए संनायौ शिवाय खरी तेन 
शद्ध इदि आपी, मटि हे भरज्ु ! तारी वीतगताने धन्य 9. " 
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| ॥ एत्यब्द्‌ दिनपरिमितोपदेरमासा््टत सक्चदरास्तं नस्य ॥ 
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व्याख्यान ९५२ मु. 
नगवानन आज्ञातनानां फठ विपे, 
भ + 1 ¢ ॥ 
प्रनाररातना तन्वन्नट्प्ध।मखक्तसुतः 
निजासमानं नवोेषु, न्यधादहो तकता ॥ 


नावाधे-प्र्ुनी आरातना करीने तुच्छ बुद्िवाटा मैखतीपुत्रे पोताने त्र 
सा संसारसपुद्रमां नांख्यो, ए के कतर्वपएं !" 


श्री गोतुम गएधरे रण जुबनना शरण रूपं अन वां ठित च्ापनास श्री महष) 
र स्वामीने प्रख्यं के “ हे प्रच ! मखलीपुत्रतुं देवघ्नोकमां गया परीदं रा चसि 
कहो. ” ल्यारे जगवान वोघ्या के आ नरतङ्घेत्रमां अवघ्चा शतार नामना नगरा 
सुमति नामे राजा थे, तेने सुनद्रा नामनी रणी यक्षे, तेना जदसमां वारमा देवत्ोक- 
य च्यवने ते गोरामे महापड् नामे पु थरो. ते देवपेन तया विमञ्चदाटनना नामधी 
पण परसिद्ध थश. तेने एक वखत चार दातार श्वेत हाय) पाप ये, त्यार पी ते- 
ने राञ्य गाद्‌ मर्श, एशे ते राजा मिथ्या होवायो अनक साधु त्रोन। कद्‌ थना 
करर, ते जोऽने तेना प्रधानो तेने विनय पूषेकर कहशे के ““ हु राजा ! परजानाय घ्ने 
ऋं कल करोगे ते योग्य नथी, ” तेय} ते राजा काकि पापकमथो पाओ ट्रे. ते 
एक दिवस छ्याननी गोना जोवा जरे, सयां एक स्याने तार्थकरना निष्यना शिष्य त 
ए कानने धारण करनाया तया निरतर छठ तप करनारा सूर्मगद्च नासना साधुने ऋ 
तापना करतां देखो. तेने जोऽने ते विपल्रबाहुन राजानि क्रोध रप्पनन थश, एण्य सि 
न। जम बक) इषि ते सुनिने ध्यानमां ततर रटेला जोर. प ततकाठ घोमाने ल- 


¶ ॥ 


व्पाष्यान १४ मं, जगवराननी अरातनानां फल (३१९) 


राथी हाकने पोनानो रय ते साधु उप्र चघाप्ररो, एथ्ते साधु पम जर, परा उनो 
थरो, एट प फरीथी पण एज प्रमाणे रथ हांक वीनी वार चना थया परी ते साध 
मनमां व्रिचार्‌ करदो के “ त्रहो ! त्रा जीव महानिदंय केम नणाय ते १" एम विचा- 
दीने श्रवपिज्ञानस्) जोतां तेने गोशाकाना जीर जाणीने कहर के “ हु महापत्र ! 
दानय) त्रोजन् त गोशान्ने हतो ते बखत त तार्‌) तेजोघेऽयाथी श्री पटवीर न 
गव्रानना सवातुनूति तथा सुनहर नामना वे शिप्योन दग्ध करी दीधा ठता, पतु ते 
साधरुत्रो कमा धारण करवाषां महा सपरयं॑हता, कमक ्रादिक देवोत सामथ्यै पण 
तेन) पति $पुत्राजघ्रु हतु, तो तारा जेत्रानी ता रा) गणत्री ! परंतु तेमने धन्य छक 
तप्मोए तासे केय्यो भाति उपसगे सहन करये, पण॒ नेत्रना पांतनागमां पए क्रोधनो 
चेका सर्खो घ्रा नहि; तेमज समग्र संसार जीवो करतां पण अनत वर्वागा श्री 
र परमासा उपर तें तेजोधेग्या मूृक्षी तो पण तेपणे जरा पण क्रोध कर्यो नाह अने 
जघरो तने प्रतिवोध अप्प, परंतु तु ्रोधपाम्यो नहि. ह तो सूर्मगर द, पूषनांसा- 
घु जवो छपात्रान नथ); तेग्रीु पने ववार छःख त्रपीरातो हुं तपना तेज वम रय, पो- 
म शने सारथि सहित तने नम्पपतात्‌ करी नांखीर. ” आ भमाणे ते साधुए कद 
छ्तांत राना चीजीत्रार्‌ तेना पर स्य चघ्चावी ते मुनिन पृथ्वी पर पामी देशे, ते वख- 
ते मुनि क्रोधर्य) तेजस्‌ संषुद्वात करीन सात आउ पगघां पार हठी तेजेक्िरयावमे 
रथ, घ्रोमा ने सारि सहित विमघ्तवाहन राजाने नस्पीनूत करी नासे. लार ९- 
ख ते साधर च्रनेक प्रकारनां ण, अहम आदि तप सहित घणां वपे सुधी चासिरिषा- 
ने छन एक पासतुं अनरान कर) पवे पाप च्रा्लो पमिक्मीने सवीभसिद्ध विमा- 
नमां वपे उत्पन्न यश. 
विमघ्वाटन राजा परीने साती नरके तेवश सागसोपमना उक्र अआयुष्य- 
वारो नारक धने. स्यांय) नीकरीने मत्स्ययोनिमां चन्न थर. त्यां) मरीने फरीयी 
सातम) नरकपां जशञ. पा मन्म्ययोनिमां उत्पन्न यरे. त्यां घए ख नोगवीने द्री 
नग्कमां सत्कृ आुप्यवारो नारक] धये. त्यार्थ। नकली सीपणं पमीने फरीयी छ- 
ट| नरक्मां उत्पतन धश. स्यांध नीककीने फरीयी स्रीपणं पामी परण] कदयेना प- 
मरे. त्यांघ। पंचमी नरकमां जऽ अत्यंत ःख पाम उरःपम्मिपमां उत्पन्न यमे, त्यां 
वध वधन आदधे नेक कष्ट पाम) फरीयी पंचमी नरके ज्ये, न्यायी नीकर्टी उरः 
प्रिसपं य चेय नक ज्ये. त्या नीक) सिहयोनिषां उ्यन्न थलने फरोवी चाथ 


(१६०) ल्पदेशभासाद नापांत-नाग ४ यो-स्तंन १७मा. 


नरके जई पाग सिटयोनिमां खसखन्न थरो. दयाय त्रीजी नरकमां ज छःख नोगवरीनि 
पठ] प्ीमां चन्न ये. स्याथी फरीने तरीन) नमां नष्न पगे प्क्रीना नवमां 
आवो, व्याथी मरने वीजी नरकमां चल्मन्न यर, त्यां नीक्ी च्ञनपरिसपै भन 
फर बीजी नरफे ललयन्न थशे, तांय नीक फरीर्थी चजपरिसपमां उत्पन्न य 
प्रय नरकमां छख नोगक्छे, स्याथी नीकमी रसद पचंद्रियपां चत्पनन थ 
ने फरीयी प्रथम नरकमां जरे ए पमाणे उपर कला कमवरम त्रसंङ्ि विगर 
रत्नमा (भथम) नरक विगेरेमां उत्पन्न यष्टके 9. तेना क्रम व्रि कं ठ के- 


` सन्नी सरिसीव पट्खी, सीह रग त्थी जतिजा द| 
कमसो क्ोसेणए, सत्तमी पुढर्व मणु मच्छ ॥ 


नावा्थ--^“ असंज्ञ, च्चजपरिसप, पक्त, सिट, ङरपरिसपे ने स्ी-एनजी- 
बो अनुक्रम पहेली उ्टी नरक सुधी] उत्पन थ के छे, अथोत्‌ तअरस॑ज्ि उक 
पटेल नश्के जाय, च्चुनपरिसपे खक्कृष्टा वीरज] नरके जाय, इलयादि. तथा मरेप्य ने 
मत्स्व लक्कृष्ा सातवी नरक सुधी जई राके छ, "” 


त्यार पठ ते चामाचीमीया, वमवायुर्ी विगेरे चमेज प्तीमां सन्न थर" 
ट्यां राजहस करे लोमन पद्धीमां तथा ज्चजपरसर्षमां ठ॒जाये जव करर. टयार पठ 
नगर, अ्र्सीया किर लरःपरिसपमां हजारो नव करदो. अ्सं।यानो जीव गाम 
नगर अने चक्रव्तीना आखा सेन्यनो पण नारा करे तेवमो मोये थाय ठे, ते घोमान, 
लाद किगेरेमां लत्पन्न धाय ठ. ते जीव पृथ्वीमां अगु्लना य्र्सस्यातमा नागथी , आ 
रेनीने ल्ृष्टो वार योजन जर्यो मोटो धाय वे, ते संमूडिम अने मिथ्यात्वी होय ॐ, 
ते ज्यारे पोताना रारीरय पां फेरे > त्ये पएृथ्वीमां मोटो सामे पमी जाय ठे) तेः 
थ] तेना जपर वसेन सैन्य तथा गाम किर तेमां पमीने नारा पामे 3, ते पयाप्तो थः 
ने अतसुहूतेना आयुषे विनारा पमि छे, केटघचाएकर आ श्रलसीयनि वेद्रिय पण क 
दे ॐ, परंतु अज्रे तो नगवत सूषरने अनुसार प॑चैद्रय कहेघो छे, 

लार पछ ते गोरागानो नीव एक॒ खरीवारा, वे खरीवारा, मा, टुस्ती त- 
था नखबागा ( सिंह विगेरे ) आदि जीवोमां सकमो अने हजारो जव करदो, लार 
प जलचरमां, चतुरिद्वियपां, तेशद्रयमां, वेद्वियमां, वनसपतिकायमां, वायुकायमां 
तेजस्कायम, अप्पकायमां ने पृथ्वीकाय करे सपे नातिमां लाखो वखत ललन 


व्याख्यान १४४ पँ. सगवानन) आञातनानां फल, (१६१ ) 


धरो; त्यारपछ। सजगर नगरां जयत्य) मध्य्‌ रने द्छरष्ट एवा केउथाना रल नवं क 
रश. त्यारफर) कऋ्यसनी पुरी छले. तेना ण्न मोटा तआहवथ) तेना यतापि कर 
शे, जलुक्म त तने सासे जघ्न वैवती ये. स्वाथ पोताना पित तेर जवा नी- 
कग. तेने ऋ शकना थश. प्रयाण करतां रस्तामां राजना समय टउ(दानठन। 
उ्वाठायी पीमा पयते, लां नीचं नोड गरए नहि पठवायी तेय न.वा नागवातुं 
सयत्र पण नहि मगवाथ) अस्य॑ त्रि्ताप कर्त सती नस्मसात्‌ थह ज, पञ गोरा- 
ठाएु श्रन्‌ म॒निग्रोनां अतःकरणो बाल} दाधां ता, ते कर्मनो अरई{ उदय य्न. 
जोदजेनेक्रभे करे ते पोते तो विसर जाये, पण समे सम्तरे करें कमते जी- 
घने विस्‌] जतां नयी. जीवरम संखे होय, पण तेने घ्तमीने कमै तने योग्य 
स्थाने त जायसे. 

स्यार पठ) ते तअरमिङ्कमार देवष चतपन्न थद. त्यांयी मतुप्यपणं पापी साघुना 
सगय समकित पामीने चास्त्ि ग्रहए करणे. ते वपां चास्िनी विराधना करसे, तेयी 
मीने दकि तरफनी अमुरङुमार्‌ निक्रायपां दैवपर लत्पन थरो. जो च[र्िनी तवि- 
सधना करी न टय तो साधून) डचि वमानिक्रपाज थाय छे, पद लयाय नीकटी 
ने पतुप्यपणं पापे. स्याथी दङ्किप वाना नागङुपारमां चसन्न यशे. पामे ते मतु- 
प्यव पामे स्यांय परीने दृक्घिय वाजमां सवयेङ्ुमार ठेव यतरे. व्यांयी मतुष्यन- 
च पापी दज्िए वाज्चुएु स्तनितङकपार्‌ निक्रायपां खपजशे. लंय] मतुप्यनव पाम चा- 
(रेत लेशे. ते सवां पल सयमन) विशवना करायी ज्पेतिपी देकता थरो. त्यांय। म- 
तुष्य य सयम पाने प्रयप उवत्तोक्पां दवंगन। थश ; केपकरे ते चवं सेयमनी 
्ाराधना करदा. श्माराधना पटने ज सम्य चारित्र रहण कवु हाय त्यारयी आरनाने 
परण परयत ्रतिचार्‌ रहित तेनु पालन कुं ते, त्यय मतुप्यपलं पामीने जीजा दे- 
वदयोक्मां दवता धरा, व्यय अनुक्रम एक एक नवर मदुप्यने करीन पंचमा. सातप 
नवमा अने श्रगिपारमा उवद्चोक्रमां देवपणे उत्पन्न यत्र. व्यांय] मनुप्यनव पामीने तधा 
च।(रत्तुं संपरण परतिपात्न कराने सवोयेसिद्ध वरिपानमां ठवरपेण इत्पन धरा. त्यया 
न्यवान गहाविैह हेत्रमां समरच्िथ सपण उच व्यमा यतुप्यपि उन्पन्न च्च. स्यां 
सदगुस्ना समागम्य] सम्य दयन पापीन मवरन्कट्र चासि पाटी कवनसान पात 
करदो. कवगज्ञनना महारट्वमां स्व मथन वोल्लवीन ने पोनानुं नानााना जय) 


त्रनीने सथ ररि मग क्यच्रन ज्दनेदे ^ हे यावा ! य्ररिहन, उचा 


(१६९) स्ष्देरभासाद्‌ नापांतर-नाग ४ ये-स्तन १७ मो. 


ने लपाध्याय किगेर्नो आज्ञातं कराय) हुं र्त क्रार वुर्ध) ससारमां नखौ 
ष, मदे तेवी री) तमार कुं नहि ; म ते त्र्ञानपणायी महा मूता कर हूत, 
रे! चण सुवनने ताखामां समे चरने व्र्नोकना समस्त पुराधमूहने जानारा त्र 
ते नत गुणयुक्त एवा भ्र बहावीर तीथकर गुरु तरकर मध्या छतां पण म मनम 
कड पए छार ध्यान कुं नहि. ते जगत्ुर्ए अनेक नव्य जीवोना वैन परकारना दू 
य्यमो नार करमो, पण हु निररौग्यरोखर्‌ काऽ पण ग्रहण कर उक्यो नहु, तोप 
ए कमासागेर परिणमि पश्च मरे त्रपि द्यु तअध्यवतायनो च्वक्षाग च्राप्यो ठे, तेना 
प्रनावथीन दुं आ वमा पल चारि अने कवनक्ान पाम) ग्कये हु. " शत्यादि टे 
रनापां पतात चि कहने अनेक नव्य जीवने तआप्तधममां रसिक करगे, ते 
वपं असुक्रपे अनदान ग्रहण कराने ते गोशारो आनत मृखना स्थान सूपे 
ल्पदने पापक. 

त प्रपात मोरारं एतत्त सांरीने शिष्यजनोए हेय बस्तुनो त्याग करा 


दने मन वचन तथा कायाए करीन गुरुननन) अल्प पण ऋङातना करी नह, 
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लानाचारना अत भकारमाने पहेवो का नामना त्राचार कह छ- 
पठनीयं श्रुतं काले, व्याख्यान पाठनं तथा । 
चारः श्चतधसस्प, चायो यद्चिख्यते धेः ॥ १ ॥ 


नावाय--“ याय काठे श्रत नणवै, नणावद्रु तया व्याख्यान करु; त श्त 
धमनो पर्ल आचार प॑(मत पुरूषो को छे, 

दभ्यार्‌ जग ने उत्तराध्ययन विरे कालिक श्रम कटेवाय छ, ते दिवसे तधा 
रात्र पटी च्रन चयी परसीमां नण गधं न दज वकालठिक विगर तथा दएिवाद्‌ 
रत्कालिक श्वत कटेवाय छ, तना चणका किगरेना काठ समरे णरस।नो ठ, तमां सूत्रन] 
पोरसीमां सूत्र नण, च्रने च्रथेनी पोरस मां अथे चथा ल्तकालिक श्टुर विगर नण 
द्विवय तधा राधिन) पटी नेरी पारतीमां त्रस्व्याय (असन्फाय)ते सरना नलाय 
तथी तमु नाम्‌ काचिकर कटेदाय ठे. कालिकरने। जच्छायेषो दके याम्य कारजडणवुं 
ते; शने मातर सार दन्न सिवाय वध पोरपीमां नलाय "न डन्कालिक कलु ट. कालि- 
क तेधा छत्शाल्चिकर वन्ने शतन घ अनध्याय कार व घमोना >, त्‌ा काय्य 
परतर अहायण चार्‌ रार छ; तद्रा बखत तनवो. तचार खत चा भ्मार-> सं 
ध्या वन्दते (सावका). मन्य सारद. ३ प्राति तया ४ पव्यन्दि कदन, ए चार काठ 
वाणता काऽ पत दिवस सगय क्ये, नर्दः: पल दमण विण वीजी त्रि 
या दाने निप नय।. अन्य भभम एस कायने वगय सत्यान किर व्रयान्र 
कुरवा प्रात उ. ब्राद्ला न्परां चह स्याप्‌ यन्न चरणएसेः चबा वाग गायत] 
पचने! जाप पृण द्रे ट, दकाय वने नप नाजमां सृददिक्ुं पन पठन सर्वया 
निरय वदु उ. ते वि द्य दनम कलु ठ के 


(६६ ) लष्दराभासाद जाषातिर-नाग ४ यो-स्तन १० मो. 


चलारि खघ क्साणि, सष्याक्छाते विवजयेत्‌ । 
हारो सेथुनं निखा, स्वाध्यायं च विरशोषतः ॥ १ ॥ 
नावाप“ आहार, मेथुन, निद्रा चने विेपे करीन स्वाध्याय, ए चार फ 
सध्या वखते स्याग करवां, "” 


्राहाराजायते व्याधिः, वररग॑श्च मेथुनात्‌ 
निखातो धननाराश्च, स्वाध्याये मरणं नवेत्‌ ॥ २॥ 


नाकाथे--“ सभ्या चखते आहार ८ नोजन ) करबाय॥ व्याधि चत्त याय 
ॐ, मेथुन काथ करर गनै यन्न धाय >, निद्रा त्वाय धननो नाश थाय छे) रन 
स्वाध्याय क्वाथ मरय याय २." 

तेमज काठ वखते स्वाध्याय करबथा--^ अहो ! आ साधरु्रो सवाध्यायनो का 
ठ पल जाणता नथी ' एम करने सोको पण निदा कर >; तथा ते वखते पठना- 
दिकमां व्यप्र रहे तो मुम्॒ञ साधने अवदय कवा सायक त्मापरयकादिक किया 
ने गख भरावकने निकाल देवदन, प्रूनन किरेमां उपयोग रहे नही, तरथ। वखत- 
सर करवान कटत्ती क्रियार्थी चषपणं प्राप्न थाय, 

वट] निरतर्‌ स्वाध्याय करत्राथी खेद ययो होय तने तैरसलो वतत विश्राम पण 
याय; मष्ट ते कले ते अक्रयकादि क्रियाश्रोन कवी, को खत कारण वरप 
यखतनो अतिक्रम य जाय तो तेनो दोष नथी. 


ग्रही को शिष्य राका करे ठ के“ जप शुन ध्यान मोकनो हतु वाथ 

सय का करयाचु कलं 3; तेष श्रुत्ञान पण पोक्लनो हत॒ उ, मटि तेतु सपे "काटे प्ठ 
नादि कापट न थाय ?ज मोक्सं कारणव त्यांकाठ अथवा तक्राठनी व्यवद्या 
गं। ११ रक्राना समाधान मटि गुर कटे छे फे टे शिष्य तार्‌ रका खद छे; पतु 
गुनध्यान तो सवे धमकियां रटलं छ, अने ते भान शसक छ, तेर्थ। शान ध्यान वमे 

को पल त्रियानो वाध थतो नथ). पण जस्षट समै क्रियाने पुष्टि मे छ, नेश 
तज्ञान त पठन, गुएन विगेरेयी सेद्ध थाय. तेयी ते ‹.न सवारना प्रतिक्रभए 
न। जम नियत कानन करवा योग्य छ, जो सै काच श्चतनो ज अच्याप्त कर, तो 


व्याल्यान १५६ स. पदा जानाचार विपे. (१६९) 


अन्योन्य पुएयक्रियाना गाध याय, नम थुं योग्य नयी. की ज मोहनो हतु टोय 
लां कान विनाम कसे वोग्य नधौ, एं ज त क्रं ते व्यथं छे; केमकरे साधने आ- 
टार व्रहार्‌ किर पण योक्तना देतु ठ; तोरण स्यां कारनो विन्नाग कटे ठे, आ- 
गमां क छ दे ^ तध्याद्‌ पोरसीए नत्तपयं ग्वरेू्ए " 'व्रीजी पोरसीए नातप 
पीन) गवेपणा कर्बी. तथा-- 
त्रके चरक्ति निखुः काले न पडिवेद्सि । 
अप्पाणं च किञ्चासेचि, संलिवेसतं च भरिदटसि ॥१॥ 
नावाध-- "हे साध! 4 तरका विचरे 9, योग्य काचे पमििहण करतो न्य, 
तार श्मात्मान तुं कोद्ामणा पामे ठ, उने गमना वकन। निदा करे >, » तेयो 
धतत प्नादिकं योग्य कालज करु. कोऽ अहंकरादिकन वीरे तेनो व्यत्ण्य करे, तो 
सगर नापना च्राचयिन] जम मोट] चञ्जनि पमि. 
सासराचायलं दांत. 
लजयिनी नगरीमां श्रीकाधिकाचयि नामना श्राचाय लग्र विहारी हता, ते- 
नी पसिना शिष्य सव पासस्या यऽ ज्राथी साघुरो आचार पाट्व्रापां पण शियिन 
यन्ना हता. तेमने च्माचव ट्मेशां निखापल चायता हता; पण तेश्रो तो तराना 
पृ्मानी जेष वक्रतने उामता नहोता. तेथी आचार्यं खः पामीने (चदु क्रा 
राप्य सारणाद्रि करतां पारा स्व-एय सीदाय द-उरावर थ दाकना नथी) अन त- 
दमने मारा राक्ययाो करि पए गृण थता नयी; पट तनो कां वीजा उपाय कय न- 
एए, `` 
चहं एद वाव्यने श्तुसरि एवा सवधरछ क--एक द्वन सी्मधर्‌ स्वापीने & 
र पृच्पुं क~" ट स्वमी ! टाघ्नपां चरनक्ष्मां णवा काऽ व्रष्ठान्‌ दछ,क जन प्रत्रवायी 
रपि वणन वटु तु निगाद्ु सर्प ययाथ वणर ? “ त्वार प्रेण कथ क“ ट 
! दात्रपां नरन्दधलमां त्य दावसमृरि दख. कज श्रत पाठना क्य] म॑ क्ल तव] 
ज राति निगादतु स्य कटी अन्धता छ, "न सानिन्छीन नन्‌] परीका का 
ट जगौ जण घयन्वं मीन रिद्ादनि पच पीप ाकमीन टत चाद्वनां सृमिपा- 
स अव्या, घ्न वहार} पपगनी जम स्दायावान्‌ चनं नण नुन दना करीन प्र 
ठ ते-"ह स्वाम्‌। ट. न टृदद्न्यायी फौनाहं ई. टयु पारं कटु यायुष्य 


॥॥ 
५ 


(५६६ ) लपदेराभासाद नाषतस-नाग ४ ये-स्तन १० मो. 


वाकी छ ते आप मार ट्स्रेखा जोऽ्ने राखने आधारे कहो. मारापर क्या करो, 
मासा पुतरोए तथा द्ीए सने कष्टौ भूयो छे, तेथ हुं एतो षहा कषय दिवसो नि 
मेमन करदं हं, आप छ जीव निकयपर्‌ दया कषां तत्पर छे) तेथ॥ मासपर कृ. 
पाकर, ” र प्रमाणे तेनां दीन चनो सांनीने युर तेनो हाय जोतां जोतां कंक 
तेन चेषा तथा यथाथ नाष उपर्य] अने काक शरुतनो उपयोग आप्वाथी तेने सौ- 
धमे देवलोकना ईं नाणएीने पौन रा, स्यार फरीयी ते वृद्ध वोव्यो के“ टे स्वामी 
हं जराधी पीरित खु, तेयी वधार वत अही रहेकाने अक्त दं, मारे जलद] उत्तर 
रापो के हवे मारं आयुष्य कें वाक ठे ? पाच वषै ककी ठे? के तेथी न्थूनाधिक 
ठे ? "” गुरुए कह के--“ तेधी घए अपिक्र ठे, "” वृद्धे पुञ्यं के“ छं दश वषे 
छे?” गुरुए क्ु--“ तेय) पल प्च अधिक्र ञे, "” हदे कध --“ जुं लार वेरा पपे 
के जीरा वप्‌ फे चाघीक्ा वषे वाक) छे? ह्‌ गुर! सत्य कहा. ” गुरुए कहं के-“धा 
रार्‌ शं प्रञ छ !तमारं अटु्य अंकनी गणतरीषां अत्रे तेवै नयी. केमके ते अपरि 
मित ( र्याति ) 3, स॒निघु्रत स््ामीना रासनमां तमे एर थ्या ठो, वतमान चे- 
वीरीना छेष्घा चार तीथैकरेना पांच कव्याणकनो लर्सव तमे करयो उ), अने आवत 
चेवीङ्ीना केय्ाक तीथैकरोन) वदना तया व्रूला तपरे कस्य. तमारं आयुष्य वै सागरो 
पममां काशक चोक्ं वाकी रटे्ठं ड.” आ भरमाणे गुरुना वचन सांजलीने इ पणो हप 
पाल्या. पछी ते निगोदमुं स्वरूप परछी निःरक यया, ने भरी सीरधर स्वमीए कस] 
म्रांसा कटी वतवीने तैले कषु के“ टे स्वामी ! सास सरलं कायं वताबो." स्यार 
गुर वोघ्या दे“ धपा आसक्त ययेला संवत किष्न निवासे.” पटी इयद्‌ पोतानी ९ 
च्जा्थी पोताना अआव्यानी निसान) तसि दिव्य अने मनोहर एपरं लणश्रयतं एक छार 
वीज] दिशामां करीने तरत स्वगे गया, 

व्यार सूरन शिष्ये फे नेत्रो आहारे मदि नगर्मां गा हता तेत्र 
स्माघ्या, तपरणे गुरने कलु के-^हे स्वापी ! आ उणाश्रदं घर्‌ वीज दिक्नामां के 
म यऽ गयुं ? आप पण क्ानो चमत्कार जोवामां सृहा सखो गे, तो परी अमा 
जवानो तेम करवापां शो दाष ? ते सांसलोने गुरुर्‌ इन्द्रु आगमन विगर सवे हत्तात 
यथाय कर्‌} च्ाप्युं, त्यारे ते शिष्यो बोच्या के--““त्रमने पए इन्दर दशन करावो, 
गुर्ए क्यु क“ देवेन पारा वचनन अधीन नथी, ते ते पोतानी स्च्खर्थ) अव्या 
ठता अन गया. ते विपि तपरे छरा्रह्‌ करो उचित नयी. ” आ प्रमाणे गुरुए कः 


व्याग्यान ७६ पुं. पत्ता ज्ञनःचर्‌ तिप. (२६७ ) 


या नां न व्रिनय रहित रिप्याएु र्रर वृर्यो नही, त्न विनयरहितपथ अ 
टार वि्‌ कसा करावा त्रण्णा. तेय गुर चदम्‌ पमन पए दिर रात्रिना पाठ- 

त्रा पद सर किप्यान मना गृ द्रीते जन्यत श्रायते पमा समनीने नगरी व- 
हार नोकरी गया, अतुक्रम विह करतां करतां ते रणिचसिद्‌ आवी पटोन्या. सयां 
महा बुद्धिमान सगु नःपना पोताना निय्यना निष्प रता हता. नेन पास रानि 
ए्यापयिक प्रतित्रिमीन दया पथ्य पवार्भनि स्वा, चासर्‌ युनि तेभन कोरि वत ज 
या नहला, माद नने ष्या नरह, चरन तथीज तं जना यया नहीं तपन रना 
पग क्री नर्हा. नेम मृस्ि प्ररं क्र--“ह दष्ट मुनि! तम्‌ कया स्ानय) आ. 
च द्ा ?" त्यरि णंरीयना सपनद समान युर कापायमान यय। गिक्रय वोद्या के- 
८ ग्रवन्ती नगरीयी, " पद्ध तमन ज्ञान प्रव्क सप्र करिणा करतः जोधन सागर मु- 
ने विचा के“ शवरनयर्‌ शआ ब्रद्ध पुनि वृद्धिमान 2." परी ते पाताना 
जप्यानि याचना त्पतां वृख्छिना फ) सृरििक्वुं के-' ष्ट ! हुं श्रुनर्क्य 
नण ठं तते सारम्‌, " ते सनक) गुरुतो पनन रचा. परी सागरमूनि प- 
तानी बुख्नी शणः वनाक्रा माः वरसी सूट वृच्ि्ाछाधी ब्रह भ जकर 
तयी व्यार्णना विस्नार्‌ दग्ा चाया. व्याल्पाना रसमा नत्छीन यत्रायी श्रकार 
वरलाने--च्रनःयायना समयन पप जाएया नर्ह(. “ अहा ! अज्ञान एम ङ्द, 
रीं उज्जि] नणरीमीं प्रातःकनि पन्ना जप्या खटा, न्यां गुरून जाया न- 

दी, "ध तत्रा अलं च्राङ्रव्ाङ्रुट यञ गया, चने संञ्चान चित्त दसतिना स्वाम 
दारः परता श्राव पास जभ्ने प्ट ^ मन यृङीन समारा मुल क्यां गया ? 
व्यार त श्राव कप क्रन्‌ कु --- पनि द्माचथि तपन वरणा छंपणम णपा) 
प्रग सपनान्या, प्रणा कत), तेत न्द्‌ सदयागमां यव्या नरः, त्यान्‌ नपाग वा थ- 
पाद) जिप्याय) गुस्न) प) द्याम यवानी रनौ ^ तय) तनम तजनौन चान्या 


गया. ते सानन नेन्मा ज्निनयत यया द्रनद्ये क" तप्‌ च्पग्‌ परः प्रनत धल 
मय सुरम्‌ एदिर द्व) (लतः यत. कै नय) सजत चप ज तपन पापी 
सनाय पण्‌, यत्नः क. नेद जयत एतस्य," णठी रनने जप्या वण न्रा 
ग्ट पवेफ़ पठन. एतन पलद् नुप्नः विरम्न दम उनका, पी तन्न स 
नपय] चाया. सतकन गुन्नु य रन, चमयनदनि पनि प्रान्म चने नमन 
पणं प ` षवपा द नतच्थन्द द मदु निष कताय च्या 


(१६९८ ) दप्देशमासाद जापषातर-याग ४ यो-स्तन १९८ पो, 


के--^“ ते ते भारा पितामह गुर थाय, तेरो अही तो अव्या नथी; पण नेमने हूं 
रुखतो नथी एवा को एक दख युनि चजनयिनी नग्री्थी च्ही आवेक्ना >, तेः 
नेक्तपेजग्रो, तेश्रो आ स्यठेठे, " पछ)ते शिष्यो सगश्धूनिए्‌ वताते स्थाने 
गया, स्यां गुरने जोञ्ने दीन मुखवास यक्‌, छने पोताना ऋपराधनी वारंवार कमा 
माग, ते जो सागसम॒निषए लन्ायी नच्र युवकाठा यसन विचधं के--“ अरहो! 
आ गना युर पासे मे पामि करु, ते योग्य करु नही, मे सूषैनी कांति पति खयो 
तना जेदु अने अंवाना ङ्प तोरण बांधवा जेव करय, " एष विचरीने तेएे चछ]. 
ने वनय पूभेक गुरने खधावीने गुरना चरणकपमलपां मस्तक सख क्यु के “ हे र 
र ! विश्वे पूज्य एवा आनी मे अक्ञानना वशयी आरातना क्री, तेवंमने भि 
थ्या छष्कृत हा, ” 

परी आचार्ये ते सागरसुनिने भरतिवोध करवा पाटे एक प्याघ्चो चरने नदीन र 
ती तथा एक चारी सगाषी, ते रेतीने गुरुर चारणौमां नांखीने चारी तो जीए 
रेत तेमांधौ नीक ग, अने चारणीमां पो ककरा वाक रद्य, तेने दर नांसं द्‌- 
एने प ते रेतीने कोश्क स्थने नाली, प) फरीथी ते रेतीने वयांथी दने वीने 
स्थाने नांखी, त्यांथी पल लस्नि चीज स्थन नांखी, एवी रीत वारवार जुदे जुदे स्थाने 
नांखीने ब्ीधी. तेयी भ्रति रेती घणीज णोर वाकी रहौ, आ प्रमाणे रेतीतुं शत 
वतावीने गुरूए सागरमुनिने कदु के-““हे वरस ! जम नदीमां स्वानाविकन पणी री 
छ, तेम तीधकषयोमां संप्रणे ज्ञान रेदं छ, जेष प्यूलाधमे नदीषांय योमी री 
वीधी, तेम गणधरोए जिनद्रो पांसतथी यों श्रुत प्रहुण कर्य, अने जेम ते रेतीने जदे जदे 
स्थाने नांखवाय) अने पा तेकाथी ननी नवी चूमिना योगे कीण थती थती षणं 
योम रह्‌, तेष भ्रून पल गणधर यक चादती परंपरए अलुक्रमे काल्लादिकना दोषी 
अल्प अद्पतर बुद्धिबाखा शिष्योन विवे निस्प्रति केरे कारणथी कीत थतं यत्‌ 
टात्मां घन योर र्यं ड, तेपां चारणानो उपनय एव रते करान उ क-म 
दम ज्ञान सव नाश पाम्यु छ, ने टाघ्मां स्पृच ज्ञन रयं उ, तेयी ह दत! त श्रुत 
सार रीते नण्यो छे, पण॒ श्रुत ज्ञानो पेघो आचार तै बरावर भ्यो नयी, केके 
तु अकारे पल स्वाध्यायकरेङ,तेक्िश्री निक्ञीय च्रूणिमां कहु ञे के 

संका चौति--व्णुदिए सूरण, मक्ष्दर्हि, अथ्यसणे, 
ध्रत्ते, ए्मासु चलसु सच्क्ायं न करिति 


व्याद्यान १५७ मु, च्रस्वराध्याय करा स्वाध्यायं कखं( नर्हा ते वरि, ( १६९ ) 


चर्‌ सभ्या तआ प्माे--? सूयय पेता, ५ मध्यन्ह समये. > सयांस्त स- 
मिशन श्रथरात्र, ए चर संध्या वतत स्वाध्याय न करव.” त्यादि उप॑रे गुरुना 
म्ब धकी सांचर्गान सगर्‌ च्राचाय त संव॑धी मिष्या ष्टरत पीने गुरने नम्या, ्- 
े पठ वरये कर्‌न तेमनी वयात्रय करवा वाम्या. 

८ ज करोऽ सागर्‌ अचधनी जेम त्रहंकारयी योग्य कारना अतिक्रम करीने 
व्रताटिक नणे छ, ते विघ्नान्‌ साधनी सनामा प्रणि पकारे न्ना दथा निदाने पम छे. 


॥ 
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५ परपचादाद परिकष्धिगततमः प्रवधः ॥१५६॥ ८ 
५ < 
0 य 
(वरय पकरपफस्सरककठसपपपकस् ड स्ङ ठ 


व्याख्यात्‌ २९५७ घु. 
स्वाध्याय काटे स्वाध्याय क्रवो नरींतत्रिे, 
सस्वाध्यायक्ञगष्वज्ञः, स्वाध्यायं कमते सदा । 
धतः क्रियाः फन्तन्त्येव, यथो्तससयङताः ॥१॥ 
मा गब्रय--' मृग पणस हपरा द्यनध्याय दन्‌ स्गध्प्रयि क्र उ; प्रन या 


ग दर्वते करी करियामआज फएडीचरत यायत 
-अनध्यायना सपय वर प्रकारो छ. तेनु याव म्वर्प चादर निगृक्तिनी 


सिमा प्रतिद्पण अभ्वपनयी तवा प्रदचनसगिख्स्ना वमे त्रममतरमा प्ाग्यी जा- 
गी त. र्हा पण तेनं कल्कि ररस्प प दप. 


(१६५ ) चप्देगपसाद नाषातर-जाग ध यो-स्तन १४ रो, 


के“ ते ते भार पितापह्‌ गुर थाय, तेरो हीं तो अभ्या नथी; पण जेमने हूं 
ओटखतो न्थी एवा कोर एक छ मुनि ठलयिन नमरीर्थ अही अन्ना ३, ते 
नेत्मेजुश्रो) तेश्रो आ स्यरेठ, ” पह) ते शिष्यो सण्पनिर्‌ वतव स्वने 
गया, त्यां गुरते जेस दीन मुखवागा यया, ने पतान ऋपराधनी वारर कमा 
मामी, ते नोऽ सागरनिए बजनायी नघ्र मुव्ाखा थस्ते विचा के--“ अरहो! 
त्रा ग्ना युर पासे मे पंमिल्य क्यु, ते योग्य करु नही, पै सूभनी काति पदे खधो 
तना जक अने आंकाना ङपर तोरण बांधा जघ कर्वु, ” एम विचारीते तेएे उः 
ने वनय पक गुरने खपावीने गुरना चर्णकपमपां पस्तक रख कवरं के “ हे गु 
र ! विश्वने पूज्य एवा आपनी २ अक्ञानना कशयी आष्ातना क्री, तेवंमने मि 
थ्या छष्कृत ह, ” 

पर आचर्य ते सागरसुनिने परतिषोध करवा माटे एक प्याक्चो नरीने नदीनी रे 
ती तया एक चारणी मेगाषी, ते रेतीने गुरुर चारणमां नांखीने चारी तो रीर 
रेत तेमांय नीकन्ी गर, अने चारणीमां मोडा काका बक रद्य, तेने दर नांखी द्‌ 
षने पठ) ते रेतीने कोश्क स्याने नांखी, पञ) फरीथी ते रेतीने स्याथी श्न बीन 
स्थाने नांसी, रयांय परण ह्न जीन स्थन नांखी, एव रीत बारंबार जुदे जुदे साने 
नांखीने सीधी. तेयी पराति रेती घणीन योम वाकी रही. आ भरमाले रतीं त 
वतावीने गुरुए सागरमुनिने कवर के“ वत्स ! जप नदीषां स्वाराविकज पणी सती 
ठे, तेम तीधकरोमां संप्रण ज्ञान रहेद्ं छ. जेष प्याल्लाधमे नदी्ांय थो रपी 
वीधी) तेम गणएधशेए जिनेद्रो पसिथी योद्धं श्रुत प्रहस कर्य, छने जेप ते रेने जदे चदे 
स्थनि नांखवायं) अने पारडी वेाथी नी नवी चूमिनः योगे कीत थती थती पणं 
योम रही, तेम श्रुन परण गणधर यक्षी चाल्लती परंपराए अलुक्रमे कालादिकना दोषधी 
ल्प अव्पतर्‌ बुद्धिवामा ज्ेष्योन विपे विसरति किरेना कारस्य दी यतुं यतु 
दाल्रमां घएोन योरु रयं छ, तेण चारशीनो उपनय एव) रीते कवने उ केपृ 
दम क्लान रथ नार पाम्यु छ, अने ठाम स्पूष्च ज्ञान रं उ, तेयी हे वर्स ! ठै शत 
सार) रते नण्यो ठे, पण श्रुत ज्ञानो पहेद्ो आचार तै वरावर धारयो नथी. केम 
तुं अकार पण स्वाध्याय करे, ते व्रिषे श्री निरीय चूणिमां कं ठे के 

संफा चोति-अणुदिए सूरिण, मक््सदर्हि, यथ्यसणे, 
ऋ्धरत्ते, एच्मासु चसु सङां न करिति ॥ 


व्याख्यान २९७ सु, अस्वाध्याय कलि स्वाध्यायं करवो नहीं ते विष, ( ६) 


५ चर्‌ सभ्या आ पमि! सूर्योदय पहेवां, ४ मध्यान्ह समये, ३ सूर्यास्त स- 
म्ये अने ध त्धेरत्रे, ए चार संध्या वते स्वाध्याय न करबो. "” ऽत्यादि उपदेश गुरुना 
मख थक सां्नमीने सागर आचाय ते संधी मिथ्या ष्टृत आपीन रने नम्या, श्र 
ने पठ (केशेषे करोने तेन वेयावररय करवा प्या, 

५ न कोई सागर आचाभेनी जम अहंकारथी योग्य कालनो अतिक्रम करीने 
श्रतादिकं णे छ, ते विषान्‌ साधनी सनामा घण प्रकारे चज्ना तथा निदाने पामे छ. 


त 3 


् ॥ इत्यग्द दिनपरिमितोपदशमासादरत्त। अष्टादगस्तनस्य १ 
1 पटपचाराद धकषठिदाततमः परवधः ।१५६॥। | 
५ | 

इ न, 
#6333121.112333312..21211. 


व्याख्यन २५५ पु. 
स्वाध्याय कारे स्वाध्याय करबो नहीं ते विषे, 
स्वाध्यायक्गष्वज्ञः, स्वाध्यायं कुरते सदा । 
धतः क्रियाः फञ्चन्त्येव, यथोक्तसमयङृताः ॥१॥ 
जावाय--“ मूख माणएस हमेरां अनध्याय वखते स्वाध्याय क्रे ठे; परंतु यो- 
ग्य दखते क्रे क्रियाश्रोन फर्टीनूत याय ठे." 
अनध्यायनो समय घणा भकारनेो छे, तेतं यथाथ स्वरूप आवरथक निगक्तिन) 
निमा परपिक्रपण अध्ययनथी तया प्रवचनसरिखारना वसं अमसतमा पारयी जा- 
एी वेत्र, अर्ह पण तेनं काकि सरूप तखं।ए छीए. 
ञ्यारे अकारमांथी स॒ष््प रन पमे त्यरि जेटन्नो काढ पमे तथ्यो अस्वाध्याय 
काक जाणवो; तेप षुं र ( धुवम ) जेन्च( काल पमे तेटन्नो अस्वाध्याय काठ जा- 
एवो. तेपां विशेष एतं केर पमते होय तेयो वखत मुनिर अगोयंगनी चे- 
ष्टा कयो विना पकानमान वेस रहे; तथा प्मोधवे नगर, ठव्कापएत, दिशा्ोनो दा- 


१ आकाणमा नगर ज्र चेखाय त 


व) 


( 9७० ) लपदरापरासाद चपतिर-नः ध घा-स्त मा 


ह छने विद्युतपात थाय व्रि तेटघ्ना क्खत लषपत एक पहर मथी अश्वाध्याय का 
ठ नाणभ. अकाले ( वषत धिना ) विद्युपूनो चमत याय) अथवा चकरा प 
घनी गेना थाय तो वे पोर घुधी च्रस्वाध्याय काठ ज।एगे. त्रप।म चोमासातुं तः 
था काततिक चोपासात प्रतिक्रपह कथा प) प्रतिषा ( एकप-प्रसत्रा ) सुधी ग्र 
ध्याय कार जाश, आरी तया चेत्र णुद पांचपना मध्यान्ह्‌ समघवी च्रारेौने प्र 
ऽएपङनी प्रतिपद्‌! सुध। अस्वाध्याय काठ जाणदे, वोजने दिवसे स्वाध्याय क्स 
योगय छ, राजा अने सेनापति किगरेसुं पसर वख शतं होय ताते वत त्स्वध्या- 
य काठ जाणे, टोरीना परां ज्याघुधी रन दात न पाय स्पावृधी अअसघ्याय 
ज!एवो, गापना रना सरण पमे ते ज्वाघुधी वीजः स्नान अनिपक्ग थाय नही, 
स्यासुध। च्स््रा्ाय जासषे, उवीश्रयथी सत घर सुषमां ८5 परसि भालस मखु 
पाम्यो होय तो एक तअहोरत्रीः नो च्नध्याय काठ जावो, उपाश्चवयर) सो द्ध 
पुधीमां कोर अनाथ परत्यु पास्यो होय तो तेतु श ज्याषुधी त्ञ्न जाय, लाह 
स्वाध्याय जावो, स्लीना सदननो चब्द असु संनराय त्यांसुयी स्वाध्याय कट 
वे। नही, नठच९ तिच प॑चेद्धिय मद्स्य किमे ( किक्घेद्धिय नही ) नां रुधिरः 
स के हासं जप्रय साठ हाधसुधीपां पल्यां होय तोते तथा को पक्वी 
पमथं टोय पण नश्च नदहोय- तोते काद] नांख्या पर) स्राध्याय यऽ रक, 

ने जो कं फुट) गवं हाय तो चण परस) छषी स्वाप्पाय कष्पे नही. तेमां पल चं 

धसं फुट होय अने तेम॑य) रसै ५ चूमि छपर पम्चं होय तो ते साठ हायन 
वहार वऽ जतने ते भूमि धोया पठ) स्वाध्या फव्ये, साखीना पग नेश पण रमना 
रसतं अथवा वेह ५ मि पर पसच होय तो स््राध्याय कव्ये नही. माय कि 
गरे जरायुः ज्यांुध -तनेतं होय स्यांचधी अस्कध्यःयं जलब, अने जशयु प्या 
पठ} ण पोरसं। सुध} अस्वाध्याय जाणद्षे, विक्च।म] विगरेए छद्र किगरे पार्थौ ट 
तो एकं अहो अस्वाध्याय जाणबो. तेधन्नो काठ सदिसत्र विगर नण नही, एनं 
पमाणे मतुस्यना संव॑धपरां प जाणषरु, विरोष षटं के -पाश्रययी सो हाथ दुध 

मनुप्यन। अवयवो अथवा चथ, मंस, रुधिर, हास विरे पञ्यां होय तो च्स्वराध्यव 

जाणवो, पण जो उपाश्रय अने ते अवयवे विगेरे परेद्ा स्याननी दच्च सागे हाय ता 

स्वाध्याय य शके, 


१एकरात्नि ने एक दिवस ते अहरात्री २ जरायु एटले वीयाया पदी ओर पडे छेते 


भ 


व्याख्यान १५७ सं. स्वाध्याय काटे स्कध्याय कर्षो नरी ते (ष्‌, ५७१ ) 


घ्ीश्मेति ऋतु अवि स्परे चल देवस सुधी स्वाध्याय कव्पे न(हु, पण ना परद्र 
नो सेग थयो होय, तो अधिक काठ सुध स्वाध्याय क्पे नहु, को गनवतीने पुत्र भ- 
सथ थये होय ते सात दिवस सुधी अस्वाध्याय अने जो पुत्री थ होय तां अथवा सक्त 
रथिक जतु होय तो आऽ दिवस सुधी श्स्वाध्याय जाणवो, नवमे दिवसे क्पे. सो 
टाथ सुधीमां को बालक किरेनो दात धम्या होयताते रोषा, अने जो दति जो- 
वामां न अवे तो ^दत ओहमध्रणियं करेमि कालस्सणं ' एम कटने एक नवकारनो 
कायोत्सा करब, व्यार पठ स्वाध्याय कय्ये, दति विना बीना कोई अंग अथवा ङपग- 
दुं दाम सो हाय घुधीमां प्च होय तो प्वार वषे दुधी वाचनादिक स्वाध्याय क्पे 
नहि, पण सनमां अधनी विचारसानो को$ स्याने निषेध नथ), आद्रा नद्घत्रथी आर- 
जीने साति नक्त घुष दिद्युत्‌ तया मेषगजना याय तो स्वाध्यायनो निषेध नथ, 
सू (मर्कप ययो होय तो आठ पटोर्‌ सुधी स्वाध्याय कव्य नहि. अग्निना उपद्रव थ- 
यो होय तों ते रप्र र्ट सेटो क्खत स्वाध्याय कव्ये नह. च्रपरहएमां उच्छरृष्ट वार 
पोर सधी अने सग्रहणं उक सोक पहोर सधी अस्वाध्याय जाएवो, पाखीनी 
रात्रिए पण स्वाध्याय सूरे नटी. 

ए्त्यादि अस्याध्यायलुं स्वप संमदायते श्रवुसारे जाणीने स्वाध्याय करवो, कै 
मङ्गे अयोग्यं काठे वाचनादिक कसाय मूखेपष्यं पाप्ठ थाय, ते उपर एक र्त 
छ के--कोरं एक साधु सेध्याबखत वीत्या परी कालिकं श्रुतनो समय अतीत यया 
उना पल तेने का नहि नाणएवायी तं परवतेन करता टता. ते जघ्ने को सम्यम्‌ 
टट देवताए विचा के“ हं आने सवनं के जी को मिथ्यादृष्टि देवता एने ठ- 
के नहि." एम विचारीने ते पौरी रूप कर माय खकनो चरे्योपमे मकरी ते सा- 
धुनी पासे थञ्ने जा आव करां दामी अने "छर व्यो संश ” एम बारवार सोरे) 
वोत गी. तथी च्रस्य॑त उष्म पाने पेता साध क्रु के“ अरे शं तरे खा- 


, शा केचवानो आ दत छे?” स्ये महीयर गोदी के--“ अहो शं यारे तपाद प- 


~ ५ 


| 


ए ऋआ स्वहफयनो कखत्‌ ठ १" ते सानलीने सधन विस्ययं थयो, अने पयोग दध्ने 


। श्वा जणावाय) मिथ्या प्ट दीषु, पटी “योग्य व्खते स्वाध्याय करायी रिष्या 


र्ट दवताए करेवा छठ याय छ पाटे एरीर्थी एय करदो! नहि.” एवी ते देवता साधु- 


, वे रिखाष्‌ आपी, मे योग्य वरतेन स्गाध्याय करव उचित छे, 





१अहिं वार वर्पेनो अम्वाभ्याय क्यो छ तेना परनाथ चहूश्तेगम्य छे 


(१७१) ल्प्दशरासाद जापांतर-नाग ४ यो-स्तंन १०५ मो. 


यथोक्त वखते करी क्रेयाश्रो अचय फटीचूत याय छ, क्रिया व प्रकारनी 
3. एक प्रशास्त अने वीज अप्रदास, तेमां सिच्छान्त मागमां कटी सवे तरियाश्रो 
परशस्त डे, अने खेत, व्यापार किर ्रभरास्त ®, चयौ-- नु त्रं ने नापशा- 
, दि सम क्रेयात्मो कठ करेन सफठ याय छ; तेथीज नी तिशाच्चमां अकालचयीने 
भेष कटे नथी. कटं > के-- 
© (2 नर (२ ् (ठ ¢ 
काद्चयो विषमा च गोष्ठः, ुमिन्रसवा न कदापि कायां । 
परयांमजं पद्यवने प्रसुप्तं, धलु विमुश्तेन रारेण तामितम्‌ ॥१॥ 
नावाय--“ अकाठचया, विषम गोर चरने मित्री सेबा--ए कदी पए 
करषां नहीं. जु्रो नीचनी संगत करवा्थ) पदमवनमां स॒तेलो ठस धदुपर्यी दतरा 
वाणएवमे मराणो. » ते द्रष्टा नीचे प्माणे-- 
कोऽएक वनने विषे पद्यसोबरमां मंदरक्त नामनो ट्स रहती ठतो. यां एक 
वलत्‌ को घुवम व्यो, तेने हंसे प्छ के“ त कोण > ? अने आ षनमां क्या 
यी तव्यो छे ?", घुवम बोव्यो के--“ तमार गुण सांननीने हु तमारी साथे पि 
जा करवा आवयो हु.” एम कटेबार्थी दंसे तेने रेवा दधो, अदुक्रमे साये क्रमा क 
रतां ।म्ां वैधाणं). परंतु हंसे मनमां विचार न कथो के--"कव्याणने श्च्छनार पुर 
नीचनो परिचय करो नही. ' कहु > के-- 
ह तुह बार साधु जण, छण सग नीवार; 
ट्रे घमं। जघ छच्छरी) पत्थे पमे प्रहार, 
‹ हे साधु जन! ह तने वार के तु ननन संगति नीवार, केप्के जमनेधम। 
हरण करे ॐ; पण प्रहार फास माये पमे. वदी 
नीच सरिस नो कने सग, चमे कर्क होय जसर्सग; 
हाय अंगार प्रहे जो कोय, के दाे के काले होप १ 
(अथ सुगप्‌ त) 
पञ} एक देवस घुवम हंखनी श्ना लषन पोताने स्याने गयो. ते चत हसे 
कहं के-“तमारे पण एक चखत मरे स्थाने आक, ” पछी टस पण एक वखत षु 
मने स्थान गये पण त्थं तेने जायो नहि. घणे स्थन तेनी रोध करतां कोऽ श्ना 
कोटरमां फेठलो दीञ. तेने द॑से कुं के--“दे ना ! बहार अव, बहार आव, हुं द 


4 [त भ र्‌ 
व्पाल्यान १५७ म, तस््ा्याय काके स्वाध्याय करो नहीं ते म१,.१७३ , 


1 


तने मरवा त्राष्यो ह. " घुवम वध्यो के“ हुं दिवसे वहार नीक्वा शाक्तेमान 
न्थ], मटि त त्रीं रहे. आपणे रत्र गोष करर" पठ रात्रे वनने जण मन्या, अन 
कुरार वातो कर. ते रत्र टस तेनी सायेज सुते. द्वे ते वनमां ते रात्रे एक साये रा- 
त्रवासो ख हत, ते पाछघ्च) रात्रे व्याध चञ्चवा तेयार थये।, ते बह्ठते घुबभे मोरा 
वरेस्तारथ। राव्द कर्थ, अने पोप नदीना कोटरा पेषी गयो. हंसने तेना तेम त्यां घु- 
तोन रहेवा दधे पुत्रम शाऽ्द सररोने साथेवतिने क्रोध चञ्यो, तेय ते अपशु- 
कनन निग्र्ति करा भटे तेले राग्दरेधी वाण मरायु ते वगत्राय) हंस मसु पाम्ो, 
पारे विषपगेष्टि की नरह वज) चकारे विचरं नई; अयात्‌ अअरकाल्चयनो तयाग 
करव, ते चपर मगानुसारीना रुणोषां कत्र छ के-- 


घर्माथस्वास्मनां श्रेयोऽनिवाञ्यन्‌ स्थेयभृत्सदा । 
उदे शाकाल्योशचर्था, विचारज्ञो विवजेयेत्‌ ॥ १॥ 


नावाय--“ टूमेशां ियरताने धारण करनार अने धमै, अथे तथा पोताना आ- 
तातं कल्याण श्च्छनार विचारामा पुस देदाने त्रयोग्य अने कार्ने अयोग्य चयनो 
त्याग कसो. ” 

वघ) जाषए पण समयने योग्य करु. समयोचित नपण नेक मदुष्योना मन- 
ने सुख करनार याय ठे, ते विषे दष्टा॑त नीचे परमाले-- 

श्री चापानेर्‌ गमां महमद वेगम नि दण वाद्श्चाह्‌ राज्य करतो हतो. तेनो 
अत्यंत मानीतो 'तषुक़ नामनो व्राह्मस हता. तेणे सस्ती पासेव्री वरदान मेच्च्यु 
टत. एक दिवस काण), सला, आछुन, वारहजार। तया सुवा किगेरेए बादशाहने वि- 
ङि कर के“ ह दीन डःखीना वादराह ! अपण कुरानगां एवं कहं > के- 
“८ भरातःकने रितं दशन थाय तो दानखमां ज्रं पमे, अने चासीक्च रोजावं फट ना- 
य; तेय] त्रा ्हुत्रानुं भातःकनि देन कु योग्य नरी. " ते सानलीने वादराह 
तेश्मोने भरसन्न कणा मटे बहच्रातुं विन्चङ्घ अकं वैष करु, पर] एक दिव वाद- 
राटे काफी, सुला, रोख) खवा किरेने चार परश्च पृथया के“ सत्तु वाज द्य? च 
पे रस्म श्ट र कयो १ कृतक ( क्रेता कामना जाशनर ) कोण ? अने कृतघ्न (क- 
रघा कामने हणएनार्‌ ) कोण ? ए चार्‌ प्र्चनो जाव अवे. " तेन्रे।र विचारीने ते- 
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१ ज लहूजा --स्वा एवा नमा फरच्यति द्ध परनुनतों वाणा षते णवी लेकोत्िद्ठे 


(1 


(१७६४) लपदेशमासाद नापषातर्-नाग ४ यो-स्तन १७ मो. 


॥ भ भ भ थे ^+ 1] प = 
नो जवाव अप्पे पण वदराहे ते कवुक्च करथो नरह. पर| वादराहे वहुश्रान षो- 
वाधीन ते काण किगरेनी स्वस्मांन चपरना चार पर्न पृम्चा, एने वहुत्राए ततः 

= ० =, ] 0 + म = 
ज जवाब अप्यो के“ ह साम्‌ ! सपरत बीन जन छे, समर र्समां शरष् रम तवष 
छ, -दरतज्ञ करूतंये' @, ने एत्न जमाई छ, कहु छ के-- 
तमानय पानीय, पानीयं पंकजानने । 
पानीयेन विनां सर्वं, सद्यः चाष्वति दग्वत्‌ ॥१॥ 
जावाय--““ टे कपाल) ! पीवा कायक पाण) जघदीथ घाव, केके परी 
विना सप्र वसतु द्य थयेक्लानी जम तत्क्रार सुका जाय >, ” 
प्राथस्यमुद यिब्वासीत्‌, सलं ते लवणोदधे । 
क ¢ ये £ (ति 
यख्सेन विना सवेरसो न स्वादमदट्‌ति ॥९॥ 
नावाथ--“ हे ववणसमुद्र ! समर समुद्रमा तारं परथमपषुं > ते योग्य वे, नेम 
कतै जता. (तारा)-रस्र विना कोर पण रस स्वाद्‌ आपत नयी." 
. अङानमाच्रकृतङ्गतया य॒रोनं पिश्युनोऽपि शुनो वनते तुत्ताम्‌ । 
अपि बहूपकृते सखिता खले, न खघ खेलति खे तिका यथा॥३॥ 
जावाथे-- “स्वामी अनन मात्र खावाना एृतङ्ञपणा्थी चामीयो क्रूतानी पण 
तुना पामतो नयी. जम आकारामां लता क्रमा करती नथी अधौत आधार किनि 
र्‌ शकती नथी) तेम वहु पकार करेला खन पुरुपनी साये परण मित्रता थरः 
कर्त। नथी. " 
क्रणं शः कणं वष्टो, नानापूजां च वाति । 
कन्थारारिस्थितो नित्यं, जामाता दशमो महः ॥६॥ 
जावाथ-- “जम कणमां रोष पमि ॐ, कणमां सैते(ष पामे छ, ने नानाम 
कारनो सत्कार चाहे ठ; मे ते हमेशा कन्या गशिमां श्हेला दरामा ग्रह॒ समान छ." 
आ भरमाणे बरावर पोताना प्रभ्नोना जवाव सांजनीने काजी विगेरेनी समः 
ठ वादका तेन षणी प्रसा करो. लयारपरी कोऽएकं दिवसे फरी्थी काफी विगेरण 
बादशाह पासे सहु्ानी चाम करी के“ स्वामी ! काफर एवा हि वहत्मान। 


व्याल्यान २४७ मं, अस्वाध्याय काले स्वरध्याय करवो नहि ते विष. (१७१) 


सवथ निरंतर मत्र (विचार) क्वो योग्य नथी. आपना शज्यमां तेनी जेवा वाणीमां भ- 
वीण घणा पाणसो ड.” ते सांनीने बादशाह्‌ तेन्रोने फर चार प्रशा के-“ज- 
गतां मोरे पुत्र कोनो ? जगतां मोटा दति कोना? जगतुमां मोट उदर कोय ? अने 
जगतमां मोरे माद्य कोण ?" ते सानरीने तेरो विचारीने वोव्या के--^हे साम ! 
जगत्‌पां वदशाहनो पुत्रन मोटो पुत्र छ, जगततयां परध टां अने मोट उदर ह्वायीतु 
ढे, तया विभ्वां अपना जेवर वीजे कोई मायो नथी." ऋआ भमा सां्नीने वाद्‌ 
शाह तेत्रोनो तिरस्कार कर्‌) वहु्ाने वालावीने ते चरे पो पूज्या, एटन् ते तर्तन 
बोध्यो फे-- "टे स्वामी ! विश्वां गायना पुत्र जवो वीजो को$ योगे नयी, केम ते 
ती करी वआ्माएवा षमे तऋली पृथ्वीने जीवाम उ, पाया दात ट्ननां जाता केमके 
। तेनावमे पृथ्वीमां वान क्वाय छेने ठग. मोटुं उदर पृथ्व्रोत जण केमके ते सव 
वस्नं रक्षण करे 3, तेम सपरन स्परे पण सहन करे 8, तथा परोो मह्यते के 
ने समयते योग एं सारं नाष करे 9. » ते सांननीने वादराह अति पसनन थया 
नने वहुनि पोतातं भी तिपात्र कर्यो. रा दृष्टं कारक लपयेगी होवा अत्रे तस्थु. 

द्मा भमाणे ठोवायी ज्ञानाचारं पालन करनार साधुए जनेश्वरनी त्राज्ञाने अ- 
तरीन समै क्रिया योग्य कारेन करी, 

८८ श्रौ जिनेश्वरनी आज्ञाने ्नुसरि अस्वाध्यायहुं वणेन सांनरीने स्वाध्यायने 
वतेज श्रुतनो श्रनुयोय आचर. " 
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त त्यञ हि रर मि स च ४4 न्त 
६ ॥ इलब्ददिनपरिमितोपदेरापासादधतेो अष्टादरास्तंनस्य 

| सष्ठपचाराद्‌ धकर डाततमः प्रदैधः ॥१७॥ 1 

म न 





व्याख्यान २५८ षु. 
हषे बीजो विनयाचार्‌ वणेवे ते. 
श्ुतस्यादातना व्याज्या, तदछिनयः श्रुतास्मकः । 


(त ( = € ( (त 
शश्रूवादिक्रियाकाते, तस्छुयोञ्ज्ञाननामपि ॥९॥ 

नावाथ--“ श्रुतनी ऋशातना क नटि, कारणक तेने व्रिनय शरुतखरूप 
@, तेथी करीने जरुश्रषादिक (करेया कराने वते श्तज्ञानवःानो पए व्रिनय को" 

रतना द्रव्य अने नावएवावे प्रकार ॐ, तेमां पुस्तक उक्र विरे द्रव्यशचृत 
कटेवाय 8, पग अमाम्बो तथा भकवमे लखे अक्तर वगमो विगर द्रव्यश्रतन 
आातना जाणवं]; ने पमातमाए कटेद्ा पदाथमां पोतानी बुद्धि चलावीने तेना श्र 
न्यया रथे करबो ते नावश्रतन आराएतना जाणवी. परतिक्रमण आवर्यकमां तेत्र 
्ाङातनाना बिनमां कहं ठ के! स॒ञ्रस् आसायणाए सुश्रदेवयाणं आसायणाए" 
शरतर्न रातनः, श्चनना अधिष्ठायक देवतान) आदातना विगर, अदीं कोन शका 
थाय के--शश्रुन देवतान रातनां छेन नहि अथवा तो ते श्रुत देवता का कामन 
नथी, ” तेनो जवाब कटे छ के--जिनेन्रे कटक आगम देवताना अधिष्ठाता वि 
नाना उन नि मट श्रतेदेवेता छ, न तेध] तेन अरातना पल छे, “८ ते श्रुषेदवता 
करा कामन] नथी" एम पण॒ दका करव नहि, केम श्रतदेवतातुं अवध्॑वन करीने 
प्ररास्त मनवाला जीवोनो केकय जोवामां तत्रे छे 

श्रतमां कहेा वचनन खच्य॑घन कणं ते पण॒ नाधश्तनी आरातना नाएषी,. 
श्रीः जिनिद्रीर शवतमां एवं कहं ठ के संत्रादि विद्या रासनं मोट काये टय तोन 
लपयेगमां लव; पल बजा को$ करणे तेनो पयोग करवो नहि. जे को भाद विणे 
रे कारण्थी अथवा श्वय वताववान्‌) श्च्ाय) श्यरू्मद्र सुनिनी जम सन्धि विय्यानो 
पयोग करे छ ते श्चृतन। आरातना के , अने तेम कर्षा मोट हानि प्राप्न थाय 
छे, ते सवंधपां स्पू्नद्रनो प्रव कटे ° - 

पाटलिपुर नगरमां भरौ भ्रमणएर्सघ एकत्र थलने विचार करवा वाग्यो के-“दा- 
मां महा नयकर पकार पवर्ते छ, तेय) नुख्पान साधु पण अस्यास न राखवा्थी 
अने नण न गणएवायी घण शरुत वीपदी मयः ठे, मारे ह्वे शटुतनो रद्वा को 


# = १ [१ (ठे ८० न 
व्याख्यान ५९० मुं. ह्वे वीजो विनयाचार्‌ बेबे 8, ५७५७ ) 


जोऽप.” एम विचारे श्री सवे अगियार अंग सैवंधी अध्ययन, जच्चा किगेरे जे ट्‌- 
ताते सवैमेरन्या, पडी इ्िदि मेठ्वा यटि कर्क विचार करवा घा्या, विचरतां 
नेपात्न देशमां रहैत श्वतकेवर्गी जद्रवाहु स्वामीने जाणीने तेमने वो्ाववा माटे संघे 
वे स॒निश्रोने मोकव्या, ते मुनिच्रो यां ज तमने बदीने बोध्या के“ दे सवामी, 
अपनेश्री सघ दां आवा पटे आज्ञा करे ठे.” ते सांर्गीने सूरिए क्यु के 
धरं पहाप्राणयाम ध्यान त्रश्च 2, ते वार वर्षं सिष्ट थाय छ ते्थी हुं आव शकीरा 
नहि, महामाणायाम [सच थया पर] कोऽ पण॒ काये आवी पमे तो चोद पूर्वो सूत 
तथा अथे सहित एक मुहूतं मत्मां गणी रकाय >, ते सांनरीने ते वन्न. साधुग्रो- 
ए पाछा आवीने सूरिं कटे वचन श्री रघन कं, परी संपे वीजा वे मुनिने बोल्ा- 
वीने आका आपी के“ तमार सरे पास जघ्ने कटै के भ्र) सपरन] आज्ञा 
न मनितेनोशोर्दम कणो ते मने कहा. नोते सरि एम कै के तेवाने सघ 
वहार करमो, तो तमारे अचे सरे सूरि कदेदं के दे आचाय महाराज ! आप पेते 
ते दमने योग्य यया गे. ” परी ते वनने मुनिए स्यां पने सूरिने तेन भमाणे कहु, एट- 
ते सूरि बोव्या के-“पृज्य सवे एं न कतं पण मारापर कृषा करीते बुद्धिमान साधु- 
रने अही मोक्तवा, तेते हुं सात वाचना च्रापीरा, तेमां एक वाचना ्रहार क्ते 
्माव्या परी आवी) चण वाचना तरण वखतनी कार वेखाए आपी अने चण 
वाचना सांजतुं भतिक्रमण कयो पठ आपो, एम करवाथी संघं कम यतते ने मारं 
पण थश्च. » ते सानलाने ते वनने सुनिए पालम अवीने संषने ते पमाणे कहु, तयी 
सघ भरसन्न थये अने स्पृद्ठजद्र क्रिरे पांचसो साधने सूरि पस मोकव्या, तेमन सरि 
नणाववा वाग्या. तमां स्थूल्दद्र विना बीजा सम॑ साधुचर थोमी वाचनाय) नणवामां 
असत थञने पतपाताने स्यान अवता र्या. स्वृ्तनद्र् न महा बुद्धिमान हता ते एकता 
रदा. तेणे च्राठ वपां अठ पव्रना अस्यास कर्यो. एकदा अघ्यं वाचना्थी ठ्चेग पाः 
मेवा नोन्न सूरि वीच्या के“ हे वत ! पारं धान पले यवा त्राभ्ं 3, स्यार पी 
तने तारी षर मुनवर वाचना आपीन," स्वृत्वन्दरे पयु “के हे स्वाम ! ठे मार केट- 
ठं नण वा} खु च'' गुद्द्‌ जव च्प्ये। क--“ विड जेरघं तु नएया ठ, अ- 
ने सपुद्र जवद्य वाक्‌ रद्य ठ. " ण्ड) महा प्राणध्यान पण थतां स्थश्च घ बस॒एडणा 
एव! दरा पद मुर) नस्या. तेवामां स्वृ्चचद्रन वहने यज्ञा विरे साध्वाच्चा तेमन ई- 
ना करवा मरि राव). प्रयप सूनं वदने तंशाप परत्र क ट्‌ प्रच! स्प्तन 


(२७०) लपदेराधासाद नाषांतर-नाग ४ थे-स्तेन १० मो, 


क्यां > ?" सूरिद कहं के--“नाना देवक्गुलमां ठ.” एम सांनरीने साध्व ते तफ 
चली, तेमने ऋवती नोने स्यूत्तनद्रे आशये देखाम्वा मटि पोता रूप फेवीने-चि 
हतं रूप धारण कु. ते साध्वीच्मो सिंहुने जोऽन नय पाम्‌] अने सूरि पसि आवीने 
त वात कटी. सूरिर छ्पयोगयी ते हकीकत नार्णीने कहं के“ तमे न्ने वादो, 
त्यां मारो मो नाज छे, सिंह न्थ," एते ते साध्वीञ्ो फरीयी स्यां गरः, ते-वस- 
ते स्पूष्यनद्र पोतानेन स्वरूपे ठता तेने वेदना कर, प तेना जाई श्रीयकना स्काग. 
मनतं इता कटहीने तेमज पोतानो सशय ररीने ते साध्वीञो पोताने स्थाने म, पी 
सथूघजद्र बाचन। वेव पाटे गुर पासे गया; ते वलते सूरिए्‌ वाचना आपं) नहि रे 
वोव्या के--“ तु बाचननि अयोग्य उ." अचानक गुरतं आपं कचन सांनरीने द्यूतच 
नदर दीक्ताना दिवसथी आ्नीने पोताना अपराध सेननारवा वाग्या, पठ} ते वोव्या! 
करे “टे प्रञ्य गुर! म काऽ पण पराध कर्यो नणातो न्धी, पण आप कटो ते खरं" 
गर बोव्या के“ शं अपराध करीने कबुत्त करतो नथी ? तेयी द्यं पाप शति यग 
यु? » पी स्थूलनद्र सिंहर सूप करवा वमे करेल) श्रुतन॥ आ्ञातनातं स्मरण करने 
गुरुना चरणकमलमां पड्या अने बोव्या क--“ फरीयी आहं काम नहु कर, कः 
मा कै, » सरि बोध्या केतुं योग्य नयी. पठी स्थूघनदर॒ स्वं सैष पस गया 
ने तेने भरायना करी गुरु पासे सोकल युर मनाववा वाग्या, केरे “ पोंनो के 
प मोयाज शांत करी राके, "सूरेर सेधने कं के “जेष त्रा स्णूकनद्र हमणा पोता 
रूप विव्य तेप बीजा पर करर, वन} हषे पठी पटुप्यो मद एल्वारा थ,” तोप 
ए सपे वधारे अग्रहथी स्पू्यनद्रने चणाववा कह, स्परे गुरुर ङपयोग च्ाप्यो तो जा 
के--““ वाकीना पूवेनो मारार्थ) अनाव नयी मटे आ स्थ॒दघनप्रने बाकीना पूर्व 
णा. एम विचारीने गुर्‌ (तारे बीजा कोभ्ने वाकीना पूर्वो नणाववां नहि " एव, 
अनिग्रह करावीने स्पूचजद्रने वाचना आपी, तेयो ते चोद पूषैना धारण करनारा यया, 
वोर नगवानना मोक्त पछी एकस सीत्तेर पै जद्रबाहु स्वामी पण समाधि 
स्व गया, ऋआ दृ्ंतनो उपनय हदयं धारण करीने श्रुतनी आशातना तन्वी, ए 
र गनो विन कदो. 
यट जुधृषा किर कश्वाने असे जञनीनो पण वेन करवो. ते विवे सूत्रम 
कहा > के 


५. ~ १ <~ (त ८ = 
व्याख्यान १८० सुं, ह्वे वीजो त्रिनयाचार्‌ बणेवे ठे, (९७९) 


न पन्च न पुरलै, नेव किच्चाण पिहर्ड । 
न जुजे लशणा लर, सयणे नो पमिस्सुणे ॥ १ ॥ 
अराथ--“नमस्कारादिक करवा योग्य गुर्न। घहु नजीकमां पमे वेसं नही! 
सम्पृख वेसु नी, पाच वेसं नही, ठचणे टदीचण अम्कामीने वेसु नही, तेमज 
राय्यामां रहीने गुवाक सांक नही, वाक्य सांनिऽतांज ना यई जवाव देवो. ” 
वशेपाथे--म्वि तथा जमणे पमे वेसघरं नही; तेम वसायी गुरनी सरखा 
दासे वसवा रूप अविनय याय, सन्पुख वेसर नहीं; तेम करवा वेदना करनार त 
कोने गुरव मख देखाय नहीं, तेथी तेमने प्रीति थाय, तेपन गुरनी पाठठ वेसु न- 
ठी; तेम करवाथी वननु सुख जोवाय नही, तेयी तत्रो रस अति नहीं. पतान चण 
साये गुरुनो ¡चण अमकामयो नहीं, तथा शय्यामं सूता अथवा वेगा गुरुम वाक्य 
सांनग्वुं नही; पण गुर बोरे के तरतन तेमनी पसे जकन तेना चरणएकपरमां नमीने 
“ मारा पर गुरुत वहु कृषा > ' एम मनमां मनीन ' जगवन्‌ ! इ्च्छ्रमो अनुशिष्टि ` 
° टे युर ! शी त्राज्ञ ठ ? ` एम पृं. तेम ष्ये व्रिनयुएषमे गुरने प्रसन्न क- 
रवा, कहं ठ के- 
रणासतवा थूत्तवया इत्तीत्ता, भिरं पि च॑र पकरति सीसा । 
चत्ताएच्मा लहु दखोववे्रा, पसायण ते हु उर(सयंपि ॥१॥ 
नावाथ--““गुरुना दचनने नहीं माननारा, विचयौ विना वोघ्नारा न खराव 
शवा रिष्ये। कोमल गुरने पण भरच॑म करे ठे, रने गुरुना चित्ते अनुसरनार 
तया चातुयं गुणयी युक्त एवा शिष्यो रासद ( पति कोषव्रारा ) गुरने पण भ- 
सन्न केर छे, ते पर्‌ चमर आचार्यं दृष्ंत नीते प्माणे- 
चम्रुख अआचाय॑नु टत. 
अव॑ति नगरीना उयानमां रच आचाय पिर सहित अवीने समोसयी. ते 
पोताना साधुना न्पूनाधिक्‌ क्रिया मारना दोषन नेऽ जोध्ने दार्वर कोप करता हता. 
तेन प्रकृतिज क्रोध) ट्त. अन्यदा ते आचाय विचायु क~“ त्रा वधातुं निवारण 
मारा एकलतताथी य शक्त नयी. तेम अधिक रोप कापी मारं पेतातुं पण (हेत 
धतुं नयी. “ एम विचारीने ते ध्यान क्रा पटे एकत स्याने वेता. ते असर उन- 
येन नगीना रटेवास। कोऽ शेठनो पुत्र तरत परणेद्ठो टोत्रापी हमे बाधेता पीर 


(२८०) छ्येदरपासाद नापांतर- जम ४ यो-स्तन १५ मो. 


सहित परोताना कितो साये लां आव्य, तेना मित्रोए साघु्रनि कमु के“ दे सु 
द्रो! आ अमासे पित्र संसारयी विरक्त यश्ने तमार] पसे दीका देवास्ते ठे, मए 
तेतेने दाका अफे,” ते स॑नखौने ते सादुश्रोए तेने गंध) माल्य तथा उत्तमव 
सधी शणगरेलो जे विवाहकायमां पर्चो जाणीने तेना धित टस्य करे ञे 
धार्‌) तमने गुर पासे सोकव्या. त्यां पल तेश्रए तेन माणे कहु. ्यरि गुरूए कोपधा 
तेश्रोने कलु के“ हे नामिक श्रावको ! एष होय तो रख तावो.” लार्‌ ते मरक 
राश्रो राख पण वाग्या, पी गुरुए जाति तेना माथानो च कर्यो. स्यार ते रोऽना पूर 
वघुक होवाथी मनां विचा के--“ अटो ! परे जातिन दीक्घा ग्रहण करी, तेप 
गुरनो शो दोष ? इ्रादिकने पण छन षं आ चासि सने विना परयाते मन्व त्र 
नेआचायै पतेन च्माप्यु, माटे ह्वे तेनो व्याग को ऊचित न्य." कल्यं छ के-- 


प्रमादसंगतेनापि, या वाक्‌ पोक्ता मनस्विना । 
सा कथ दषड्त्कीणौक्लराल्लीवान्यथा वेत्‌ ५ १॥ 


नावाये--“ मनस पुरषे भमादना वश्यं । पण न वा कही होय ते ब- 
एी पथ्थरमां कोतरेता अद्ृरनी प्॑तिनी जम अन्यया ( मिथ्या ) कैप थाय १" 

, एम विचारीने तेणे मितरोने कहु के“ तपे तरर जाच्मो, मारे ठे घश्लु कार भर 
योजन नथी. ? ते सानिनीने तेना मित्रोए तेन संसारना नोगने मटि घं समनाव्ये, 
पण तेणि ग्रहृण करेघं वत च्म नी, त्थ विद्वखा ने तेच्रो पोतपातान घेर गया." 

ट्वे ते श्ष्ठपुत्र नबे। द्‌} केत थये्ो हतो; तोपण मनना परिणते करीन तो 
जाणे घला कालना दीङ्कित होय तत्रो चागतो हतो. तेणे गरन कहु के- “हे जगः 
वन्‌! मारा स्वजनेन खबर परशे एतन तेश्रो अही अवे, अने मारं चासि मूकाव- 
श; .तेथ] आपणे वाज कांड जता रहए. गुरुर कु के“ ह महानुजाव ! हं रत्र देः 
तो नयी) मटि तुं प्रयम्‌ रस्ते जोई आव्‌,” ते सांन्टीने ते माग सोधीने तस्त पल 
त्ान्य, रुरने विकि करी के“ गुरुजी) ! पाये, ” अरघ गुर पण तत्ाठ र 
तिने वि तेन] स्थे च्या. अंधकार व्याप्त ययेा मामां उचा नीचा परेसोपं 
चलतां पगे पगे स्वघ्लना पामवा्थी पृथ्वी पर पम्ता गुरु शिष्यना रपर केप पमी. 
ने तेने आक्रोश का वाग्या के--“ ह पापीष्ठ ! ते केव रस्तो शोध्या ! ” एम क 
हीने दां मावर्ती तेनापर्‌ परहार कर्यो तोपण ते सुरिष्य मनमां चितववा लाग्यो के- 


~~ 


व्याख्यान २९० भ॑, वोजा विनयाचार्‌ विपे, ( २०१) 


५८ हा षति खेदे ! त्रा गुर महाराज पोताना परिवामां युते रहता हता. तेमां म नि- 
जगीर तेमने छःखतुं पाच कयौ. केटताक शिष्यो गुरून जन्म पर्यत सुखना आपनारा 
दोय छे, अने हुं तो पहेते दिवसेन गुरनी चआङातना करनारो थया, पण ट्ष गुरुन 
कोई ठुठा कोरे वधारे पीमा न थाच्रो, » त्यादि विचारतो ते धीरे धीरे मागेदे 
खामतो अति परयतवमे चाल्लवा ताग्यो, बट) विचारा घाग्यो के“ अहो ! आ 
गुखुनो मारा पर मोटो जपक्रार थयो तरे के नमते अनादि कारथी नहीं पमेत्नो ए- 
वो रबजयनो मागे मने देखाञ्ये. मने घणा कान्थी परिश्रमण करनाराने परमासराए 
कटा धमपागेना रहस्यमां स्थापन कर्यो. हो ! अनादि कारथी आवी रते म- 
ने कोए तामना कर) नहोती, के ज तामनार्थीः अनेक नवपां उपाजन करां कर्मो 
नारा पमि छ, अहो ! ज्ञानी गुर विना वोनो कोण आवा उपकार कर?” शला 
दि न्न ध्यानमां आरूढ थने छपकाम भ्रण वमे कर्मनां दगी्याने ङपरामावीने फ- 
रीथी क्पक्भ्रेणी वमे ते कना अ॑गोनो कय कर] मोह राजान नानो पराजय क- 
रीने मात्र एक गुरुना विनयथीज केवलङ्तान पाम्यो. जने मटि च्यम कर्यो तेष्स्तुते 
तका प्पम्यो. पी केबनशज्ञान वमे मागेने सारी रीते जोई शक्वाथी विषम मागै- 
ने तजीने सारा मार्गे गुरने छ गयो अने गुरने धमनी भर तिथी भसन कयो. 
परातःकाठे सूरिए शिष्यना मस्तक पर सुधर बहतु जोषने विचायं के-“अटो ! 
मा (इष्य नवद कतित उतां मन, चन ने कायाना योगे करीने तेन कमा को 
नवीन अने रात्रिक; हूं चिर कागनो द (कित ह ठतां पण मासे पर्चमं कोप 
जते न्थ) तेय] ते कोपने धिकार ॐ ! " एम परिचारीने सूरि शिष्य प्रत्ये बोच्या के 
^ हि शिष्य! ये एक मोट आश्रयं जोुके भयम तने मागेमां पगले पगले वारंवार 
खघ्ना पापतो म नोयो ठत. त्यार पी प्रथमनीज जवो अंधकार छतां सरत 
गति] मने जरा पण पीमा खन्न कया विना जाणे सूरे माग उताव्यो होय तेम ८ 
ठक सते चाव्यो ते पोटं आर्ये मने वे छ. "” ्ञेष्य वोघ्यो के“ देव गुरुना 
वनयर्धी श्रुतज्ञान प्राप याय छ, ने अरत ज्ान्थी बीजां ञान फराप्न याय उ. पी 
ङ्न्य) ञं नध यतुं ! स्वे याय उ " इत्याटि ्रपेक्रवा्ं वचनो बोक्चवायी सूरि 
^“ स्ने अनतु अव्यावाध छान प्राप्न ययु जणाय छ. ” पम मानीने फरीथय) पोता- 
ना च्रासमा्नी निदा रूरता तना चरणकम्पां प्या. एव रीते चित्तमां गन ना- 
वना नादतां ते आचाये पण केवगज्ञान पाम्या. एरीते सारा विनयदागा ्नि- 


(०१ ) ल्येदरप्रासाद नापषांतर-जाग ४ थो-स्तंन १० मो. 


ष्यो चत्कट कापवाला गुरने पण मोक आपनारा याय >, 


1111111 


इरस्यब्द(दनपरिपितापदेकाधासादहत्ते ष्टादकास्त॑नस्य 


9 9 29 €, 


५ ष्पचाराद(धेकलिगाततपः मरष॑धः ॥ १२०५ ॥ 


कक 


(यकव करकक वक कककक 


व्याख्यान २८५९ यु 
जीजा ज्ञानाचार बहुमान विषे. 
विया फल्प्रदावरयं, जायते बहुमानतः । 
तदाचारस्तरतीयोऽतो, विनयतोऽधिको सत्तः ॥ १॥ 
जावाथे-- “गुर ऋआ दिकसुं बहुमान करवां] विया अग्र्य फरदायक थाय 
तेधी ते जीजो आचार विनयी पण चअ धिक मानेद्लो ठे, 

. विनय तो वंदना, नमस्कार विगेरे बाघ्लाचार्थ परण य राके ठे, अने वहम 
नतो अतरन्‌) प्रीतिथीज याय छ. ते बहुमान दोय सो एकाति करने गुरु ` विगेरेनी 
एच्छने त्सुसखु, णवं ग्रहण क्खु, दोषतु आच्छादन क्लुं, तथा तच्युदयतुं चिः 
तवन कणु ऽत्यादि थाय ठे. ने श्रृतना अरथी होयतेणे तो गुर निगेरेतुं बहुमान 
वरय करु; ते विना घणा विनयथी परण ग्रहण करेली विद्य( फञ्द।यक थती 
नध, ते ववि गोतपपृच्छामां कहं डके 

विजा विन्नाणं वा, भिच्या विणणएण गिठ्हिलं जोडं । 
पवमन्हड यरि, सा विजा निष्फलाः तस्स॥ १॥ 


नावाये--“ विचा अथवा विक्षान जो मिथ्या पवेनयथी प्रह करे, ने 
ाचायेर्नी अवगणना करे, तो ते विद्या तेने निष्फल थाय ते, ” 





% वदारथी देखाडवा मात्र वदन नमस्कार करे त मिथ्या विनय, अतरमा प्रीति न होवाथी 


व्याख्यान १९९ मुँ, त्रीजा जानाचार बहुमान विपे. (१५३ ) 


द्महीं विनय तया बहूपानना चार्‌ चांगा य राके छ, १ विनय होय, पण 
बहुमान न होय; ते छपर नेमिनाथ पाठे परातःकामां उठीने वहा जनारा पाक्तक ना- 
मना वामुदोवना पुत्र श्रत जाणध, १ यहमान हाय, परण विनय न टोय; ते छपर 
सांवल यवा हणं कटेवामां आवे एवा वे नमित शृत नाणु, ३ कोने 
विनय तथा वहूमान वने होय; ते लप्र कटेवामां अवश एवा मारपा राजानं शृ्रंत 
जण, ४ कोल्ने वेमांथी एङ पल न होय; ते चपर रपिता दास्तीतु अथवा काल- 
साकरकादिकषु दंत जाएं, पथम वे निमित्ता दंत कटं छे 

को गाम को एक सिदनेपुत्रना वे (रेप्यो ज्योतिष राल्च नणएता हता, तेमां 
एक़ शिष्य बहुमान पैर गुरुना विनय करतो हतो. जे कां गुरु कहे ते सवे यथाथ 
रीत चंगीकार्‌ करतो हते, ने दीना शिप्यमां ते गुण नहोतो, एक दिवसते वनन 
तृण तवा कष्ट घेवाने वनां गया, रस्तामां तेमते केटल्ांक मों पगतां जोयां, ते जो- 
घ्ने एक वोव्यो के--“ राग हाथी जाय छे, » एटते वीनाए क्रं के“ हायी 
जतो नयी पण हायण) नाय छ, ते पण माघी आंखे काणी ठ) अन तेनापर्‌ कोरक 
राणी केञलं) >, ते सथव। > शने व) गचवत छे, तेने आज काल परसू(तिनो सम- 
प 2, तेमां पण ते पुत्र प्रसवे, ” ते सांनरीन वीनाए कमं के“ आहं न्दी जोये- 
तं संवद्‌ केम बवे छे ९ " स्यार ते वोघ्यो के“ कानी सवै जणायछ, ते वा- 
तनी तने आगन चाहता खात्री यश. *” पदो ते वने केरघ्नीक पृथ्व] अगन चाद्या) 
तो तेज प्रमे सरे जो, तेटत्नामां केष्क दासौ राजा पास आवीने बोली के“ टे 
राजा ! राएीने पुत्र प्रसत्र ययो छ) तेन) वधामणी हं आधु ढं. ते सांनरीनेपे्ा 
शिष्ये वाजाने कदं के“ आ दासीत वचन सचि. " वीजो बोव्यों के“ तारं 
ज्ञान सत्य छ. “ पडी तेच्रा न्ने कोठे गया, त्यां कोऽ दृह सी जल रवा अवी 
ठत, तेशे तपने चेष्ठावमे नपित्तिया नाएीने पच क--“ मारो पुत्र देडांतर गयो 
ठे, त्यांथी क्यरि पार आवो ? “ एम प्रतान तेना माया परी घमो प्रमी गयो 
ने फुटी गया. ते सांनटीने पन्ने वगरव्रिचाखाग एकम बेली उठ्बो के-“ता- 
रो पुत्र मरण पाम्यो छ. “ पटर) वीजो तरिचाखाने बोव्यो के“ दे नाऽ! ए वोत 
नटि, तने। पुत्र ने च्राव्य्‌ 5. हे दस माता) तम चर्‌ जजञ्ने तमारा पुत्रन जा." ने सा- 
सट।नतेव्रद्ध खी जती य) पोताने घर गर, त्वां पुत्र अवेदा हता. तने जाप्न ते 
त्येनं भरसन्न थ. प्रे} पुत्रन। रजा वघ्न वे वत्र नया कटघ्ताक स्पीया पता सन्य वोत. 


(२०४) लपदेरामासाद्‌ जापांतर-जाग 8 यो-स्तन १७ मो, 


नारने तेणे अप्या, ते जोर बीजाए खेद पाभीने विचा के--““खरेखर ुरुए मने सा- 
र रीते जणाव्योन नथी. जो एम न होय तो हुं जाणतो नथी, अने तआ स्यां] जे! 
मटि तेमां गुरुनोज दोष छ,” पर) तेश्रो गुरु पासे गया, तेपां पेघो खङ् शिष्य गु 
दशन यतांज मस्तश्न नमानीने तथा हाथ जोमोने वहूमान पूवक आनंदना श्वी नै 
त्र जिजावतो गुरना चरणकमलमां मतक सूने नस्यो, अने वीजो शिष्य तो पण्यरना 
स्तन्न जम जरापण गात्र नमाव्या विना लनोन रघो, त्यारे यरुए तेने कहु के - 
“चरे! केम पणां परतो नयी ? " ते बोध्यो के “एना सरखा पश पोताना रिष्य- 
मां ज्यरि आं अंतर राखे त्यारे कोनि उपको आपवो? ज्ये चद्रमाथ। अगारानी दृष्ट 
थाय त्यरि कोने कटै? ” ते सांनर्ग] गुरु वोद्या के-- ^“ आम केम वौघ ठ! 
कोष्पए बखत विद्या आपवामां के तेन आस्नाय कहेवा किेरेमां तने उेत्यो नयी. " 
जोष्य वोच्ये। के--“जो एम ॐ, तो मागम हाण्छौ विगर स्वरूप अते सारी रीते 
जाएयुं अने मे केप कार्‌ पण जाएं नाहं? ” ते सांजनीने रारूए पला बीजा शिष्यः 
ने पूयं के - “ह्‌ वत्स! तै श रीते नाणएयुं ते कहे, "' स्यार ते बोध्यो के ¢ पना 
प्रसादी म विचार करवा मांञ्यो के आ कोई हाथीनी जवां पगतां तो भरसिद्ध॒ रते 
जाणी इकायतेमञे. पणं आ हाथीनां पगघांठे के टानां छ? "एम कि 

ष विचार कर्योतोतेणे करेली षनीतियी ते हाधणी छे एम मे निश्चय कर्ये, मण 

मां नमणी बाजुना वाग्मो हायीए वेदेन्रा हता अने सवा बाना छरा नहता 
तेयी ^“ मारी आति काण ड” एम नित्य कर्यो. पर) (हायणी छपर चीने अवा 
परिवार सहित राजा के तेना पिला विना बोजे कोऽ जगाने योग्य नथी; तेध। 
जर( राजा यवा तेपु कोऽ ग्रत मार हेषु जेर” एम धपु. पर तषे केक 
उकारे दाय) चपरय) तपने शसर्चिता करय इर), तेजाने “सरोल षए 
म निप करथो. पापना कोई जाजापांते राणोना रतावष्वने उमे बि जेल्लिषाः 
य के--“ ते पतिव्राल) 3" त्नते ज्यां पेशाब कए्वा वेञो इत स्वाय) पृथवी पर 
दाथ मूकाने उठ) हती. ते जघ्ने “ गन्नपरत के” एम निश्चय कये, त्यंयी चान्नं 
राणोए जप्रश। पग प्रम मूङ्यो ही तेय] ^“ गनमां पुत्रे” एम जएय अन च 
घण मद्‌ हत; तेयी ^ प्रप्ता नजीक उ" एप निश्चय कर्यो. वड) हु स्वाप]! १ 

लीवर स्रीए पोताना पुत्र सवधौ प्रश्न कयो के तरत तेना मस्तक्न परथ घमे। पम्‌। 
गयो, तेर्थ मे एवं विचाधुं के--“ जेम आ घमे ज्यायो उसखन थयो टतो त्याज १ 


व्याख्यान ९९ भ, ्रीजा इानाचार वहुमान विपे. (१०१ ) 


ढी गपो पटे तेनो पुत्र पण प्रेर्‌ उयन्न थयो हते तेय ते प्रेरन आन्यो ह्रे. ” श्रा 
परमा तेनी अतम बुच्ियी हप पामीने गुरु वीजा शिष्यते कहं के “टु चतस! तं 
मारा प्रये विविध भक्षारनो त्रिय कर्यो पण तेव बहुमान कयं नहीं अन आणे 
सार रीति वहपान करयं अने वैनयिकी वु खि बहुमान सित विनय होय तोज स्फुराय- 
मान थाय ठ, तेथी आमां यारे दप नवी. आ ममाणो विनय उतां पण बहुमान अने 
अवहूुमानलुं तारतम्म जाए. 

ट्वे वनय अने वहुमान ए वननेथी युक्त भ्र! कुमारः रजा्तु॑दृष्टंत नीचे 
प्रमाणे- 

श्री पाटण नगरां ङमारपाज यना राज्य करता हता. ते निनेन्द्रोए कठेवा 
्गमनी आयधना करवामां ततर हता, तेय) तेणे ज्ञानना एकवीरा जं मार्‌ कराव्या, 
व) त्रेसठ शाका पुरूपनां चखि। सानव्वानी च्छा यवाथी श्रौ हूमच्राचाये गुरः 
पाते पाथना करीन ३६००० शोक परमाण श्रीत्रिपष्टि शलाका पुरुप चसिरनी रचना 
करावो. ते चरने सुब तया रपाना अङ्रे खावीने, पोताना महेलमां घ न त्यां 
रात्री जागरण करोने, प्रातःकने हस्ती उपर ते चिना पुस्तकने पथराव तेना 
पर अनेक चत्र धारण करावी, सुवणेना द॑म्बामा बोतिर चामरथी वीनाता मोग उत्स- 
च पपैक छपाश्रये ई गया. लां तेन सुवे, स्व, पद्ुढ किगरे्थ पजा करीने 
तेर साम॑त रजाश्रो सहित विधि पूरक गुरु प(स तेत॑व्याख्यान सांनन्यु. एन पमाणे 
छगियार छग अने वार ल्पांग तिरे सेद्धान्तोनी एक एक पत सुवणं किगरेना श्न- 
कर्थ) सखव, अने गुरना खय तेवं व्याल्यान सनिव्यु. तया योगशास्च अने 
वीतराग स्तबना मनोने वत्र) भरक्ञाय सुवणेना अक्र्य) टहायपोयी मटे लावी. 
ने हमेरां मनपणे एक वखत नेनो पाठ कया वाग्या. ते पोयीनी दररोज `दवपरना 
वते पूजा क्वा लाया, तेमन “ गुरुर करेवा सय प्रया मार अवञ्य वरखागवा 
एवो अनिग्रह वने सतस वहोयनि चखवा वेसाव्या. एक वखत प्रातःकाटे गु- 
रुन तथा दरक साधने व्रिधिषूवेक बादीने राजा वखकशाया नोवा। गया. त्यां वदटी- 
याद्मान कागलनां पानांपां ग्बनां जोन रानाए गुस्ने तेतु कारण पद्य, त्वरे गु- 
रए कुं के--“ हे चाद्ुक्य ठेवा हाल कानन्दंमारमां ताम्पत्रोन) पर्णी खोट ठ, 
माट सागरनां पानम अया खाय छे. "` ने सांनरीने गजा तन्न घयो, नं म- 
नमां विचाखा वान्य के ^ हा! नवा प्रेषा स्वामां युन्नी शरम गराक्ति दे, 


(१०६) खउप्दशमरासाद नाषांत-नाग ४ यो-स्तन १० मो, 


ने मरमां ते प्रथो तखाववानी पण राक्ति नथ), तो पछी मारं ध्राक्रपएु बर" 
एम विचारीने ते जनो थञ्न बोव्यो--“ हु गुरु ! छपवासपँ प्रत्याख्यान अपो." 
ते सानी “ आने बनो उपवास ॐ १ एम गुरुए प्छ, व्यारे यनाए कहं ‡ - 
^च्मत्यार पड ज्यरे तास्पतर प्रां याय स्यारेन मरे नोजन कपु, `” ते सानर्गीने 
गुरुए कयं के “ श्रीताम धनां इको हीय घला दूर > तोते री रीते नघ्नदी म 
1 स्‌ [नर स्‌ (ठे € =, 
र] शाके ?” एम गुरुए तथा साप॑तो विगेरेए वहू मान सदित घणा वाया ताप 
ए तेमणे तो ङ्पवास कर्यो, श्रीर्सये तेमनी स्तुति कर के-- 
अहो जिनागमे न(क्तरटो य॒क्षु गोरवम्‌ । 
५ ग 0. ति १ साह 
श्रीक्ुमारमदीनलरहो निःसीमसादहसम्‌ ॥ १४ 
नावाधथै--“ च्रहो ! श्रीकुमारपार राजानं) जिनागमने त्रि केवी चक्ति! 
तेमन अहो ! गुरने क्षि तेल बहुमान पण कधं 2 ? रने ग्रहो ! तेनं साहस पण 
निःसीम छ, " 
पछी श्रीकुमारपान राजा पोताना पहेखना ङप्वनमां जने स्यां सहेता खतम 
छक्तोनी चंदन, कप्रर किगेरेयी पूजा क्रीने नाणे पेते म॑त्रसद्ध होय तेम वोव्यो के 
स्वात्मनीव मते जने, यदि मे सादरं मनः । 
युयं व्रजत सर्वेऽपि, श्रीतार्ुमतां तदा ॥ १९ ॥ 
कथितेति गांगेयसयं मरेवेयकं नृपः । 
कस्याप्येकस्य तालस्य, स्कन्धदेरो ल्वी विरात्‌ ॥९॥ 
१ सो € म = 
तस्थो च सोध्नागत्य धमध्यानपरो नृपः । 
श्रीताङुमतां तांश्च निन्ये शासनदेवता ॥ ३ ॥ 
नावाये--“ हे खरतामनां दको ! जो मारं मन ॒पोताना आत्मानी जेम जेन 
मतां दरब हाय) तो तमे सवे श्रीतामनां श्रो यऽ जाच्रो, १, एम कटाने रा 
जाए कोऽ एक खरताम छक्कना स्व॑ भदेरा लपर पोतानो सुवणनो हार -स॒क्यो. ९ 


ताडना वर वे प्रकारना दोय छे श्रीताड ने खरताड तेम श्रीताडना पत्रो पुस्तक रुखवाना उपयोग- 
मावे 


व्याख्यान २९ मं, रीना ज्ञानाचार वहुमान विपि. (१०९७ ) 


पी ए प्रमाण करीन राजा मह्मं जऽ धमेध्यानमां तत्पर घ्ने रघो. एटत्र रासनदे- 
वताए ते खरताम्नां क्ताने श्रीतामनां क्तो वनावी दीधां. ३. 
मरातःकावे डपवनना रकोए चवरी राजाने त वृत्तांत निवेदन करय, एटतने राजाए 
पए ते्रोने धनाम अपीने आनंदं पमाञ्या, पञ] तनां पत्रो त्ने गुर पासे युक) व 
दना करी. ग॒रूए « रा क्यांथी? '' एम पठतु एवे राजाए विनययी समे सनासदोने 
चमत्कार पमामनार ते इ्तात निवेदन क्यु, प हेमदद्राचाथै कणने अभृत समान ते 
टत्तात सांचन्ीने राना अने सदासद्रो सहित ते ठपवनमां गया, स्यां राजाना करेवा 
भमाणे पूवे नहीं सानन तेवं ननरे जेोघु. ते वते ब्राह्मणो तथा देकोधी (वोधाचा- 
ये) त्रिरे . नगरना वको परण खरतामनां दृकोने श्रीतामनां को ययेघां नोऽ विस्मय 
तथा आधये पाम्या. ते वते श्री हेमाचाय जनमतनी पदसा करवा मदे आ प्रमाणे 
वोद्या के 
स्रस्त्येवातिरायो भद्‌एन्‌ चुवनविखूमैस्य धर्मान्तरा- 
यच्छक्यात्र युगेऽपि ताम्तरवः श्रीताम्तामागताः । 
श्रीखम्स्य न सोर यदि नवेदन्यसुतः पुष्करं 
तव्योगनं तदा कथं सुरन्नितां छगैन्धयः प्राप्नुयुः ॥ १ ॥ 
ताबाय--“ सवङ्कयित जन धमनो वीजा धमे करतां महान. ऋतिराय (विश्वमां 
परसिद्ध)>. क जनी दाक्ति्व आवा कचियुगमां खरतामनां वक्ता शरीतामनां को थर ग्या, 
परंतु ते योग्य ठ; कारण के वीनां वृक करतां श्रीखंम वको नुगंथ अधिक्र न हाय 
तो ते श्रीखंमना सवधर्य दानां छमध्वागां दृज्ञ पण सूर्गधपणाने फेम पाभ१४ 
ऋआ पमाणे सूरिए निनधमनी मरता करीने पी राजाने कदं क“ हे राना ! श्रा 
युगमां जो तपारी जेवा राजान होय, तो जिन्रना गमना प्रस्तार शं) रीते या- 
य! त्रिकरण शु एव) श्र॒तनी न्ति त्था तेनु वहूमानने अटीद्मांन तमन फदर 
तिरूपथुं. ” द्रा पमाते गुप्‌ कर पोत्तानी प्ररौसान नम्र मुख्य सांनर्गनि 
छ्रतःकरणर्न) नक्तियी अनक भरकर ज्ञान तथा जानीत वहूमान इरी एकन उप- 
दासी प्रास्ननदवनाए जना महिमा कर्यो छ, ने नेयी विप न््ुदय प्रक जनो 
प्रताप, भन्नायं छने यनव विस्तार पम्योठ एवान उन्त् भराकके पोनाना परटघ्तमां 


(२०५) उषदेशमांसाद जनापांतर-जाग ४ यो-स्तेन १८ मो. 


जकन मो ॒लरव पवेक पारएुं कर्व, प ते खपवनमां लसन्न ययेत्ां विश्च ग्र 
कमठ नेक ताम्पत्रो पर तहीयाओ्ओोए गुरुना करेला अनेक ग्रथ तस्या, 

५ ए भरमाणे ज्ञान तया ज्ञानीने विषे हुषे्थी बहुमानने धारण करतो कुमा- 
रपाठ राना तोकोत्तर एं शुद्ध भावकपणए पाम्यो.” 


(स) 
& इत्यन्द दिनपरेमितोपदेरभासादषटतो अादशस्तंनस्य ) 


¢" नवप॑चाशदपिकल्धिराततमः भरव॑धः '"। २५९ ॥ 


क 


€ 


22222 
व्याख्यान २६०्य 
पधान वहन नामना चोथा आचार विषे .. 
लपधानतपस्तप्तवा, आवरयकं पठेद्‌ ग्‌ी 1 
योगेश्वास्ागमान्‌ साधुरत्याचारचतुथकः॥ १ ॥ 


नावाथे--“ शहस्थी ( श्रावक.) पधान तप तपीन आक्रयक सूत्र जणे ने 
साधु योगवहन करने सिखति नणे ए चोयो ्ञानाचार छ, » 

श्रत नएवानी इच्छवागा गृहस्थे ङपधानतप करीने प) जण, अही “ उः 
पधान ”” राब्दनो अथे करे छेके “ छप ” एते सपीे “ धीयते " एते धारण 
कराय, अथोत्‌ जे तपवमे धारण कराय ते “ पधान. ” 

साधुने आव्रयक्रादि भत जणएवा मटि आगाह अने अनागाढ एम बे प्रकारना 
योग ॒सिष्छतियी अरिरोधीपणे पोतपोतानी सामाचारीने अनुसारे जाएवा, श्रावकीने 
पचपरमे ट नमस्कार विगेरे सूत्रना आराधन मटे श्री सहानिशीयादि सू्रमां केता 
छ पधान पसिष् ञे, नेम साधुने योगव्रह॒न कयी विना सच्छा अध्ययन घुः 
तै नथी, तेम लपधान तप कयो विना भरावकोने पण नमस्कारादिक सूत्र नएवा गणः 
वात सुमे नहीं. ते विवि श्री महानिशीय सूतमां कहं > के--“ काक, अविनय, 
अवहुमान अने अतुपधान किर कान संबंधी आठ भरकारना अनाचार मध्ये उपधानं 


< 


न्याल्यान ६० मुं. चोधा ानाचार पधान त्पे. (९८ ) 


बृहन न करा स्प अनाचार मोय दोपत्रारी छे. जेर उपधानवहन तथा योग 
चेधिने मानना नथी, तेत्रोने प्रवाचार्यो सूत्रनां वाक्यो वतव 9. 
श्री उत्तरध्यनना चोभ।रामा अध्यथनमां तया श्री समरबायांग सूत्रमां रेष्मा 
समव।यमां योगसंग्रहमां त्रीजा योगां ए विषे स्पष्ट वख, धच्छकोए त्यां जो लवो. 
द्रहीं को एवी शंका ररे के--““योग एदे मन, वचन ने कायाना ज यांग छ 
त्‌ अरटीं नावा, ” तेना त्तर कट छ के- जो ध्यागः राव्दनां ए प्रमाणे मूढ 
रय क्रीए तो पडी ' वहन ' राब्दन। ञ्चं अथ कसो ? मारे योगतथा वहन ए 
वनने राव्दनो समानापिकररण अथे काज योग्य छे, श्री स्थानांग सूत्रना जीना ग- 
एमां करु 2 क“ साधु चरण स्थानक संपन्न यवा वमे अनादि अनत चार ग- 
ति रूप संसारकातारतं ल्नघन करे 2. ते त्रा प्मणि--" नयाएँ नहीं करवार्थी; 
थ ९! संपरन्नपणायी अने ३ योगवटन करायी, ” वर्णी तेना दमा गणार्मां 
क्यं > के“ जीवो दशर स्यानक्वमे जनविप्यां शुन तथा नद्रक परिणाम पामे, ते 
त्मा प्रमणे--* नियाशं नही करवाथी, 9 रएसंपननपणायी) ३ योगवहन करवायी, 
४ छमा युण धारण करायी, एत्या, 


व सव योगोषटह्न विधिना रहृस्यन्‌त जीजा अलुयागषासां कं ठ के- 
मति, शतः अवधि, मनःपयेव रने कवठ ए पांच पकारनां ज्ञान छ, तमां चार्‌ कान 
स्यापनाए स्यपित्रा योग्य छ. त चर्‌ ज्ञाना णटेश, समुद्ग नन ऋदु नथी; चने 
धरतस्ञानना उद, समुद्र, तुज्ञा तया अतुयोगखे ्टारि, तथा योग्रिपि 
गयत सूत्रना उन्वा जनागपां रुटता छ, तेमज नदीसूत्रपां श्ुनना चदन न सपषु- 
देशना काल कहता ठ, श्री अचारांगमां कल छे के--“्ग्यार्‌ शग पकी पदेव 
प्मगपां वे श्रतस्ध छ. पचीरा भ्ययन छे, न पचास उदरा काट 2. विगर. 
रही कार शष्ट करीन कानग्रहणएनो विधि जाएवा, कमक उत्तराध्ययनना उवीकामा अ- 
ध्ययनमां क्रं छ के--^“ चार कारग्रहणए उ. ते योगत्रिधिपांन योग्य र. 

री कोऽ श्रविकाने उपधानविधिना तधा सादश्रान यगविधिना निषध करीन 
^“ सबने श्वतनो न्यास सवदा करवे। “ एम चपदेग करे दे, ने यान्य नथी, केमक 
तेथी तीयङ्गनी छयानात्या घाय दे, ब्टी शधावकोने ऋचारंग तिर सूत्रातं नप 





नमय ह 


५५ 


(१९०) उपदेरापासाद नापांतर- जाग ४ यो-स्तन 2८ मो, 


शरतमां निषिच्छ करें उ, ते विषे सातमा गमां कहु > क--“ कामदेव नामनो श्र 
वक श्री महावीर सगवानना समव्रसरणन विषे गयो, ते वते श्री वीरे सया सपः 
ङ तेते रात्रिम यग्रेतना रण लपे कही वताव्या, परी श्रम जगवरान महातरीर 
घला साधु अने साध्वीञ्मोने संबोधन करीने कहु के“ ठ्‌ त्र्यो ! ज्वारे श्रमणे. 
पसक ( श्रावक ) गृहस्य घर्मा र्या छतां पण दव, मनुष्य ने ति्थैचना का 
रपसगे सम्यक्‌ प्रकारे सहन करे छ; तो पडी ष्ादरागीनो अस्यास करना एत्र 
श्रमण नित्ये तो देष, मनुष्य अने तिथचना करेला ङपपत्गेनि सम्यक्‌ भकारे सहन क 
वाज जो, ” अही सूत्रना आघ्ताव्रामां साधरुत्रोनज हए रागीना धारण करना क 
हया ॐ, पण भावकोने कल्या नधी. तथा पंचमा च्रंगमां कलं ठ के- "लां तुगीया ना 
मनी नगदीमां घणा श्रावको उसे ठे, तेच्रो कच्िवाव्म ठे, य्त्‌ कोय] प्रानव नदी 
पामे तेवा, जीव जीवादि नव त्ने जालनारा, निग्रंधप्रवचन जे जेनसिद्धति तेष 
निःरांक, ( श्रुतना ) अयने पमल रने अथेना ग्रहल करारा, ८ नोजनसप्य ) 
घरनां टार खघामां राखनारा तथा परघरमां प्रवेश तहीं करनास 3, ” त्यादि, त्र 
ममाते श्रावकलं वणेन भ्र रपासगदशांग, उववा तथा स्यानांग करे] पए जा 
वेष. परंतु ए सवे ठेकाणि श्रव्कने “ सद्ध्र "--( श्तना श्रथन पमेला ) 
विराषण कं उ, पण कोई सूपां “ वच्टघुता"--( सूत्रने पमेन्ना ) एवं कं नथ. 
वर] स्त्र सिष्टतोने ° निग्रयववचन' एते ‹ सनि संधी शास्र › एम कहं द, एए 
श्रावक संव॑धी कहु नथी. वट श्रावकोने करवाना तरण प्रकारना मनोरथ क्या ते 
मां ्रावकने सूत्र नणवानो सनोरय पण यतो क्यो नयी. ते विषे श्र स्थानांगसू्रणां 3. 
जा गणामां कदं 3 के -- साबु चरण भकारे सहा नजरा करीने नयना अंत पर 
तेमां एवा विचर्‌ करे के--१ क्यार हु थां अयवा घल श्रत नलर ? २क्यदि ईं 
एकञ्चविहार पतिपानि धारण करने विहार करीश? अने › क्यरे ह त॑ तसमयने ौः 
ग्य संघेखना दरी ? ` श्रवक अत प्रकरि महा निरा करने जवनो उमे घषर 
तेमां एवा विचार कर केण १ क्यर्‌ हु थोमो थरा घणो पिह ओम दश्च! 
२ क्यरि ह सोच करीने आगार ( घर) छोमीने अणगार ( साघु ) यषा? तर 
> क्यारे हु फराने मरण न करु पमे तेष संन्ेखना ऋआदरीने श्न ध्यान ध्यातो सतो, 
जात्पालीना मल्याख्यान करने, मरणने अलह्च्छतो सतो पादपोपगमच्रणसण धाः 
रण कराने विचरीरा ? ” आ पमाणे मन, वचन अने कायाए करीने सद्‌] नागृतरे 


व्याण्यान ५६० मु, चौथा ्ानाचार पधान पपे, ( २४१ ) 


तों श्रव महा निजा क, रने चनो चमे वप्रे" श्रौ युगमागसूत्रना नवमा 
द्ध्ययनमां कलु त के-- 
गेहे दीवमपासंता, पुरीसादाणिश्मा नरा । 
ते धीरा वधणुसुद्भा, नावति जोविद्य॥ ९ ॥ 

नावाथ गहम्यावासने वपि दीयो प्रते ाव्रश्तजञान तने नहीं जोनारा पु- 
रुपे तरिपे श्रिय नापक्रमवाखा पीर पुरषो संसारना वैधनधी नहीं युकाया सता सं- 
यमर[हित जी नितने छन्ना नथी, च्रथात्‌ श्रतज्ञानना अरथी संयमने ग्रहण करे ठ, 

व्र) येगने बहन करेला स्र त्रिना वीजा कोऽ साष्ट ( याग वा विना) श्रुत- 
नो च्रस्यास क्रे, तो तेमने नी्करश्रदत्तनो दापत्नागे उ. ते विपश्री ए्र्नव्याकरण 
सूत्रं कँ छे के“ ते सवं तीकु सुन्नापिति दरा भरकारतुं ठ. ते » चाद प्रवी- 
तरोप प्रणटपणि नाणु, 9 महा मुनिश्राने अप्यु, अने ३ देवेन्छन तथा नरेन्डने तेनो 
द समनान्या. ष्ट्या, " आ पामा भ्र्चुए साधु्ोने श्वत तप्य, अने सव देवता- 
प्रो तथ। मनुप्योने तेनो रये कवरो एम परगट रीते कवं ञ, तेथी श्रवक्रोने मूर नण- 
वाने अधिक्रार नथ] एम सिख राय छ. तथा ने श्रुत जणवानी इन्गकर ते 
तेणे भयम व्याकरणमां कटेत्ता नेदने जालवां जोस्ए्‌, त पिप प्रत्तच्याग्रणमां 
५ के रीते सत्य वोत १" एवो प्रश्न करीन तना जगरावां ^ व्ययी सत्य बोघ्च- 
वु, पयाये करीने सम्य वात्र.“ धत्यादि कटा पाठमां ताग एं कं ठ के--“ ना- 
म, रव्यात, उपसग, निपान, तच्छिन, समास. सन्धि. पद, हेतु. यागिक, ङणाद्रि, 
क्रियाविधान, भात्‌, स्व, विनक्ति रने वणषु सवं रेदनज जाति तनेन मत्य 
वक्ता जाणतो, वीजान नदीं." बट] ज विनय खावापां च्रासक्त टोयनश्रन जणएवामां 
प्रयोग्य > ( अधिकार) नयी). ते विषश्च म्थानांग सूत्रषां करन ठ के--“ त्रा 
जण। वाचनन शयम्य ठ. » विनयरहित, १ विगयवापएवापां ्ाचक्तच्मने ३ क्र 
धयुक्तः चत्तवाद्ाः तया तरण जल राचनन यान्य ठ. > व्रिनयी, 9 विगय्मां छनामक्त 
ने > प्रोयना त्याग कवठ जत प्ताः नया उतादीन च्म्बाध्याय काल कटेत्ता तर, 
तमां सापुस्कीन शेन त एवान निपेय दन, दढ. ने उद्या श्रावहनु प्रदण कय 
न. ते वरिष "प स्यानागन्चनां दनं उ क~" यायु मान्दीने चाः मदा पमन दवि~ 


(१९१) खपदरासाद नापाति्-नाग. ४ यस्तेन ?ए मो, 


वते स्वाध्याय क्वो कष्पे नहीं. तेमां ? अपाह मासनो पर्बो, २ कार्तिक मासनो पम- 
वो, ३ फाट्गुन मासनो पम्मो, ४ आसो मासनो पम्बो; तथा चार सभ्यासमय स्वाध्याय 
करवो कव्पे नहीं, तमां * परनातका>े, १ सायकागे, > मध्यान्ह्‌ समये चने 8 मध्य रात्र 
ए; तया दश भकार अतर्कि असणाय कटु जे अने दश प्रकार ओदार्कि शरस- 
काय कट 3, एम सम मीने १०८ कारन त्रसकाय कट्‌ >, ऽलाहि सव जादी. 
ने साधुत्रोनेन शअस््राध्यायमां श्रुत नण नहीं एम कं ॐ, पण त्यां श्रावक ग्रहण 
कथं नथी. वी श्रीनिशीथसू्मां श्रावकोने वाचना आपनार साधने माटे पायतनि- 
त कटेत्ंे, ते त्रा प्रमाणे--“ ज साधु अन्य तीरथीने अथवा गृह्य श्रावक्रने वाचना 
पे तेने प्रायधित्त सगि ठे. " 

अही को रांका करे के--“ जो योगवहन कराने परी सूर नणे, तो पणो 
काट व्यतीत थाय; अने धना नामना अएगारे योमा समयमांज अगियार्‌ श्गनो 
अस्यास करयो एम कठत्वं ठ, तेयी “ योगवहन करीनेन श्रुतार्थास करवो ' ए पाठ 
कद्िपित नासे 9.” तेनो छत्तर गुर अपि ठे के“ हे सिच्ान्तना परमाथने नही 
जाणनारा ! श्री निनेश्वरे सिान्तमां पांच प्रकारना व्यवहार कटा ञे, तेमांथी जे 
काठे ज व्यवहार भरवतेतो टय ते कामे तेज व्यवहार भमाणे वतव; नहीं तो जिनेश् 
रन आङ्ञानो नंग थाय, तेय ते धना सुनि किर अगम व्यवहारी हता, तेमनी त- 
लना वतेमान समयमां करवी योग्य नयी. केमके टाना समयमां श्रत केषर्द) किगेरेनो 
अन्नाव टोवार्यी नित व्यवहारन मुख्य ठ. ज॒श्मो श्र नेमिनाय नगवाने गजसुक्गमा- 
लने दीक्षा आपी तेज दिवसे एकदयविहार परतिमा धारण करवानी आज्ञा घान 
देखीने आपी हती, पण ते दाखघ्लो वपे न तेवाय; महि ^ तुक्रमे क्रिया करवा्थीन 
गुण वपे छे ” एम विचारीने अन्यथा युक्ते करव योग्य नथी, 

वर] बीज रीते कोऽ शंका करे क--“ सूत्मां ्रावकेने ‹ सुञ्परिगटिश्रा' 
एते ‹ श्रतने श्रहणए करनारा ' एम कं उ, मटे श्रावफने श्रतनो अज्यास कसो यो- 
ग्य उ,” तेना खन्तरमां गुर कटे ठ के“ आ पाठमां श्रत एटन्च उ आव्द्यक रूप सूत्र 
जाएं, ते पण ङपधान बहन करवा पूथैक नवा योग्य छ, केमके ए पाठ न॑ दिसुधरना 
ठे. तेमां ^ सुञ्रपरिमटिश्रा " ए पाठ कदा परली तरत “ तवोबहाणाई ” ( तप =. 
पनि करीने ) ए पाठ कयो डे, ” ब) ते पर फर शंका करे ठः के--“ तो च्राव- 
दयक सूत्र नणएवां परण केम निरि कुं नदीं ?तेपर शुरु करदे छेके--ते 


व्याख्यान 9९६० मुँ, चोया ज्ञानाचार उपधान विपे, (१९३ ) 


व्रेपे श्रनुयोग घाम कवु ठ के-- 
तमणेण सावएण वाऽवस्तकायव्वं द्वं जम्टा । 
रतो अहनिसिस्सय, तम्हा आवस्सयं नाम ॥ उ॥ 


नावाप सधरुने तया श्रवक्ने रात्रि संव्रधी अने दिवस संवधी अवय 
करवा वायक ठे, ती तेदुं नाम ^ आयक ' उ, 
द्मा वचनी तअवज्यकर सृत्र त्वस्य विधि युक्त वाचा नणवा योग्य ठे, प- 
रु कारण होयतो छजीरनिक्रा अध्ययन रणवापां पण दोप नथी, पव व्ूणिमां 
कु 
यवा “जेंकोः्च्मा निर्य्रणानेन छन्द छने वरेनयर तथा उपधान बहुन 
क्यौ विना नध्रकार किगरे श्रतङ्ञान नण, नएत्रि अथवा नणताने त तुमेादन केरे 
तेने पेयधमौ समजनवो नही; अने तेणे युन. तोत नागत ने वतमान कालना 
वे तीधकमेनी अने श्रतनी आश्षातना कर > एम सपरज, तथा त प्नैतकाठ पर्य 
संसारमां परिभ्रमण करे छने नेक भ्रकार्नी नि्यत्रणान वचिरकार सहन करे एम 
जाणत, ” ए्टयादि श्रीपहानिरीय सूत्रना आतावा्थी स्न उपधाना विधि 
जनाणवो, 
दतेमान समयपां ता छव्य, ज न कातादिकन चरयक्राए घाजाघ्राज्नो दि 
चार करीने ठपथान तप कया विनाज आवव्यक सूत्र नणवानी आचरणा चवदद्ी 
देवाय छे. पत्‌ ए श्माचरणा जिनश्वग्नी आज्ञा वगवग्नठ, केमकेन विपेश्री ई 
त्यवेदन नाप्यपां कु ठ क~ 
सद षणवजं, गीद्मन्न अवारि्रति मला । 
्रायरणावि हु अणत्ति. वयणचं सुवहुमच्रेति ॥ ५ ॥ 
नावाध--स्रघठ ष्ठते पैमिन पर्प च्रे. च्नतरय-पापरदिन चरन गी- 
तापोए नहा दग्सी एदी पथ्पम्य ्रादरण पण श्माणा-याज्ञान ठ, कारणक ते 
दचनन मन्यत पट्मान यापनाय उ. 
प्रन नण उपधान वडा विना प्रये नर्म विने द्याम ज्यो हाय, नें 


प्श्य पानान) सक्ति परल नप करीन प्रत च्पगानं वदेग जोरण, इद्‌ एने 


( 9४४ ) उ्पेदराप्राखाद नापातर-नाग ४ थेो-स्तनं १५८मो, 


योग न मले तो दङ् श्राककरे स्थापनाचाय॑नी समीपे उपधाननो सवे विधि करमो, पण ते- 
मां आरस किगेरे करु नहीं ” एमं हीखश्चगं कहें ३, घररना कामक्रानमां त्र 
स्यत व्यप्र रहेबाथौ अथवा पपाद विगेरेथ] ज्मो पधान वहन करता न्धी, तेश्रानो 
नवरकार गणएषो, देववेदन कु, शयोवरही पमिकमवा, तथा फरतिक्रमए करु विरे 
प्ख जन्पर्मां कदापि पए शुद्ध (निर्दोष) थतां नधी, अने जवांत्मां पण ते्मोने ते 
क्रेयानो चाज मन्म असनवित घो उ, तेथी क्रियान्‌ गुद्धिने ््छनारा श्रावकोपए 
ठ उपधान अवदय वहां, जेथी सवत्र सखन भाति याय, 


(क) 


८ २ ७, श्‌ [| ८ छ 

«4 एत्यब्ददिनपरिमितोपदेशश्सादरत एटादरास्तंनस्य & 

६ पष्य यिकषिशाततमः परव॑धः ॥ १६० ॥ स) 
५८ स { 

€ ॥ 

(षन स््) 


व्याख्यान २६१ सुं 
योगना वहूमान विष. 
योगक्रियां विना साधुः, सूत्रं पठेन्न पाठ्येत्‌। 
दुष्कर्भारि विन्षीयन्ते, श्रुतदेव) वरदा सदा ॥ १॥ 


नावाथ--“ योग बहुन कयो विना साधुए सूत्र नुं के णाक नहीं, केमके 
थोग वहन करवार्थी छुष्कमेना नाश थाय छ, अने रासनदेवता मेनां वरदान आप 
नर थाय. | 

आ हुकीकत ऊपर मासतुस मुनिन दत कटे >. 

, पषणट्लीपुर्मां बे जायो तेपार्‌) बसता हता. तेश्रो एकदा गुर पासे धर्मोपदेश सा 
नढवा गया, लां « धम्मो मगक्षभुकिहं  इस्यादि देराना सानटीने वैराग्य घवा 
चारित्र ग्रहण कथ, तेमांय। एक ना कयोपशमना वराधी बहुश्च॒त थया, तने युरुए 
य्य जालीने सरिद्‌ आप्पु, ते ते पांचसो साधुत्रोना स्वामी यया, समै साधुश्रानि 
ते बाचन। अपता हृता; ते साधुर संदेह परे त्यि वाशवार आव). आबीने 


व्याख्यान ५६० पमं. यागना वहूमान त्रिप. ( २९५) 


प्रथा करना, नयी रात्रे पल सृभ्नि निना वक्रा मरता नहीं. अम घवायी 
लानावरणीय फमना उदयन योगे तने त्रिचार्‌ धय! क--*“ रास्ना पार पापत्ता एवा 
पन धिक्रार्‌ ठ, के जी टू एकर कल पत मख पयता नयी; त्न मारा ध्न धन्यठ 
कर जयी ते निर्धित सृऽ्र्ह त, ” ष्लयादि विचार करीन “ खं द्वि सखे ममापि 
स्वचित० " ण श्क्यं स्पत करीनि ^ ह्वे हं श्रा क्तररान तञ्च “ एम मनां परिचार 
कय कर्‌ ठ. श्न्यदा साधुन्रा ्राहार ग्रह ऋसा क्रिगर्‌ काय माट वहार्‌ गवा, या- 
रे सूरण विच के--“ रदा ! प्रा द्विवस्र आज मन चवा मन्य; मदि च्र- 
हीथ] नीकररीन मारु पनवांठिति सि्छ कर, “ एम विचरन सूरि नगरमांयी नी- 
कर्ने वहार चाघ्या. नगर वहार जत तण केमदीना। महान्सव्रणां एक सनन ( या- 
घ्नो ) जाये. ते स्तंचन विविध त्राचूषणा्धी बलगाये। हतो, न तेन) फरतां व- 
सीने पला माएसा संगीत करता हता, पञ महोत्सव सम(प धव। पटे तज स्ननन 
रोना रदित तथा कागमा विगर पक्घिश्राधी बीटपए्लो जोय ते नोघ्न सूरिए्‌ विचा- 
र र्यो के-“ रा स्तनने ज्यरि माणएसोए शणगार्यो टता शन स्वरे तनी फरनां 
वीटा क्या हता, न्यरि तन) अत्यंत गाना ट्त, पण अन्यारे ते कां्न रोनना 
नयी; पट खगखर्‌ प्स्िरयुक्तनीन जानना टाय छ, पक्रवार्न) श्राना होती नी 
तो एर्विार्यी रने जन घपरयी चष य स्वच्छाए विचरवान एच्छनार्‌ णता मन (यिका 
रठे.* इन्यादि विचार करीन त सृरि पताना उपाश्रय पाटा श्राव्या, अन पौनाना 
पनथीन तनं] त्रात्नाचना ( प्राययिन्त ) ताध, ना पन दृष ध्यान करवाधी नि ज्ञा- 
नवरणीय कष वध्व इतं त निमृ यवं नह. पदी तष निन चाग्नि पान्य. 
न प्ाय॒प्यन चते तन्न दर) मन्य पापीन स्वा नया, 

म्बगेध] चीन ते आन्तीर्‌ ( ग्वारी ) ना पुत्र थवा. च्नुक्रमे त ्ानीगपुत्र 
गुवाबन्ध। पाम्या, पटद्च ननायाप नन णक कन्या परणपी, तेन प्क पुत्री यः.न स्वन्पे 
नन्यन सान्टयवान यः, णकटा यणा आननानि वीनां मानां चरी योन माम वेदा 
चाल्या. नदनव गदाम एण प्रीत नार्‌ ररीन एनान पृ्रीनि गामं टांद्वाय 
साम] नानी सय उल्या. मनं चानां वीना गामीराना या कन्यान नोन्न मार 
पम्पा. नय नयनां मन व्यय वदाय तखा द्याम णतं गाम ररिविल्लानया. प्च 
तमनां यासां सानी नता. न वृति जमाने पर| कन्यना उप विचार कमार 
"" म्य समगमन्‌) अटनं विशार ठ" षद्‌ द्वा दनम दन्‌ प्ट. यव्रग्या 


^~ 


(२९६) खपदेशभासाद्‌ जाषांतर-चाग ४ यो-स्तन १७. मो. 


पुरीषना पात रूप सीना शरीर विवि कामांध धने पोताना हितसाधनमां पण निप 
क थ मोट पामे ठे.” ता प्रमाणे द्यस्य नावना नावरतां तने वैराग्य उतर 
थयो, पी म्रामान्तरमां घी बेचीने ते पोताने घेर आआन्यो. त्यां पोतान्‌] पूत्रीने योगय 
स्थाने प्रणावीने तेणे सद्गु समीपे दीक्षा ग्रहण कर|. च्युक्रमे आक्छयकं कि 
रेना योग बहन करीने ऊत्तराध्ययनना, योग वहन्‌ करतां तेणे चण अध्ययन परण क 
यौ, पी पूरसनित ानावश्णी कर्मनो दय यवाथी तेन प्रणो भयास कयो छ 
पण श्रीलत्तराध्ययनना चोथा च्रसंख्येय अध्ययननो एक कर पए आय्य नही, तेष 
तेणे गुरने कहु के“ अ आवम्तुं नगरी. " लये गुरुए कुं के--“ हे मुनि 
तमे अविन तपक्यो, ग्ने“ मारसमा तुस-तेषन कसो, तोष न कख" 
ए रते रागरेषनो निग्रह कराना रटस्यवाढुं पद गोख्य। करो. ” ते वात क्वुध क 
रने ‹ मारे बीनो पाठ वेवायी सु ` एम मानी ते सुनिए वीजे पाठ तसीधो नही 
छने तेतं तेन पद मयेयं गोखवा भ्या. तपण ते पद्‌ के थथुं नहीं, चने ग्र 
(भासतस, मासतुस) एवो खार थवाथी लोको ठसवा ताग्या, ते नोऽ मुनि कमा धा 
रणए करीने जक्ष पोताना कमनेन निदवा ग्या, तेम ^“ रे जीव ! तै रोष कमा 
ने तोष करभा ” ए रीते सवे (से्छन्तना सारनूत्‌ तेन पद्‌ गोखवा घाग्या, सकए 
तेल नाम मासतुस पाम. ए प्रमाणे त्सनिदा अने आचाम तप करतां ते मुनिषए 
वार वष व्यतीत क्या, बार वेने अते तेन पद गोखतां ते स॒नि गुज ध्यानवम्‌ दप 
भणि ऊपर आरूढ घ्ने सक्च दोकाघ्ोकने मकारा करनार केवश्ञानने पाम्या, द 
वोए केवरज्ञाननो महिमा कर्यो 

लार पड पृथ्वीपर विहार करतां मासतस केवर घाता नव्य जीरो परल 
ध करीने अनन्त चतुष्कमय शाश्वत स्थानने ( मोन ) पम्पा, 

“त्रा भरा मासत॒स साध श्न नावना वमे सरै पापना कय करीने केवन्क 
न मेव राच्चतपदने पाम्या^” 

ठु 4 


इत्यम्द दिनपरिमितेपदेशभासादर्तो अष्टादशस्तनस्य 
एकष्य (पिकिराततमः परव॑धः ॥ ०६१ ॥ 


४ <) 


ककककनककक्नयकुनककवुनवनककेनयनयेकयकनककल्ककक 


व्युन््न २२६१ म यागवहनन स्थिर करवराठं दान. ( २९७ , 


सय्र्फ़न ४६ 
यृगत्रहनन सिर कादा माद चरत कदे ठ. 
नतिनीगुल्मत एला चायंजीवः सुरोत्तमः 1 
योगवाद्िस्व राप्याणां, त्रियाखवि्मातनोत्‌ ॥ १ ॥ 


नावाय--(नचिनीगुध्य नामना वरिमानमां आचायना जीष श्रे दवता थया 
टतो, तेणे लंय) पानान स्थान च्रा्वीने योगवहन करता एदा पोताना शिप्याने 
तपनी क्रियायां निविघ्रपतं कुं ( कनना नार क्या). " तेतु दृण्रंत च्रागर 
कटेन. 

स्थाना सुन्नमां कलं त के“ श्रमण गवान महाबोग्ना तीनां सात मयथचन 
निन्य यञ, तमां ५ ( वहूरता ) वहु समत्र कायिवरादी, प्र चम्म परदेश जीवाद, 
२ ्मग्यक्तवाद्र), ६ समय सायुच्छदीक ( सपय समन उ्च्छद माननार्‌ ), ए पएक्रस- 
पयव क्रिया मानना. ६ त्रीगनीग्रो रन ७ श्रवसियत।क ( सुष्ट कम माननार्‌ ), 
स सात प्रवचन निन्ह्वना सान पमगुच््रा त्र. मनां नाप ५ जपा्री, 9 तीसयुप्र 
> च्परदढ सृरिनिः ज्ञप्य, ४ श्रभ्वमित्र मृनि, ए गेगदत्त मुनि ६ उनव्द्रक (रोट- 
गुप्र ) त्न गषपारटिन्, शा सान नन्वा सत्रां सृचन मात्रयी कदा दछ, तां बी. 
जा निन्द्य येगत्रिया बहन कया पठ] पिथ्यान्वना उदययी छन्पन्न ययात्र, एरी- 
ते मनक तदापि साधुर्न उपवान तपन यण्न कठं जवां प्रिद. श्ट! 
ने यगादिक्ना जन -अपल्चाप करय नन्‌ दृष्ता शकलिन छ, केपक्र ने प्रत्य रीति 
सूच विण्व्ट वोरट द्मनतय यायी सृं कद्द्युं च्न्य्तवादनुं चम्वि व्ययं 
धः जायनम ठर. ते चरित्र मंप्रदायर्च]) आच्तं नीच पमाणे उ-- 

श्नांपिका नामन] नगर) पाय परद्राच नामना उनपां दाय च्रापाटसुरि गढ 
सिन लफदमया. न गरमा दाग दननाग षा (प्या टना. नदो क्राम पोग 
वहन रपवाने। निधय क्रीत सयौ न्स कन्व रन्छ दमा, ठस द्विम जाः न- 
दा धवयरनां काना स्दरयद। स्राराग्न पमां वरना व्ययि चरो, दन सादर रर 

मादर दयत्मां मलिनीदुत्य्‌ नाप्ना विमानन चपि दर्द रपे दण. ने पचानि 


जे क ये ८५ शः स्मर (नथ उट] ४3 (पन्नम्‌ नकन (न्म (2 4 
प्य वर्या सन्न सलओस्‌ उः नर. अत रा रन्वनन्यं दपएया7त। ज 


(१९५) लपदेशभासाद जापांतर-नाग ४ यो-स्तन १८ मो, 


सधुश्रने आगाह योगां फठेघा नाणे तेमना पर देया च्राचवार्धी ते देव यां अपी. 
ते तेज शरीरमा पवेरा कर्यो, पठ) ते साधुश्रोने उठ. माने कहु के“ साधुश्च! वेरात्रि- 
क काठ ग्रहण कसे, " लत्तराध्ययनना ठत्ररामा ध्ययनपां काटग्रहुल अने योगवि- 
धि योग्य ऋअनुषएान वतानेघयं छ. 


पीरस्ीए चजप्नापए, वंदित्ता तच्मो युर । 
पिक्मित्ता फाल्स्स, सज तु पमिदेदए ॥१॥ 


जावाथ--“ रात्रिना प्रथम पहारने चेय नगे गुरने व्रदणां दशन काठ प्रति 
करमवाबामो राय्या जे कारग्रहणएनी नूमि तेने पमिन्तेहे." आ रायामां वघ्रायिक्रकाप्च 
ग्रटण जाएं ; अने 


तस्सेव थ नखत्ते, गयणचोनागसावसेसंमि 
. वेरन्ति्र॑पि कारव, पम्विहि मुणि कुजा 1 १) 


नावा्थ--“'वाघायिक काठग्रहएवखते जे नक्षत्र गगनने उपे नाग दीं हरं 
तेज नङ्घघ्रने गगनगति करतां गगननो चोयो नाग ज्यारे रोष रहे त्ये वेराजिक 
कालग्रहण मैम्लनूमिनो परवेहनार मुनि करे.” आ गाधामां वेरात्रिक कात्र 
कुड, ` ॥ 

छ प्रमाणे सूने अलुसारे देवना वचनय) साघुत्रोए क्रिया कर|. तेमज श्र 
तना उदे, समदेशा अने असुङ्ञा पण तेमनं पाते करी. ए रीत्ते दिव्य प्रनाषयी ते 
देवताए ते साधुशनोना काकर्नेग किरे विघ्नं निवारण करीने जदंीथी तेमना यग 
परी कराव्या. पी ते शारीर मूक्ीने स्वगमां जत वते ते देवताए कहं के-“ ह 
पूज्य साधुच्मो ! कमा करना, म अ्रसंयमीए तपोने वैदनादिक करा्व्यां छे, तमे संयम 
छो अनेदहुतो अमुक दिवसे काठ करीन स्वग॑मां गयो हतो, पण तपारापर दया 
अववाथी अदी ्वीने तमारा योग पणे कराव्या ठे. इत्यादि कटी तेमने खमा 
चीने ते देवता स्वं गयो. प ते साधुत्रोए तेतु शरीर परठवावीने विचार क्यों के- 
“रहो! आ अविरति देवने आपणे घणा काठ सुधी वदना करी, मारे ए परमि ब. 
` ज स्थाने पण शंका राखी जोऽए, केयके कोण संयमी छ अने कोण असंयमी दै 
वता, ते कोए जणे छ? मटि कोपने पण॒ वंदना न फर] एज श्रेयनो रस्ता न 


व्याग्व्यान ६१ मँ, योगवहनने स्थिर्‌ करवां रंत (एए! ) 


णाय द; नर्दति असयपीन) बरदना श्न मृपावाद्‌ एव्र दे।प लनि. "' त्रा प्रपाते ते- 
वु प्रकारता चरि कमना उदययी त मिथ्या परित्ामनी वुद्धिगमा साघुच्राए्‌ चअन्य- 
तगादनो दगीक्रार्‌ करान पर््यर्‌ कनक्रियान मृकी दीधी. वीजा स्यविर सापुण 
तपन शेखामत्‌ न्रा ्-“ जो तपरे वीना सत्र च्पर्‌ संदह, तो जाए तमन 
कुप (दु देवष" लयं परण तपन क्म सेह थया नर्हा कतेद्वटे कं 
चदेव तरे १ 

गद |--तण पतिन कनं रः टव ङ्ख ' नघा त्रतु स्प प्‌ च्रमप्रक्र जो- 
युं तथ] यरे ग्धा नटी 

प्रतिवाद-नो पम त्रनानजग्रा प्पक्हेदके छ्य साधु उीष्‌ ` तेप 
साधृत स्पपप॒ “म प्रत्यप चुत्राठ। -तेद्मान विपि सराधुपलाना शा संदेहे ज- 
य त्प परम्पर व्रेदना कता नदो? क्छ) ! साधूना कर्तां दतुं वाय वधार 
सत्यदाय ' एम पए तपा, धारं नी. कपके द्वात क्रीमा किगिरना क॑ 
एणी च्रमत्य पण वक्त, शन साधृत तेवा ्मल्ययी पण विगमेन्रा टर 
थ] प्मसत्प वरत्न नर्ह. दी जो प्रत्यक एवा यनि विपि प नमार्‌ उक्र, ता प- 
ठ] परोद एवा जावाजीवरादि पदायनि विपि ते पौन ङंका ट्री जोस्पु, कटी 
यतिवेप्राला मतुप्यमां सपृषौ ठक नर्ही, प्त्रातमन संदह पमन धनि 
पनि वितो निथयधीन नजिनपण्‌ नी; ता तनी कना केप क्ग्वी? जन मा- 
पुन) दनान निषेध केम बष्दा? 

वाद -- पसयमी दवता प्रग करन्ना यनिवरिपन वांदवार्घी नेमां रट्रा 
स्मसयप स्य पापन्‌] छनुमति द्म, न द्रप प्रनिमान विप नमी 

परतवा्--दरवनाए उ्रपिषटिति कर्ती परनिपान विदि ण्ण श्रनुमनि न्प टापं 
स्टोन > 

ा्।-- राद द्वस्यवयायगरा माणम निनन्वरनी चरचख्यि प्रनिमान गादरत्र 
पटित दप प्रहिपान विप्‌ त्ायना नप] 

प्रनिगादं।-जाषण्मद ता युद्ध ध्यवमाययान्यनि रन्ठिच्िम्‌ रनिन्पून्‌ ज. 
द्वाद < २ नप नप परस्य वदना ररना नद) - 

दाद न्यएटनाद्िस् परतम्रा [चपुप्म्‌ पृष रन 44.11 16 
पणा पनि-स्टरप नम. दानेन कपदट्ायना नी एय्‌ न्यस्य 


(१९८) ल्पदरभासाद जापांतर-नाग ४ यो-स्तंन १८ मो, 


साधुश्रने आगाद योगां फठे्ला जाणने तेमना पर देया आाव्राथी ते देव टां अवी. 
ते तेज शरीरमां वेरा कर्यो, पठ) ते साधुश्रोने उठ.मोने कु के- “हे साघुश्रो! वत्र 
क कार ग्रहण कयो, ” उत्तराध्ययनना उचीरामा अध्ययनपां काणग्रहए अने योगवि 
घे योग्य ऋअलुष्टान वतावेघं छ, 


पीरसीए चलप्नाए, वंदित्ता त्म गुरं । 
पमिक्ध(मित्ता काल्स्स, सेजं त॒ पमिवेहए ॥१॥ 


नावाथ--“ रात्रिना रथम पटारने चेथे जगि गुरने त्रदणां दशन कार प्रमि 
करमवाबालो राय्या जे काठ्ग्रहुणनी नूमि तेने पमिन्नेटे, आ गयामां वा्रायिक्र क्त 
ग्रहण जाए ; अने 


तस्मेव यं नखन्ते, गथणचोनागसावसेसंमि । 
. वेरन्तिश्र॑पि कार्ल, पभ्विहि मुणि कुजा ॥ १॥ 


नावाथ “वाघायिक काठग्रहएवबखते जे नक्षत्र गगनने आठमे नाग दीं 
तेज नक्कत्रने गगनगति करतां गगननो चोयो नाग च्यारे रोष रहे त्ये वेरात्ि 
कालग्रहण ममलनूमिनो परिद्धेहनार मुनि करे. आ गायामां वेरा कान्ग्रहए 
कटु ३, 
प्रमाणे सूत्रे अनुसार देवना पचनं साधुत्रोए क्रिया कर. तेपरन 
तना चदशा, सपदेरा अने लुङ्ञा पण तेमनं पाते करी. ए रीते दिव्य पन्नाधरयी ते 
देव्ताए ते सधुश्रोना कालनेग किरेरे किप्नतुं निवारण करीने जघ्द्‌ीरथ। तेमना य 
पूण कराव्या, पठ ते शरीर मृक्ीने खेमं जती वते ते देवताए क्षरं के“ ठं 
पूज्य साधुश्रो ! कमा करजो, सै असंयमए तमोने वैदनादिक कश्या छ, तमे संयम 
खोदनेदहूतो अमुक दिवसे कल करीने स्वगमां गयो हतो, पण तपारापर दया 
आआववा्थी अट आवीने तमारा योग पूणं कराव्या ते. " इत्यादि कटी तेमने खमा 
वीने ते देवता स्वग गयो. पठी ते साधुत्रोए तेत शरीर परछवावीने विचार कर्यो के- 
“रहो! आ अविरति देवने आपणे घणा काठ सुधी वदना कर, महे ए मति बी. 
` ज स्थाने पण शंका राव नोऽए. केपके कोए संयमी छ उने कोण संयमी द 
वताञ, ते कोए जणे छ ? मटि कोपन पण वंदना न कर एज श्रेयनो रस्तो ज. 


व्याख्यान ६१ सं, योगवदटनने स्थिर कवा वष्टंत, (२९५) 


णाय छ; नीतो असंयमीन) वदना अने मृषावाद ए वे दोष गे. ” आ प्राणे ते- 
वा प्रकारना चरे कना उदयथी ते मिथ्या परिलामन इद्धिगारा सुच्रोए अव्य 
तगरादनो अगीकार करीने परस्पर वदनक्रियाने मूकी दीधी. वीना स्थविर साधुर 
तेमने ्ोखामण आपी के-“ जो तमारे वीना सभे ख्प्र संदेह 3, तो जेणे तमने 
कहु के ' ई देवङ्खं' त्यां परण तमने केम संदेह थयो नहीं केते देवे के 
देव ठे १ 

व्‌द्‌}-तेणे पोतेन कं के ' इ देव छ ` तथा देवतं रुप पण अमे मरलक्त नो- 
य ते) संदेह सयो नदी. 

भरतिबादी- जो एम उतोजेग्रो एमक्हेेके रये साघु गीष -" तेसज 
साधु सुप पण न्ने प्रत्य ज्रम ता तेश्रनि वषि साधुपणनो शो संदेहकेन- 
यतमे परस्पर वदना करता नथी ? वी ` साधुना करतां देवसुं वाक्य षधारे 
सत्य होय ` एम परण तमार धारं नहीं. केपे देवो तो क्रीमा किरेना कौर 
एणी असत्य, पण बोघ, अने राघ्ुतो तेरा असली पण विरमेता टोवा- 
य रसय बोरे न्दी, वर्णी जो भ्रत्य एवा यत्तिने निषे पण तमारे शंका ठ, तो प- 
उ] परोक्त एवा जीवाजीवादि प्दायेनि विवि तो प्रएीज संका होषी नए. वटी 
यत्तिविषवाठा मतुप्यमां साधुपषएौ उके नही, एवो तमने संदेह पसेॐ, तो परति- 
मनि विषेतो निश्वयथीज नजिनपुनथी; तो तेनी वदना केम कसी अने सा- 
धुनी वदनानो निषेध केम कणो 

वादी--त्रसेयम) देवताए प्रवेश करा यतिवेषने वांदबाथी तेमां रहता 
सयम रुप पापनी अनुमति मतरे, ते दोष प्रतिमाने विषे नथी, । 

परतिवारदी-देवताए अरधिष्टिति करी प्रतिमाने विषे परण अनुमति -रूप दोष 
रटघोीन ३. 

वादी--ङुद्ध अध्यवसायवारौ माणस नजिनेश्वरनी बुखियं प्रतिमाने वादे ठे, 
मि ते दोष प्रतिमाने पिषि वागत नथ). ः 

भतिवाद्‌--जो एम > तो शुद्ध अध्यवसायवानाने यतिबुखिथी य(तिरपने व्‌ 
दतांशो दोष के नेथी तमे परस्वर वदना करता नथी ! | 

वाद्‌ी--लरे तो विष परिलामवाो चिगमात्रने धारण करनार पाश्वरया दिके 
पण॒ यतिबुखिथी नमे, तो तेने दोष लागतो नयी एम समनु. । 


(३००) छषदेश्मासा९ नापांतर-चाग ४ थो-स्तन १९ मो, 


मरतिवादी- ताद कहु अयुक्त >. केमके पाश्वस्थादिकने विषे सम्यक्‌ निप्र 
यपणानो अनाव ठे. आहार विहार किगेरे वमे तेनामां निग्रथना लगन भराप्तिन- 
णाती नथी, मटे भलयक्त दोषवाठा पाश्वस्थादिकने वंदना कर, तो तेने साषचयालुङ्ा 

नो होप बणे. कटय छे के-- 
= तेतं [ना = 
जह्‌ वेल्लंबगधिं, जाणएनत्तस्स नमं ट्व दोसो । 
निद्धधसर वि नाण, वेदसाणे धुवो दोसो ॥ १ ॥ 

नावाय--"“ नप नांम्नवाये--व्ड्षके लीधेन्ना देषने जाएतो छतो तेने 
वदना करे तो तेने दोष घ्लागे 3, तेमम जनामां निष्वसपएु वतते ञे एवा वेषधारी मु 
(नने जाएता स्त वदना करे तो अक्मयदोषद्यागे के." 

वर्नी जो तमे प्रतिमाने पण॒ वदना न करो, तो तैमारे सत्र रंकाज रह्‌, तेष 
प्राहार, उपधि, शय्या किरेरे पण ॒देवताना विदुरवता हर के नही, तेनो निश्चय 
नहीं होवा्थ) ते आदायदिक पण तमरे ग्रहण करवा न जोश्ए. ए भरमा तति 
शंका राखवार्यी समग्र व्यहारनो चन्ञेद यरे, केमके निशयकार ज्ञान विना कोश 
जाणे ठेके त्मा नक्तछेके कीमा उ ? वघ्रादिकमां माणिक्यठेके सपे? वि 
गेरे समे स्याने भांति रहर, रने चक्तपानादि कां पण वापर सकाशे नही. 
अथातो जम ग्रा आपाद देवरे धारण ` करेषु यतित स्प तमे जोय, तेवा वीजा कैः 
टचा दषोने यति्पे तमे पूर्वे जोया टता के जथ आ एकन दष्टंतथी तमे सक 
रोकारील थथा गे ? को वत कां चआ्श्वयोदिकना कारणर्थ] को$ उेकाणे कोर 
देवादिकने विपे तेबी रीते जोक्ते समै स्यनेतवी रौका राखवी ए योगय नथी, मा 
ट व्यवहार नयनो आश्रय करीने तमारे एक वीजाने वदना कणी युक्त >, केके 
छद्मस्यन सवे भत्ति व्यवहूार्यीज करी पमे छे, व्यवहारनो ङच्छेद करवाथी षी 


थना छन्ञदनो पसंग प्राप्त यायते. स्वजो पण व्यवहारमागनो चोप करता नथी. 
त विप महानाप्यपरं श्री निननद्रमणिष्‌ कहु उ के-- 
संवारो वि ब्त, जमसुर पि गहियं सुयविदिष। 
कावर न सव्वण्णु, वदस्य कया उखमध्यं ॥ १ ॥ 


~ -----=--~---~--- = - ------------- ---<~------ 


% जाप अद्यु जणायद्ध, 


व्याख्यान ६१ स. यागवहनने स्थिर करवा व््टांत, ५२०५ 


नावाभै--“श्रत व्यवहार पण बरबान >. जेय श्ुतविधि भमाणे छश ग्रहणं 
करेला शख पण केवनीन बुखिए अशुद्ध आहारे पण स्वे दूषित करता नथी 
( वापे छे ), अने ते संधी कारं कहता न्थ] अयात्‌ तेने प्रमाण करे ठ. ” ' 

षटयादि य॒क्तेत्रोवमे ते स्थविर साधुए तेमने सतनान्या, तोपण तेत्रोए पे- 
तानो प्रह गल्ये नहीं. व्ये ते स्थविर साधू्रोए्‌ तेमने कायोस्सगे' पूवेक गच्छ 
वहारं कयो, | 

तेश्रो फरता फरता अन्यदा राजगृह नगरे गया. त्यां सौय वलनद्र नामनो 
राजा राज्य करतो हतो, ते युद्ध श्रावक हतो. तेणे सांनच्यं के--्व्यक्तवादी नि 
स्हवो अहं आध्या ॐ, ने गुणरिद् नामना वनमां र्या 3. एडी ते श्रावक राना- 
ए तेमने बोध करवा मटे पोताना पुन्ये पासे तेने वांधीने पोतानी पसे अणाव्या 
त्ने कृनिम कोप देखामः।ने पोताना सुनरोने दक्स करयो कै“ त्रा सर्वेने तेन 
लककती कमाषमां नांखा अने टा्थीने पगे वाथ तेमत मदन करो. ” ते हुक्म सां- 
नलीने ते सुनयो हायीओोने तथा कमा्त्रोने वाव्या, ते जोऽने नय पामेत्ला सा- 
धुरर राजाने कहँ के“ हु राजन्‌ ! तमे श्रावक उतां अमन साधुच्ोने केम ह्‌- 
णो? रानाए कहु के“ तमे चोरो, हेरीकल्ेकेसाघुगे तेकोणजा- 
णे ठे?" वोव्या के“ ह राजन्‌ ! अमे साधन ठीए, वीजा कोड्‌ नथी. " 
स्यार राजाए क्लं के-“ तमारा मतमां तो सथे वस्तु अव्यक्त ( सं?हवार्। ) `. 
तेणी तमे सतय साधुगे एम कोण जाणे ! तथा तमे पलत केप कट्‌) शको ? वमी 
तमारा मत भमाणे हं श्रावक हके वीजो हुः ते पण रांकित >, तोत्मे मने श्रावक 
केम कटो गे ? तेम॒कटुवाय) परस्पर नहीं वांदता एवा तमारा अन्यक्तबादनी दह्‌ा- 
नेना प्रसंग अवे छे, तयापि हु परण तमे व्यवहारनयने अंगीकार कये तो जतम 
श्रमण निग्रंय तरीके तमने हु सदह ८ कलु कर.) ` » ते सांननीने-ते साधनो व- 
हु सजना पम्या, अने रानानं। बाणीर्था उ बोध पाम्याः पडी तेश्रोए रानाने ब- 
चने क्यं के“! श्र।मान्‌ निनश्वरे कटर क्रियायुक्त अने ज्येष्ठ सुना व्यवहा- 
रे परस्पर वंदना करनारा उमे भ्रमण निग्र॑य ॐीए, ” ए पमा वारव बरोक्षग द्ाग्या, 
वल तेच्मो बोव्या के“ टु साधुराज ! अमन चिरकारय] श्राति पमेदाने जे 
तमे सन्म्गे पमाड्या. ” ते सानल।ने' राजा नम्रताथी वोव्यो के तमोने प्रतिबो- 

१ वोसिराववा पूर्वक, 








(३९9) उयेदशभासाद जाषांतर-नाग ४ थो-स्र्नं १ मो, 


धकरा मदिमेजे अयोग्य कामक्युते सवै दमा करनो, ” एम कटीनिते श 
राजाए स साध॒श्रोने वदना करी. ते साधु्रो परण फरीयी बोध पामीने म्रथमनी 
ज्म पृथ्वी पर्‌ विहार करव! ग्या. 

महावीर खामीना निवाए पठ वसे चौद वपे उत्पन्न थयेत्ता त्रीजा निन्हुव 
नीञ्ाक्या कट्‌) छ, 

सूना योगवहननी करियामां पताना ररिप्योने विघ्न थाश्रो. एम व्रिच(ी 
ने श्रतन नक्तेमां आप्तक्त एवा आपाढदेवताए स्वामांर्थी आवीने तेच्मोनी क्रिया 
पूणि करा 
५ ह्‌ तपस्वी ! आ प्रमाणे उपधान नामना द्युनाचारयु वणन साजीने 
प्रागमने अबुसरे ते उपधानतिधिपां आदर करो. ” 
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प््यन्ददिनपरिमेतोपदेशभासादशतौ अषटादरास्तैनस्य | 
(्ेषष्टयधिकरदिराततमः भव॑धः ॥ ५६१ ॥ (७4 


एय रनकनककक्वुवुनपुनकन्कककक कनक कककद्यनकनकृकक 


व्याख्यान ९६२३ 8. 
अनिन्डव नामना पंचमा आचार विवे, 
श्रुताक्षरप्रदातृणा, गुरूणा च शरुतादनाम्‌ । 
अनिन्हवोऽयमाचारः , पंचमः श्रीनिनैः स्तुतः ।॥ १॥ 
जावाथ--“ श्रुतना अक्र्ते आपनारा युरुत्रोनो अने शतादीकनो ष्वा 
प करव नही. ए पंचमो त्राचार श्री जिने्वसेए कटो ञे. " 
नेन] पासे कां पण अध्ययन करयं टोयते गुरु अपसि होय के जाति 
रथव श्र॒तादिकरथी हीन दोय, तो पण तेने गुरु तरीके मानवा ( कटेवा ), पए पा 
तालु गरव करयं नही, पथक न(मना॒शिष्यनी नेम गुरु बहुमान करु. तेना दोष 


ग्रहण करवा नही, निरंतर गुर्थी शंकाता रहं ( च्य पामता रहं ); निकष 
ए धारए करु नहीं 


(331 


व्याख्यान ७६३ स, अनिन्हव नामना पांचमा आचार वपे, (३०९ ) 


पण नने नीती शको नही, ” पछी ते रहगुप्त राजसनामां गयो, लां तेणे कहं के 
‹ आ जिह्ुक तापसम्‌ शं ज्ञान उ {ते प्रथम्‌ तन पोतान। षडा परमाणि पू- 
मेप केर, तेनो ह त्तर आपीरा. ” ते सांनलाने तापसे विचायु कै--“ अ साधु- 
अओ घणा निपुल्‌ हाय >; मटे तेनाज संमत प्रङनो आश्रय करीने हु वों, के जयी 
ते तेतं निराकरण करीन शके नही. " एम विचारीने ते वोल्यो के--"^ आ छनिया- 
मां जाब अने अजब एव वेज रारि ठ, तेज परमाणि जोबामां अवे उ टि, धम ने 
अधमे) द्रव्य ने नाव सत्यादि क्रे सिन जमः ” ते सनका रोटगुत्ेवादीनो परा 
नव करवा म .पोताना समत पक्तने -पण खम] दशने तेने श्रसत्य उराववा कहं के“, 
न देत्‌ अप्यो > ते वीनी रते जोवामां अवि > ते] असिढ >. एनिन्रामां जीव) 
अजीव ने नोजीव एव चल्‌ शशि जोवामां अत्रे ठे, तेमां नारक।, तिर्मच विगेरे 
जीव, परमाणु, घट विगेरे अजीव अने गरोखीनी कपयेक्च) पम] किरे नोजीव 
ते, तेर्थ। जाब, अजीव अने नोजीव ए चरण राशि सिख. थ्‌, तेन प्रमाणे द्‌- 
खाय ठ मे, अधम्‌, मध्यम उने छत्तम रारिनी जम." इत्यादि अनेक युक्तेच्ोवमे 
तेन। परशोना उत्तर पाने ते तापसनो तेण पराजय कर्यो. तेथी तापसे क्रोध पमीने 
टृ शिक विद्यवमे रोहयुप्रनो ` विनारा कणा मटे वी] मृक्या, ते बीजीञ्मोनो नाश 
करवा मटे सेहगुे मयूरी विद्यावमे मोर गव्या, तेश्रोए वीीने भारी नास्या, व्या- 
रे तापसे सपे गेड्या, तेना पर्‌ रोदगुपरे नेगीया-गेव्या. ए.ममाणे संदर छपर विघ्ला- 
स, मृग पर्‌ चाध, सुवर्‌ लप सिंह अने कगमा ऊपर घुवम मृक्या, तेर्थ। च्- 
लयेत क्रोध पामीने तापते ऋति छट समनी यङो, तेना पर साघुए बान मृष्टीने तेमने 
हठाबी. ते जोन तापसे अति क्रोधयी ` गसन मक, तेने आकती जोऽने साघरए पो- 
ताना रारीर फरतो ओघो फेरववा मांञ्यो अने तेवती ते रसनीने मारी, तेय) भरनाव 
रहित थ्न ते रास तापस पर मूत्र पुरीष करीने जती रह्‌. ते स्वे जे्ने सना- 
पति राजाए तथा सनाना समग्र तोकोए ते तापसनी निंदा करने तेने नगरमांथी काद 
मूकयो. रोहग सनि विजय मेन्वीने गुर्न पासे. आव्या अने सवे हृत्तात क्यो. ते सां 

न्ने गुरुर कहं के“ ते तापसने जीत) वधो, ते वहु सारं कर्य, परंतु सननामांयी 

ख्ठीने आव्तां तंएम केम न कहु के--“ मात्र वादने जीत पटेन मे जण रा. 








१ अही वादीं रण वाक्यो वल्य छे त्तमा पदे वाक्य पक, बीज देतु अने ब्रीज शछत्त कंहेवाय 
छे, ते त्रणे.मकीने अनुमान प्रमाण यं छे, ए रमाण सभ्रत्र जाणवु,- २, गधेदी 


३९ 
द 


( ३०६) सपेरामापाद जापति ४ यस्तन १० मो. 


तो हतो, ते नेक “अ शुं!” एम वोक्राएु पज्च, लर ते तापतत वाच्यौ के 
५८ मारं चदर्‌ पण्‌! ज्ञानधौ नप्‌ गधं छे, मदि ते फाटी जवाना नयी तेने घोहुना 
परय वध दीघ 3, अने अला जत्रूह्ोपम। माये मत्तिवादी का नय। एरु जणा- 
व्रा मटि ग्रा ज॑ब्रूक्नी मान) हात्र रलो ठे, " पञ] ते तापप्त “ आख] नार्‌ 
दुल्य छे, सवै पराद्‌ >, पण मारे प्रतिवाद] केर नयौ ” एप्री धापा पूरक 
रखी नगरीपां पमह कणमन्यो, ते पमह नगरापां पररा करतां सोह्गुप्ते जोय। चरन 
घोषणा सानल), तेयी “ हु तेनो सावे वाद कराह” एम कटने रोहगुप्ततप 
मह्ने निवारण कये, पड) तेण गुर पासे आवरीने वदना प्रक वाद्‌ कनात कवु 
कंयोनो एत्तांत क्यो, ते सांनलोने गुरुर कं के-(^तं ए काम स।रं करु नरी) कफे 
ते घण विव्याध नरप्ूर छे, तैय) ते कराच वादमा पनत पप्ने तो मत्रविय्यथ। 
प्रतिवादीने प्व करे ते, ते विय्य। आ भम्ते- 
वृश्चिकान्‌ पन्नगानाखन्‌, सगशकरवायसान्‌ । 
राुनिकाश्च कुरते, स (दहे विधानेरुद्टान्‌ ॥ ९ ॥ 
नावध--“ ते तापस विचप्वमे अति उदजट एवा वी], सप्‌) उदरः मृग 
सुवर, कागमा अने समल) रो किगेरे किङ 3.” 
ते सानि रोहयप्ते कहं के“ एम टोय तोपए ये क्यां नासीने जवाय 
एमे १तेपटहुतोमे निवारण क्यो. हवे तोने थातुं होयते थाश्रो, "यु 
रए कषयं के“ जो एवज निश्वध दोय, तो पात्र पाठ फखाथीज सिच थाय ए 
व] अने तेन) विच्यानो नाश करनार। चा सात विया तं ग्रहृण कर. 
केकिनो नुन्ना ओत---व्याघ्रसिटाश्च कोरकाः । 
रथेनाश्च यान्िजथन्ते, तदियावाधकाः कमात्‌ ॥ १ ॥ 
नावाये-- “छरा सात विच्याए करीने अलुक्रमे तेन विदाने बाध करनारा मोर 
नोकिया, विघ्लामा, वाध, सिह, घुवम ने वाज प््णीत्रो लसन्न धाय ठे. " 
पडी ते सात वयानो आपी अने ते उपरत रोघो मंत्रीने गुरुप तेने आपय 
अने कहं के“ जो कदाच ते तापस कख विचाधी वीजो कोह पण उपद्रव कर, 
तो तेना निवारणने मटे आ अधो तरे तारा माथा पर फेरषवो, तेप. करषाथी छ 


व्याख्यान २६३ मुं, अनिन्डव नामन्‌ पांचमा अचार वपे, (८ ३०९) 


पण तने जीती शाकरे नही, ” ष्टी ते यहगुप्त रानसनामां गयो, लां तेणे कहं के 
८ आ निह्लफ तापसमा हुं ज्ञान ठ !-तेध] प्रथम तेन पोतानी शहा परमाणि पू- 
भेपङ् केर, तेनो ह उत्तर आपश. ” ते सांचलीने तापसे वचाय के--“ अ साधु 
त्रो घणा निपुण होय >; महे तेनाज संमत प्रकना आव्य करीने हु बोघ, के जथी 
ते तेतं नेरकरण करीन शके नही. ” एम- विचारीने ते बोव्यो के--^“ आ निया- 
पां जोव अने ग्रजीव एवी वेज रा्चि 2, तेज प्रमाणे जोवपां अवि > मटे, धमृने 
अधरम, द्रव्य ने नाव एव्यादि-के राशिन जेमः " ते सांननीने येहुपते बदन परा- 
नव करवा मटे .पोताना समत पने -पण खम दने तने त्रसत्य उराववा कहं के-^“ते, 
ज देत आप्यो ठ ते बाजी रोते जोषा अवि > तेय] असि 3, दछुनिश्मामां जीव, 
अजीव अने नोजीव एषी अण रारि जोकामां अत्रे उ, तेमां नारक), तिर्थच (िगेरे 
जीव, परमाण, घट विगेरे अजीव तने गरोीनी कपयेक्च] परमो करे नोजी 
3, तेयी ज्‌, अजीव ने नोज।व ए रल राशि सिख. थ्‌, तेज प्रमाणे दे- 
खाय उ पटे, अधम) मध्यम अने सत्तम राशन) जम,” त्यादि अनेक युक्तिश्मोवमे 
तेन। परशरोना लत्तर आपीने ते तापसनो तेण पराजय करयो, तथी तापसे क्रोध पामीने 
शिक बियावमे रोहगुप्रनो विनाशा कश्वा पटे वी मूक्या, ते वी ओ्ोनो नाश 
कवा मटे रोहगुपते मयूरी वि्यावमे मोर ग्या, तेत्राए वीनीने भारी नस्या, त्या- 
रे तापसे सप गेड्या, तेना पर यदय नोगीया-गेव्या. ए.पमाे उद्र षर विघा- 
म, मृगं लपर बाप, सवर चपर सिंह अने काग पर्‌ घुवम म्क्या, तेयी अ- 
दयेत क्रोध पामीने तापे ऋति ष्ट समन्या मुक्ी, तेना पर साधए बाज मीने तमने 
हठी. ते जो्ने तापसे अति क्रोधय) गसन मूक. तेने आवत जोन साधुए पो 
ताना शरीर फरतो ओघा फेरववा मांञ्यो अने तेव ते रसनीने मारी, तेथ मनाव 
रहित य्न ते रास्यी तापस पर मूत्र पुरीष करने नत रह्‌. ते सव जेन सना- 
पति राजाए तथा सनाना समग्र सोकेए ते तापसनी निदा कराने तेने नारमांथी कादी 
मवयो, यो्गुप्र मुनि विनय मेन्वीने गुन पासे आव्या अने स तात क्यो. ते सां- 
नटीने गुरुए कटं के“ ते ताप्सने जीती वीथो, ते बहु सारं करय, परत सनामांयी 
लठीने आवतं तं एम केम न कहु के--^“ मात्र वादने जीतगा महेन मे त्रणए रा- 
१ सही वादी तरण मावे वलयो छ तमा पेड चानय प, व हतु जने त्री धत्त कनाम ` ` 


छे, ते तरणे मीने अनुमान प्रमाण धयु छे, ए प्रमाण सत्रि्र जाणवबु, २ गेदी 
३९ 


(२०६) खपेदशपासाद्‌ चापांतर-नाग ४ धा-स्तनं १० मो, 


रेत स्थापन कथ त, पण वास्तक्क्रि रीते तो जीव त्न जीवर एव वज रारि, 

पटे ट्च पण सनापां जन खरी वात कटं] आव, ' ए प्रमाति गुरप्‌ प्रणी ब्रार्‌ प्र 
ए] रते कमः व्यद ते रोहगुप्रे जघाव अप्य के“ ह सूरि! मारो सिच्ांत पण 
सत्य छ, जौ कदाच नोजीव नापनो चरीजो रचि मानतां कऽ दाप शरारत टायताते 
(सेति असल >, पण तेमां कार दप आतो नी. कमक गरोलीनी पम वि. 
गेरे जीवना देशनागने नोजोव कटीए तो तेमां शो ढोप? हता एमां काँस्पण दोः 
ष जोतो नथी. सूत्रमां धमौस्तिक्राय किगरना दश प्रकरार्‌ कवा ते तेमां त धमासितकाय- 
ना प्रदेशने पृथग्‌ वस्तु कटेन ठ; नहीति दर प्रकार क नही, तज प्रमाणे ग 
रोखीन्‌ी पूरम्‌] अने छेदायघ्ा एवा पर्ुप्यना हाय व्रिगर अव्रयत्रा ते ठेदायेवा हा 
वाथ] जीवथ चिन्न छे रने ते अवयवे स्फुरणायमान याय ठ तेयी तअजीव्रथी पण 
निन ठे मटि त्वरय ते त्रवयतरो नदीन वस्तु, एम सिख्‌ थाय. "तेसर 
सानलीने गुर तेने साये वकने राजसनामां गया, लां सल सागनी प्रस्पणा करीन चि- 
प्ये केरला प्रश्नों आगमने अनुसारे आ अरमाणे निवारण कर्थं के“ सूत्रपां जीवर 
ने अजीव एवा वेन राशि कटेघा 3, वी धपौसिक्राय किरेना भदेश ते धम 
स्तिकायादिकयी काऽ नुदा न्थ], पतु विका मात्रयीज तेनी जिन्न वस्तुपणान क- 
व्पना कर >, तेवीज रीते पुच्छादिकं पण गरी क्रिरे जीय अज्ञि, ते 
जीव संधी होबायी जीवन >, नाजी नथी, ते तरे श्रौ जगवती सूत्रमां कहर 
के--“ हे गवत} काचवो के काचवानी भरणी, गरेर के गरेरीनी भ्रण, षन क 
ष्रन। श्री, मनुष्य के मतुष्यनी भरती, पामे के पामान श्री तेनावे संम 
अण ख॑म यावत्‌ संख्याता खंम छेदने करवामां आवि तों तेना आंतिरामां जीक्मदरा 
परगट ( स्फुट पणे ते ? परञ्च कटे उ--हा गोतम ! भगटपणे छ, फर गौतम स्वामी 
पूरे ठे के--टे गवत ! कोऽ पुरुष ते आंतरामां रहेका जीचपदेराने हाथ वमे, प- 
ग वमे, काष्ट वमे, तील्ण राख वमे ठदतों सतो अथवा अग्निक्राय बमे वार्तो स 
तो तेने कार अव्प बाधा के विरोष बाधा उपजी रके ? भरच्च॒ कह उदे गौतम । 

ए अथे समथ नही, निश्चये तेने आक्रमण कर| न राके, ” 

अहं रिष्ये प्रश्न कर्यो के--“ गरोनीना देह अने प्रूरसीनी कचमां पण नी. 

वना परदेरो रटेता छे एमःसूतरमां कह, तो ते वचां रहता जीवना पदेशो केम ज- 

णाता नथी ? ” गुरु छत्तर आप्यो के“ जीवपरदेरो असूपी दोवा्थी दे 


व्याख्यान ६६३ मु. अनिम्हव नामना पचिम ्राचार' विषे, (३०७) 


खाता नयी, जेम दीवानां करणो पृध्वी, जीतिके को$ पात्र विगेरे सूत्तिमान प 
स्तु लपर्‌ पयां होय तोते देखवामां आवि 3, पण्‌ केव आकाश्चमां फेवाणएला 
होय ते ग्रही शाकातां नथ). तेन प्रमाणे उचमां रहता जीवपदेशे पण जोवामां 
आवता नयी. बोघ, श्वासोश्वास तेवा, दोम्बुं, वर्गं, स्फु, किगेरे क्रिया 
देने विपेन जणाय ॐ परण वकृचमां जणाती नथी, मदि सूहमकामेलदेहथी युक्त 
छतां पण ते जीव््रदेशो दारि देह विनाना होवारथी देखाता नथी; अथवा 
हे शिष्य ! ठ जेने जीव कदे छ, तेना प्रदेशो जीवधी निन्न > के अनिन जो 
‹ जिम ' एम कहे तो ते जीवनी साये फरीयी तेनो संगम केम थाय ? केमके नि- 
नन प्रदेरा बीजे ठेकाणे पल परमाएनी नम मर्ग। जाय छ नेते प्रदेशोनो वीजा 
जीवर साये संगम यत्रायी ते बनने जीवोना क्मेनो संकर थयो, तेथी वनने जीवना सुख 
पुःखादिक पछ मनी जवा जेर्ए, पण तेम तो छेन नहीं, मे “ नेन्न > ' एप क 
टी रकश नही, ‹ ह्रे ते पदेशे जीवथी जनिन ठे ` एमतुं कहे तो, ते परदेश 
जीवना शतात्‌ छे एम करूषं जोऽए; मटि बेन राशि (सेद्ध थया, पण रणए यया न- 
टी. ? व) रिष्ये रश्च कर्यो के“ ते प्रदेश अनिन > तोपण स्थाननो नेद्‌ ययो, 
मदि तेने नोजीष कदेव, जम अकारा एक उतां स्थानना जदयी घमां रहें आ- 
कार ‹ घटकारा ' अने घरमां रदं आकारा “ गरहाकाश " कटेवाय ठे, तेम॒स्यान- 
ना नेदथ नोजीव कट्वापां यं बाध छ ! ”' गुरूए उत्तर श्माप्ये के“ जो एम क- 
हीरा तो ° नोद्रजीव ' नामनो चयो राशि परल तारे अगीकार्‌ करब पमशे, केमके 
आकाशा देक अजीव 3, तेना पण पदेशो संनवे ठ, तेयी ते भदेदोने स्थाननेदनी 
विक्छा्थी नोत्रजीव कडेवा पमो, चरने तेम करवा्थी चार राशि यशे, पतु नेम लक्- 
एना समानपलार्थ। चोजव्‌ जीचर्य) निन्न्‌ नथी तेमन समान ह्यक्तत होवार्थी नोच्रजी- 
व पण॒ अजीव्थी निन नयं). " 

अ भरमाणे ते युर शिष्ये वाद्‌ करतां उ मास व्यतीत धया, स्यारे राजाद गु- 
सने कहु फे“ ठ्‌ स्थाम्‌ ! ह्वे वाद समाप्न कयो, केमके हमेकां आनी व्यप्रतायी 
मारां राजकार्यं सीदाय >, ” व्ये गुरु बोव्या के“ आला दिवस छधीम आ 
रिष्ये मान क्रीमा करावी ॐ, परण हवे प्रातःकके तेनो हूं अवङ्य निग्रह करीरा. ” 
पठ वीज दिव गुरुए राजाने कुं के--“ आ छउनियामां नेर वस्तु ठे ते सरम 
युतिकन स्ठकाने मरे >, ते तमे तथा सवर लोक नाणो छ, मटे आपणे त्यां नए 
चरने नोजीवन) मागणी करए, " 


( ३०९८ ) लप्देशपासाद जापातप-नाग ४ या-स्तन 10 मा, 


( अही इतिक › रब्धनो अथ णए्ो धायठ के कु ` एवे पृथीन्र 
ने ‹ त्रिक › एते ण्‌, अथात्‌ स्वगे, मस्य अने पाताल ए चरत्‌ पूृश्वरीनुं नाम 
त्रश › ययु, ते नापन कान टोषाथी ' कुतिकापल › राव्ध धाय, आ छुकनि 
केल्या बिक गृहस्ये अंत्रादिकना आराधनथी के व्यैतरदेवने साध्यो त, ते देवना 
ग्राहकने एचित दरक वसन के परण स्यानयी तावीने आप अने तेनी कीमत प 
वणिक्‌ ते 3, रह! केनो मत एवो पण > के-- आ वलिमूनी छकानज देवाधि 
त छे, तर्य) वस्नुन) कीमत ते देवतान त जाय मुर्‌ सव पिर स 
हित ते ऊतरिकापे जस्न रोटगुे प्ररीने ऊत्रिक्रापलना व्यतरदकेन कमुके“ ज॑ 
व आप, ” सरि तेण पोपट, मेना विरे जीद त्मा, पट] गुर्प त्रजीत्र माग्य(ल।- 
रे तेणे पत्थरना ख॑स केरे आप्या. पठ] नोजीव्र माग्यो, यरे पए पत्य क्गिरेन 
्मप्या, केप्के ' नो ' करव्दनो अर्थं निपेध चाचक्र ठे. त्रयीत्‌ अजीव चरने नोजीव 
मां काˆनेद नयी, ठेव> गुरुए नेश्रजीव याग्यो, त्यरि तेनो अथं जीव करीनेतेदे- 
` वक्तए पोप विरे त्ाप्या, केमके “८ नो” अने “श " एवे निपेध वाचक होवायी 
अजीव नहीं ते जीव कटेबाय, एवो ^“ नो अजीव " काब्दनो अथं थाय ते, नोजी 
मागरती बखते ते देवताए जीवनो कई पण ककम अप्ये। नही, पट जीव रने त्र 
जीव ए वेज रारि सिष्ट थया, पण खरना गगन जप चीजे राशि असत्‌ टेोवाधी 
सेद्ध थयो नही. पठ गुरुए शिप्यने कथ के--"“ ह्‌ नाऽ! हवेत ताये उग्रं 
गेम दे. जे[ कदाच जगतपरं नोनी वस्तु जट) होततोते देवता केमन््रा 
पत?” ए रीते एकसो ने. चुमाणीश मश करीने राजानी समक्त युरुषए ते शिष्यनो 
नेग्रह कथो. 

अह द्रव्य, गुण, कपे, समन्य, विष अने समवायएु छ मूढ पदान 
नेदकल्पना करी) तेमां पांच 'महाचूत, काठ, दरा, ता छने मन ए नव प्रका 
र उव्यना कयो रुप, रस, संख्य, बुखि, प विगेरं सत्तर नेदं गणना कयो, सः 
रेप, आअपक्तपल, “तऋङ्कुचन, "प्रसारण अने (गमन ए पांच नेद्‌ कपना कथा; 
च प्रकर समन्ना कयां; अने एक एक प्रकार विरेष तया समवायनो प्रहए क 
य, ते संवे मीने छार नेद यया, ते सवेना परकृत, -अकार, व्नोकार अने व 


१ पश्वी, ज, अम्नि; वायु अने आकरा ए पाच महाभूत कहवायछे २ उचुफकडुते ३ नीव 


फक्वते ४ संकोचाः्‌ जबु ते ५ विस्तार ते, ऽ जवुते ७ मूढ रव्द ८ अल्प निषेध वाचक 
९ सबैवा निपेध वाचक 


व्याल्यान १६३ सुं, अनिन्हव नामना .पांचमा आचार विषे, (३०५) 


नैनो निषेधः एम चार चार भकार कयो, एथ सव नेद एकसो ने चमादीर थया, 
पी कुत्रिकापण देव पास जशन पृथ्वी माग). त्यि तेणे पाषाण आप्यो. कारणक 
ते भृति जात लपपद रहित छुष्छ पृथ्व छे, अपृथ्वी मागी त्यरि नल विगर आ 
प्यं, नोवृथ्वी मागी त्यि “ ने ” शब्दना ‹ थोमो निषेध ` अने ' सवैया निषेध 
एवा वे अथ करीन थोमो निवेष धारीने पाषाणनो -ककम आप्यो उने सवेया नि- 
वेध धारीने जन किर आप्यं, अने नोख्पृथ्वी मामी, व्यरे तेणे पृथ्व) ( पाषाण 
केगेरे ) आप्‌. केमक्षे नोशत्रनीवन जम नोश्वृश्वीनो अथ पृथ्वीन णय रप्‌ 
पमाणे जल केरेभां पण चार्‌ चार नेद जाणवा, निश्वयनयना मतेतो जीव अने 
अजीव ए वेन पदार्थो ठे, आवी रीते अनेक प्रकारे गुरुए तेन समजाव्यो, पण ज्या- 
रे तेणे पोतानो छराग्रह मूक्यो नहीं, स्ये गुरूए बम्खा `नांखवान। कमीमांथी न- 
स्म लने तेना मस्तक पर नांखी, ने गच्छन वहार कर्यो. राजा ते शिष्यत राव्य 
जके क्रोध पाम्यो, ते) तेणे नगरमां एव चदधोषणा कसार्व) के“ गुरुना भति 
पडी थये्ला रोहगुप्तने जे मान्य करशे ते राज्द्रट्‌ गणाश, ” पठ ते. रहर 
पतान बुखियी वैशेषिक रार र्यं 

श्री महावीर स्वामीना निबोण पड पांसो च॒माकीशच पर्ष आ णो - निन्ह्व 
थयो, तेतु त्ति क्ट, 

५“ घं जगत षर्‌ छव्यथ पूणे छ एम जिनेन्वरे जेोयुं ठ तेल थ्ापन करतो अने 
द्रव्य, गुए॒ किर उ भकारने सत्यपि ठरवं। विस्तारतो तथा पेताना चरण राशिना 
पने स्थापन करतो एवो वैरेपिकर णो निन्ह्व ययो ते. " 

देव, गुरु अने श्वुतादिकने लथापतो ते वेेपिक मो] हानि पाम्यो पटे आ 
पांचमा शनाच्थी सूतरना अथीं रिष्योए चष्ट यतं नही. 
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इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशभासादटत्तौ ्टादरास्तैनस्य ( 
त्रेषष्ठयधिकछिराततमः भव॑धः ॥ ५६३ ॥ 


एय कवकककक्क्नक कककक्नक ककव 


१ निपरेधना निषेध ( मठ वस्तु ) 


| व्याख्यान २६० श्च 

व्यजन नरह ओञ्का विपेनो च्छो श्रृताचार्‌ कहे ठ, 
नाधीतव्यं श्तं चोक्तवर्णन्यूनाधिकादिनिः । 
वयंजनानिन्ह्वाहोऽयमाचारः पमः स्तुतः ॥ १ ॥ 


जावाथं--“ कंटेवा वो ( चअक्ररो ) माधी न्पूनाधिक्र चक्रो बोधने स 
नणवं नही. ए "व्यैननानिन्ह्व नमनो ण्ट त्राचार कहती के. ” 

व्येजननेदतोऽथानां, क्रियानेदोपजाथते । 

तेनानावश्च मुक्तः स्यार्के के दोपा नवेति न ॥२॥ 

जाव[--"' व्यैजनना जेदर्य। अरथेनो नेद थाय छे ने अर्थना नेवी 
क्रेयानो नेद थाय ठे, क्रेयाना नेदे करीने मुक्तनो अनाव थाय, एवी रीत 
व्यननेदथ कया कया देषो लत्पन्न थता नथी ? अथात्‌ सवै दोपो उव 
याय त, + 

व्यनननो नेद ष्टे अक्रोने अन्यया करवा ते, तेम करवाथी अनेक दोपे 
स्पन्न थाय उ, भ्र] आवश्यक सूत्रमां चोद भकारे श्रतन। आशातना कटी >. तेमां 
पथम्‌ व्याविद्ध. के० आमां अवरां रत्नो नांखीने गुधेलली रत्ननी मानी जम आमा 
वगा अक्रो बोक्नवाथ) थये] ङ्।ननी आरातनाए करीने जे अतिचार थयो होय 
तेनं मिथ्या छुष्छरत छे, ( ते रते सवत्र जणं ), ते चोद प्रकार नीचे प्रमाणे-- 
| ४ एकना एक पदने वे चरण वार बोघ ते ्राम्रेमित, 9 अक्र ओखे बोदवा 
ते हाना ३ अक्र अधिक बोक्लवो ते अधिकाङ्र, ४ पद्‌ कादी नांखीने वो 
लवं ते पदहीन, २ विनय रहित बोहलवुं ते विनयन, ६ लदात्त किगेरे घोष र 
दित बोघ ते घोषहीन, ऽ योग॒बहन कयो विना नणवुं ते योगहीन, ० गुरू 
बरावर नहीं दधे ते खष्॒ अदत्त, 0 गुरुए बरावर दीधा छतां खुष्टपणं वतक त 
उ प्रतिच्छत; १० "मलिन अतःकरणर्थ श्रुत पाठ क्रवो, ११ अकाठे खाध्या- 
य करषो, ११ कटे स्वाध्याय न करो, ३ असाध्याय वखते स्वाध्याय कण, 
अने १६४ स्वाध्याय वखते स्वाध्याय न करवो,. 


=-= =-= ~~~ ~ 


ना 
१ व्यजनने आच्ववो नहा ते, 


भ 


व्यास्यान २६४ मुं, व्य॑नन नदीं ओलक्वा विषेनो श्षठो श्र॑ताचार, (३११) 


भ 


‹ व्यैजनङनौ अन्यथा कसु ` तेना पांच भकार >. प्रधम तो प्रात सूत्र दोय तेनेः 
संसृत नाषामां बोक्वं ते, जेमक्रे संयोगाविप्यमुकस्स ने ठेकाणे संयोगाष्ठिममुक्तस्य ' 
एम कटे, वीच पदोनें पथावुपूषरीए बोचवा अथवा जघट सुट बोल्यवो, नेमके 
विप्यम॒कसप संयोगा. बीजं कहा पदो नहीं बोयतां तेज अथेवागा वीना पयोर्य श- 
ब्दो बोल्वा, मके ्संवैधा विवन्िश्स्स. चों एक वणेने बदरे बीजे वे बोक्षवो, 
जके संयोगना सकारने बदघे गमे ते र बोल्नवो. पंचमं वणल विपरोतपणं कर, 
नगक संयोगने बदरे ( संयोगनो अथे संबेध ठे, अने विभमुक्तनो रथे विवर्तः 9) 
वयोग रान्द बो्वो. ऋआ पमाणे ्रथेमां तमन व्यननाथे नयमां अन्यथा कराधी 
तेपन न्यूनाधिक करवायी रत्न यता दोषौ जाएी तेवा, तेपां व्यजनने अन्यथा क- 
रवाना संवधमां ^ चेत्यत्रैदनना भात सजने ह संसृत जाषामां करं ” 'एम॒सिष्छ- 
सेन दवाकर बोघ्या हता, तेथी तेने पारांचित प्रायथित्त करव पमचुं ट्त, ते दृषटंत 
प्रथम कट्‌] गया €}ए. 

व्यंजने अधिक वापरवाना संव॑धमां कुमारपाठ राजाय श्रत आ प्रमणे-- ` 

एकदा पारण नगरां कुमारपार राजा सामते।, म॑त्रीत्रो अने रेठ साथवाहा- 
देके परपरा राजसनामां बेडा हता, ते वखते तेमणि श्र] जयिह॒ राजाना इरः 
पत्रीञ्रोने प्च के--“ हु सिख्टरानथी गुणां हीन ज्ज, अधिक्र न्ख के समान 
लं ? ” ते सज्यानि ते फत्रीञ्मा बोत्या के“ महाराज ! सिद्धरानमां अगएौ गुणः 
हता अने वेज दोष॑,हता, ने त्रापने.विपेतोवे गुण रने अगौ देष. रहा 
ठे, ५ ऋ पमाणे मत्रीनां वचन सांनर्गने ते राजान पोताना दूषित आत्मा पर्‌. 
खेद थयो, तेथी तेणे खर्ग रपर ईष्टे करी. तेटघचामां तेना अजिप्रायने नाणी ग्ये- 
ताते म॑नीन्रो बेव्या के-^हे खामिन्‌ ! अमे विचायी वेना मात्र वटिष्तिनीज बात. ' 
कर 3, पण तखहष्टियी जातां . त अप तेनाथ अधिक ठो, "ते सान्ीने य 
जाए तेनुं कारण प्ूढच्चु, त्यारे तेरो बोव्या के-“ सिच्रानमां जे अञ गुण ' हता 
ते युरूमां कायरपएं तथा सखील्तंपरपएं ए बे दोषयी ठंका६ गया टता, अने -आपना 
जे पणता किरं अ दोषलछेते संग्रमरूरता अने परनारीसहोदसता ए वे 
गुणोर्थ टकाऽ गया ठ, माटे सवपा तया परखीवांधवता ए वे गुना आधार 
नूत दोवाथ आपन स्थे गुणीजनोमां शिरोमणि >. " आ ममाते म॑त्रीनां वचन 

` ` प१उपलापदोनाआआष्दो पयीयबयदछे 


(३१९) . उपदराभासाद नाषांतर-नाग ४ यो-स्तंन १० मो. 
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सांनरीने राजानो अतरासा संतोष पाम्यो; ते वते कं 
एक शोक बोद्ये के- 
पर्जन्य एव भूतानामाधारः पृथिवीपतिः । 
विकलेऽपि टे पन्ये, जीव्यते न तुं भूषतो ॥ १॥ 

नावाथ “पराणीच्रोनो सेनी जम राजान आधार ठे; परंतु कटि मेघनी त्र 
कूपा घ होय तेपणए जीवाय 3, पश राजान्‌ तकरृपा घः हाय ते जीवातु न्थ" 

ते सांननीने “ अहो ! सजाने मेधनी चपम्या ठीक आपी ” ए प्रमि 
कुमारपार राजाए कहु, ते पस्या रद्र व्याकरणादिकनं रीते अश्युः चतां वीना 
सये सत्यननोए तो तेन प्ररंसा करी, पण कपी नामनो मंत्री घणा विष्ठान हवी 
तेणे लजना पामीने नीचं मुख क्यु, ते जाणीने राज।ए तेने तेम करवानुं कारण परश 
ल्यारे ते भत्र बोव्यो के“ हे राजन्‌ ! आप उ्पम्या गराद्र वोद्या ते शाच्चविरुख 
ठे, महि अमरे ते सांननीने नीं सुख करुन योग्य उ, केमके राजा विनालं जगत 
सारं, पण मूख राना सरो नहीं. मूस राजा टोवाथी रच्च राजाञ्नोमां एए 
अपकीति परसरे उ, खपम्या द्वन ठेकाणे उपमान, ओपम्य ने पमा श्त्यादि र 
द्धो शु ठ, ? आ प्रमाणे ते मत्रीनां वचनी भेराएल्ला सजाए्‌ लगनग पचास वनी 
वये पहोच्या छतां शाद्व व्युतत्तिनो बोध यवा मे श्र देवगुरुना चरणकमगनी सेवा 
करीने गुरमहाराने कृपा करीने तपि्ला (सेद्ध सारस्वत तरतं आराधन कर्य, तथा स- 
रखतीचररणतं सेवन कर्य, ऽत्यादिवमे सरस्वती देष प्रसन्न यवाथी तेना प्रसादे करीन 
एफ वपेमां जणष्त्ति व्याकरल तथा श्याश्रय किगेरे काव्यो रणीने तेमणे चोषीश त 
येकरोन स्तुति स्प कत्रीरा रची. तेनो पहेवो शोक त्रा पमणि-- 
यश्राखि्तश्रीनध्रितपादपद्यं, युगा दिदेवं स्मरता नरेण । 
सिद्धिमंयाप्या जिन तं नवन्त, युगादिदेवं पणतो ऽस्मि नियम्‌॥१॥ 

नावार्थ--“ हे जिनेन्वर ! समग्र लङ्गमीए जना चरणकमगनो आश्रय कर्यो 8 
एवा युगादि देवने स्मरण करनार माएस सक्ति पाम्या ते तथा मने पण सिद्धि म्न 
ॐ, तेवा आप युगाद्वि देवने हुं निरतर प्रणाम करं सुं, " 

पर ते रानाए्‌ “ शाद्वविचास्वतुमेख ” ए नामनु विरुद मर्ध, व्यजन 
अधिकपणामां वाजं अरोक राजायं दष्टा कहे @, 


ए वि्टान राजाने ठ्न 


(1 
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व्यार्यान १६१ म, व्यंजन नहीं ओवा (विषेनो षठो श्रैताचार, (३१३) 


अशोक राजानु द्टंत. 

पाटलीपुत्र नगरना नवमा नेद राजानि भतिक्ा पूरक चाणाक्य नामना बराह्मणे 
अयथ पद र्ट करीन मयूरपोषक नामना ग्रममां रहेनाये महत्तरना ददि ( दिकरी- 
ना दिकरा ) च॑खगुप्नने राज्यासने बेसाञ्ये। तेने विसार नामे पुत्र ययो, ते विं्सारने 
अरोकश्री नामे पुत्र थये! ते राज्यसिन उपर हतो, ते वखते तेणे पोताना कुणाल ना- 
मना पुत्रने तनी बाव्यावस्था ऽतां तेने नोगववा मटे अवन्ति नगरी आपी. पदी 
५ अही पारश्चोपुत्र नगरमां रहेवाथ व सावक। मातानों जपव थद ” एम 
धारीने ते कुणाघ्च श्रवन्तिष जशने रघो. लां राजाए मोक्ता अलुजीवीग्रोए पो- 
ताना जीवनी जम तेतु रकण कर्यु. अलुक्रमे कुमार आठ वनो थथा. ल्यारे राजाणए 
पोताना माएसो हारा “ऊुमारतुं वय विच्य! ग्रहण करवाने योग्य थयुं > ' एम जा्ष।- 
ने पोते कुमारना ऊपर एक प ख्यो के “ हे ऊुमार ! सयाऽपीतव्यमिति मदा- 
ज्ञाऽचिरेण विधेया--हे मार ! तारे टवे ्रल्यास करबो, आ मार आज्ञा तारि 
तत्का मान्य करवी. ” ए भमाणे पत्रमां तखीने राजा कोर बीजा कार्यमां गुथायो, 
तेवामां ङुमारन सापत्न माता लां आवी चमः). तेणे ते पत्र वांचीने पनां विचायं 
के “ ज्यांघधी कुणाल मारना सपे अवयवे शु. हरो, व्यासुर्ध। मारा पुत्रने 
राज्य मरो नही, मटे अ परमां कांस्क विरूप सख॑ तो ठीक, ” एम विचारीने ते 
पनमा राजाए जे अधीतव्यमर्‌ स्यु हतं तेना पटा अक्र ( तअ ) लपर ने आं 
जवान) सीने धृक) नीनी करी तेनावमे नेत्रां्थी अंजन स्ने अनुस्वार करय 
माये अनुसार करायी ्धीतन्यं ने बददे अधीतव्यं ययं, अहो ! अनुस्वार रूपी 
एक मात्रा वधवाथी एकांत अहितकार। अथे थर गये. 

पर) अरोक गजाए ते कागर्ने भ्रमादयी फर वाच्या विना वीमी दीपो, 
रने अवन्ति नगरीए मोकव्यो. कुमारे पण ॒पितान) नाममुद्राथी अकिति ते. न्ेखने 
पोताना बे हाय ग्रहण करीने मस्तके चमाव्यो, पर तेद्चेख वांचीने अत्त खेद 
पाम्यो, नेनोमां अश्र आव्यां, अने लेखनो अथे कोने क्‌] शक्या नहीं, एटे तेना 
वीजा अवुचरोए ते वेख बांच्यो, तयी तत्रो पण खेद पामीने वोव्याके “ हे कु 
मार ! शा मटि खेद पामो गो ? फरी्ी अमे आ कागनो नेषीय करर, "ते सा- 
नीते ऊुमार वोव्यो के “त्रान पधी मौये वंशमां कोऽ पण गुरून। आज्ञा जव्वैध. 
न करनार यया नयी; मटे जो कदाच हन प्रथम आङ्ञाघ्लोपी था, तो म चता 
वेला मारने वीना पण अनुसर. ” एम कटने - ऊमार पोतेन तपावे्ी शशताकाने 


¢ 


(३१६) लपेदर्मरासाद नाषातर-नाग ४ यो-स्चं १०८ मो. 


पोतानी आंख नांखीने अध यर्यो. केय्येक दिवसे त्रशोक राजाए ते एत्ति जाणनि 
विचा के “ मूर त्ेख त्खनार तेमज फरीथी वतवर्‌ वान्या व्रिना घेख मोक्रघननार 
एवा मने धिक्धार ४ ! ” एम पोताना आसने निदा वामो, पठा च्नुक्रमे सना. 
ना जनाणवमिां आच्युं के ' कुमारनी सापत्न मातारा उष कामक्युते, त ल- 
पर्थी चखीजातितं ष्पएं जाएीने राजाए विचा के ^ या पुत्र अव वाय 
हषे ते राज्यने यवा मांम्जिकपणाने पण योग्य नया, अहा ! मारे विजनी ग्र 
व्‌] नक्ते उ तेनेन आठ अंधपएं पराप्त थश." पठ) राजाए कुणाघ्नने पलो तप्रखि- 
वाख प्रासं ्राप्यो अने तेन॥ सापत्न माताना कमारने यत्रनितितं राल्य , आप्यं, अ- 
तुक्रम कुणाल कुमारने शारदी नामनी पत्नीयकं) वीर वक्कएवागो पुत्र थयो. 
ते पुत्र मोटो थयो, यार कुणाल राञ्य मेठव्वानी एच्छरथी] पारक्तीपुत्र नगरे प्रच्छ 
पणे आव्यो, त्यां राजपुत्रपणे भरसिख्छ यया [वनां संगीतविनोद करत। अने स्मेच्यधी 
नगरमां जमतो ते समै ्लोकने अति पिय थ पल्यो, त ऊमार ज्यां ज्यां जघ्न सगी- 
त करतो हते, लां लां सगीत्थ ' कुरगनी जम आकशऽने पौरजनो दयम जता 
हता, तलोकना सुख्। ते नरने गाधवेककामां कुश सानरीने राजा पण तेतु सगीत 
श्रवा करबामां जटछुक थयो, एर राजाए ते अघ माएसने बोघाग्यो, तेणे जनिक( 
मां रहीने गावा स्वीका. शानाए ते भमाएे, गोठवरण कर गावानो हूकम कर्य 
ल्यारे ते कुणाञ्च पण॒ यथास्यान म्र, मध्यनेतार ए रण ग्रास तया सत्त स्वरं व्रि 
गेरे सहित रागं पषण करतो सतो मध्यमां अ प्य बेोव्यो-- 

प्रपोत्रश्च॑खयुघस्य, बिन्दुसारस्य नप्तकः । - 

एषो ऽरोकभियः पुत्रो, अन्धो मार्मति काकणीम्‌ ॥ १,॥ 

नावाय --“ चंद्रगप्तनो भौव, विन्डारनो पौन अने अरोक्रधरीनो पुत्र तआ 
धरो काकिणी मागे, 
पद्यमरवेधना मध्यमां गयेयं आ अथेने सांनरीने राना प्छ क-- 

गायक ! तारं नाप गं !' ते बोव्यो कै-- 

स. उवाच तवेवार्मि, कुणाल नाम नदन 


तदाज्ञासेखम दिला, यों ऽःस्वयमजायत ॥ 


~ ~ +~ 





१ टरण्ना जम ^ एडन्यामा 


व्याख्यान ०६४ र, ज्यजन नहीं ओटयवा .विषेनो उह श्वुताचार, (३१५) 

^ हुं आपनेन कुणाल नामनो पुत्रं के जे आपने आङ्घपत्र न्ने जा- 
तेज ग्रंथ यपो 3. "! , ` "1 

ते सानठौने जवनिकमि एकदम दूर करीने पोत्ताना पुत्रने ऋ्खीने नेत्रथी 
अश्रुपात करतो तेने चेटी पल्या, पठ रजाएक्घ्ु के "हे पुत्र! हुंतने द्यं पुं?) 
तेवोच्यो के ८हे स्वामी! हं काकिणी मागं हु, › तेनो अथे नहीं समनायाथी 
राजाए म॑ने प्षयुके "शाश मणे चे?) मत्रीए कहु के (हे स्वामी! 
राजपुतेने काकिणं। र्दे करीने राज्य कटेाय ते. ` त्यरे राजा पुत्रने ' कहु के 
‹ हे वतप ! तै राज्यने श्चं करीङ्च ? देवयेोगे तारां नेतर नारा-पाम्यांउतेयीतने ते 
योग्य नथी. ' त्यारे ते कुमारे रानाने चिनंति कर्‌] के पेता ! मारे, पुत्र थयो 
छे, तेनो राज्यपर्‌ त्रजिपेक करो. ' रानाए पृचँ के ‹ तारे क्यारे पुत्र थयो.3 ?› ते 
वोव्यो के ‹ हे स्वामी ! संप्रति (हमणां) ज थयो >, ' परी राजाएते ब्रालकने 
सगावीने पोताना खोमा केसाञ्यो अने तेतं “ संमति ” नाम राख्यु, परी पोताना 
राज्यपर तेने वेसा्यो, 

छलुक्रमे संमति राजा वय, विक्रम ने क्षहमीथी इद्धि पाम्यो. ते. जन्मयीज 
परम श्रावक हतो छने तेणे दक्तिण नरताभै साध्य र्त. ` आ दष्टांत' सांनलीने श्री 
(सेच्छान्तना वाक्यमां स्थता पद्मां कोई पण वखत बणे आधिक्य कयं नहीं 

कोऽ बखत वैत त्रधिकपं करवरार्य ते मरय करन।रं पण ` थाय, ते त्रिष 
पाट लिप सूरिच दष्टांत प्रथम करट) गया छीए, पटे ते फरीने अदी खता नयी, 

टे वणे न्पून करवा पल मोरो दोष प्राप्न याय छ, अने विच्राधरन ने- 
म चित्रं फ पराप्त थतु नथी. तेयु दंत तआ भमाणे-- 

विद्ाधरनुं उष्टा 

राजग्रह नगरमां एकदा श्री महावर स्वामीने वांदवा मारे मणिक राना ज- 
ता टता. तेवामां मागेमां एक दिच्ाधरने श्राकारामां डम] मीने पमतो जायो. तेयी 
विस्मय पामान राजाए्‌ श्रीरोर नगवानने पामे जर पञ्चके “हे भनु! आ वि- 
द्ाधर धुर) पांखा आवघ्रा पङ्किनी जम अआकारमां थोमेक लमे ठे शने पारा 
पृथ्वरीपर पमे ठ, तें शं कारण १ ” नवनि कहु के ‹ते विग्माधर त्रेचानो- एक 
दक्र चू । गयो उ) मारे तेम घाय्र ठ. ' ते सांनगीने नयमे ते विद्याधर पा- 


(३१६) ्पदेराप्ासाद जाषांतर्‌-नाग ४ यो-स्तंन ,१० मो. 


से जने कटुके “हु विद्याधर! ने त मने तार पातेन सघ विया सिष्छक्‌- 
रावे, ते हुं तार विच्यानो भी गयेललो अक्र तने वतुं, ” 

(वे्याधरे तेत केव कवर करय, अनयङ्कमारने एक पद॒ परथ च्नेक ए 
त्रं करीने कटेवान शक्ते ती. केकरे तेन वु च्छि पदावुसारी ती. तेयी तनी 
वद्यामां विस्मृत येना क्रो प्रण कया. तेने वरावर परणं मेला जाएीने ते तग्रा 
धर्‌ हष पाम्यो. परी तेणे अनय्ुमारने विद्या सिच्छ करवाना उपाय वताव्या ने 
तेन साये दढ मवी करीने पोतनि स्थाने गयो. आ दृष्टं लपरयी न्धून अक्र न 
एवाय यथाथे फल पण प्राप थतं नथी एम समनं वरटी अशुद्ध उच्चार काथ 
एटल्ये सने स्थानके र॒किगेरे बोल्तवार्थी पण पांमित्यषएटु पमातुं नधी ते ल्पर त 
कटे ठे- 

अशुद्ध लच्ार करवा लपर ब्ाह्यणन। कथा, 


कोऽ एक विष्ान बाह्मण कारीयी नीकनीने को नाना गाममां आव्यो, या 
ल्लोकोना मुखं] ते गामना रहीरा कोऽ बराद्यएनी भकषेसा सांनीने ते विघान बाद 
करवा मदे तेने घेर गयो. ते बाह्मण पण मोदा आमंवरथी लोकमां पोतन पंम्लि 
बतावनाये दतो, तेथी नवीन विष्ठानने चआ्आावतों जो्ने सोय राद््थी वोध्य के 
५ हे ब्रह्मण ! शा निमित्ते तमे श्रा शाममां व्या गे? जो तमरि का “शंदेह' दो 
यतोते खुश्ीयी पडो" ते सांनलीने पे्ा महा पमिति विचा के--“ अहो! 
आ कुस्सित पेमित शद्वन शुर ( शुद्ध खच।र) विना देमकानी जेम वरामा मारे 2 
मारे तेने कांऽक छ्पदेश आपु, “ एम विचारीने ते बोव्यो के-- 
$ (र $ 
दोदेदोऽस्ति त्वया प्रक्तः, संदेहा बदुयोऽनवन्‌ । 
ते सर्व विक्लयं जग्मुः, किमन्यषूच्मि ते जस ॥ १॥ 
नावाथ--“ ह्‌ जम ! मने घणा संदेह टता, पण तु संदेटने ठेकाणे शदेः 
वोच्यो, ते सांनर् मारा सवै संदेहो नष्ट थ्‌ गया; वीं तने शं कहं !” 
आ ष्टं सांनलीने कंठ, ष्य विगेरे दरेक वेना स्थानने गनुसरीनेन 
व्यजननो उचार करवो.. 
वणने (¢ [त्‌ ी शः टि र 
“वेने न्पूनाधिक करीने सूनो पाठ करवार्थ] तथ प्रेयानो जेद्‌ श्रय । 
| 


॥ 


व्याख्यान १६१ मुं, अथा निन्हव नामना सातमा आचार विषे, (३१७) 


थाय ठे, मे गुरुनी सेवा करीने तेमनी पासेथी सिख्ांतना पाठनो शुष ड्चा- 
र रखे, "' 
कर 
°| > 


॥7. 


| इव्यद्रदिनपरिमेतोप्देशभासादशतौ ष्टादास्तनस्य 


| ‡ चतुष्षष्ट्ययिकष्धिराततमः प्रवंधः। १६६ ॥ (लि 
५.5.111 ४ 
व्याख्यान २६५ ४ 


्मथनिन्हव नामना सातमा आचार विषे केके, 
राब्वाथानामतोपाह, याचारः सक्षमः गानः । 
तच्नोपेन महत्पापं, पुण्यं वर्य तदाश्रयात्‌ ॥ १ ॥ 


नावाथ“ राद्रना अथेनो लोप न करो, ते नामनो सातमो आचार शुन 
ठ, अथेनो तोप कखाधी मोदं पाप सगे >, अनि अधनो आश्रय करवा्थी श्रेष्ठ पु- 
ए्य याय ठे. " 

राद्नना अधना अनिन्हव ( सोप न करयो ते ) चपर श्र टेमच्रचा्तुं श्रत 
छे, ते आचारनो सोप करायी वचनवमे न फट] शकाय तेवं मोहं पाप बागे, ते 
रपर वाराङ्रीने नणएनारा नरमतुं ट्त >, अन ते अआचारनो आध्रय करायी 
श्रेष्ठ पुण्य चाय 3, ते उपर पण नरमातुं चंत छेते शष्ठ कटे 3 

[] भ $ [4 1) 
श्र) हेमचंसूरिचं दष्टांत. 

अणटिघचपुर पाटणमां राजा सिष्ठराज जयसि राज्य करता ठता, ते वसते कलि- 
कालसवङ् श्री देमचद्राचाये पांम्बचरिर वांचता टता, ते चरि सांननीने कटाक 
ुभेनोए राजा पासे जघ्ने विक्षि करं) के ¢ ठु राजन्‌ ! पांच पांमबो (हेमाल्यमां 
गर] जल्नि सिचि पाम्या >, एवी बरेदव्यासरन। वाएीन देमच्रचा “श्चुनय ऊपर 
तत्रो सिद्धि पम्पा छ एम कटने दूषण अपि उ ते घटित नयी." ते सांनलीने रा- 
ज।ए आचायेने बोलाव्या, एते च्माचाथ रानसनामां अव्या. रानाए प्यके ^ हे 


(^& १८ ) ` जउष्दरमासाद ` नापात८्नाग ४ यो-स्त्न १० मो. 


जगवन्‌ ! आजकल वणिकजन पासे व्याख्यानमां छुं वचाय छे ? ” त्राचार्थं कषु 
के ‹ पाँमवचस््रि वैचाय छे, ' राजाए प्यं क (तेमां पामन क्यं सिद्धि षः 
म्या > ? › लये पेते स्वीकार करेला श्री निनेश्वरना आगमन अधथना आश्रय क 
रने आचाय कु के ^“ निमेठ चासि चने तपस्या वमे आठ प्रकारनां षक 
मोन नाद करीने अनरानवमे अनेक मुनिच्मा सहित पांम्मो सिखा ख्पर सि 
द्ध पाम्या8, ” ते संनगीने राजाए कदु के “ हिमाक्य उपर पांम्वो सिद्धिपर 
म्था छे, ए व्यासवाक्थना भरमालपलणाथी आपु वाक्य भमा ४, ” त्यारे सरि 
बो्या के हे राजन्‌ ! जारतमां जक > त सानगा-रणसंग्रामां ` र 
नन बाणाव्रलिथ तराया अने प्ृथ्वीपर पर्दा एवा जन्मयथाज दान दवाना श 
त्रवाला ( दनिश्वरी ) श्री कणे राजाना दत्खणानी परीक्ञा करवा मे विषे 
भ्रोकृप्ण नगान्‌ ब्राह्मन रूप धारण करीन ' हे कणं राजा { मने काकं च्प्े 
एम.वोदता तेनी पाते ष्या, कणं राजा पण तबलते पोतानी पसि वीजं कांस न होः 
थ हाथमां पाषाण लघ्नि सुवरणनी रेखावाल्ा पोताना दाति पा तेम खुवणं गरा 
प्रवा तेयार थये. ते जो ‹ हू तारापर प्रसन्न थयो ठं ` एम बोलता श्री पुपर 
प्रगट थया. ते जाने कणे वेघ्या के ^ हे परमेश्वर ! आआपनां ददन यवाथी फं 
(सेद्धिते मण्डाजःपरतु जे आप तुष्टययादटौो तो जे स्याने के\्नी दाहृतरिय 
य्न होय, त्यां मार दाहक्रिया करना, ” ते सांनीने श्री कृष्ण कणंना शरी 
लकने तेवं स्यान रोधत्रा वाग्या, परंतु कोर जग्याए तेद स्यान न मत्वा सषु 
सपनन भं एक पतततं शेखर दतं, तेने तेद स्थान मानीने स्यां कणिने टे वि 
करवा तयार यया, तेव्ापां आक्राराव्ाएी थ के-- 
र जाणरातं दग्धं, पाँम्वानां रातत्रयम्‌ | 
खुर्योधनसटस् च, कणसख्या न विद्यते ॥ १॥ 
नाबाध-- “चा स्थनि सो द्रोए, चरणएसो पांम्बो अने एक हजार दुर्योधन, 
दाह ययो ॐ, ने केरा कणेनो दाह ययो छ तेन] तो सेख्याज नेय." 
तर्य] टे राजन्‌ ! जो त्रणएसो पांम्बो त्यां कन्या टय, तो अमारा पचि ॥ 

ममो शा्रुनय खपर सिद्ध यया, अने आपना पांम्मो हिमाद्ययमां सिद्धि पाम्य, ४ 

मानवापां जं खदु छ? आ प्रमाले श्र टेमाचायेन युक्तय राजा प्रसन्न धयो, 

शरी हेमाचाये राजाए विसनन करवाथं पोताना पाश्रये आव्य. 


- ऋअयौनिनहव नामना सातमा आचारः वि, , (३१९) 


चरा इृष्टाति सांनरीन मोहं कष्ट यन्न थाय तोपल बुद्धिमान मालक सिखा- 
तना शब्द्राथने दूषण गामे नह, ए भरमाणे परम मुनिंश्रोए परम रहस्य -निणित कु 
छ) त आदर, = 
- बारकरी भणनार नरमानुं ङष्टांत, 


धनसार नामना गाममां अति मूखे एत्रा घणा नरमाञ्रो रहेता हत।, पोताना 
मध्ये को$ पण पमिति नथी एम धारीने तेन्नो स्परेए एकडा यघ्ने एक नरमाना "नंदनः 
नामना पुर्न को प॑मेत पासे नणवा मोकष्यो. ते “दन ज(तिए चरमो टोवाय। चअ 
यत मूख हतो, तें) जण ववे मात्र ते वाराकर जएयो, पठ “ आ नंदन वेदमाता 
जएयो छे ' ” एप कहने ते प॑स्ति नरम ्रोने पामे संप्यो. ते म्रहाजम नरमाञ्रो 
पण ‹ त्रा नंदन वेदमाता जएयो छे ` एम मानीने तेने वहु मानवा साग्या. वधार 
णां कटेषं ! पण जे काऽ नंदन बो्ठतां ते काम विचार कया विनान सव नरभाश्मो 
करता हना. एकदा रात्रिए सप्र गाम च्रभमियी वी गयं, ते वखते एक घर पासतेना ` 
ङ नीचे बरना कागमान्रा पञ्या हता, ते'नोघ्ने तेश्रोए नदन प॑मितनः पृछचयुं के 
‹ च्व) गयेन्ना कागमा खाय के नही? त्यारे नंदन वद्यो के “ बेदमातामां 
(क) एट् कगिमा अने (ख) एत्न खारा लायकठे एकु तेी एनेन. 
प्षदीयी खाई जाग्र. ” ते स॑ननटीने तेत्रो सवै खाव्रनि तैयार यथा. तेवा ` कोड 
परदे पर्ति तेमने जाया ने प्यके 'त्र्युक्यो ले?) ल्यरि तेन्रोष 
नदनतै कटेषु कह अअष्यु. ते सानलाने ' त्हो ! त्रा महा मूखान्नो >. एम 
मानीने तेणे नेदनने पूजव के ८ हें नरमा! आं अयोग्य कायं केमक्रे 3९) 
स्थरि नदन वेदषातामां कहेघ्ा वक्थायेने पोतन बुखिथी कष्यना कतने वोव्ये। के 
८क ` पएरे कागमा ८ ख" एत्र खतरा योग, (ग ` एे गण (सप्रह), श्व) ष्ट 
ते घणा पुष्ट ययेत्ता. आ प्रषति अनेक पापक्रार्‌ रान्डथ] दूषण पिनां तेनं 
वचनो सांन्ठीने ते 'पमितवुं ह्य दयप्र युं, तेधं। तणे कहं के“ द्ध नंदन ! दया 
धमन। निदा करने अत्रा अनर्थो केम कर 3 ? वह मातानो अथ तं बरावर धारण 
करयो नथी. हुते अय वतां ठते सांनल (तथः एते तथेव तेन पमाणे स- 
पञ, द्ध ` एटन्च दग्धाः काकाः ( वरक्ला कागमाश्रा), “न ्टञ्चेन न- 
करणीयाः ( नक्णए न कला ). तआ प्रमाएेना सत्य अथं छीन पोतान कव्पनायी 
द्मनतु जव्पन करु योगय नी. " इत्याटि युक्ति पतिवोध पामेन्ता त नरमा 


८ ३५०) ठपदेश्परासाद जापांतर-नाग ४ थो-स्तन १०५ मो. 


अयोग्य काथ] निषत्त थया अने सर्वेए ते परोपकार पंमितनो चपक्रार मान्यो तेपन ते. 


नी पूना करी. कयं ठ के- 
यो यथात्र समुपेति बोधं, तं तथेव दि नयेदिवाधम्‌। 
यत्कखेति वचनाद्‌छकनक्ली, बोधितस्तथवधेति न वाक्रयात्‌॥१॥ 
नावाथे--“ जे माणस जे प्रमाणे वो पमि तेम होय ते मासन तेन रीते 
बोघ पपाम्यो, केपके ८ कख ' ना वचन्थी कागमाने खावा तैयार ययेन्नातेत थद 
धनः ना वचनी वोष पम्पा. ” 
अ दृ्टातमां सदने करेघो अथं तजवा योग्य ॐ, ने पिते करेघो अर 
ग्रहण करवा योग्य डे, एम समजवुं, 
मह्लो माणस शुद्ध अयं ग्रहण करवा मे सार्‌। रते मयत कपठेते विषे 
कहु उ-- 
(क + € ध 
यथाथ श्रोतु समीहा, भरर काया दडादरः । 
मणोपासकेनित्यं, सुङ्ञे युराबुपागते ॥ १ ॥ 


नावाये--“ ज्ञानी गुरन। जगता थाय सरे अति आदारा श्रावको 
टुमेगां यख अये सांननन्वा मादे अत्थ॑त इच्छ राखी" ते लपर क्च ।क श्रावक 
रष्टंत्‌ कटे ञे, 

कुम्ीक श्रावकं दात. 

को$ एक नगरमां सकदशाखनिपुणए अने स्वपर शाद्धना रटस्यने जाणएनार र 
^स्नाकरस्‌रे' रहता टता. ते निरतर राजसनामां जता हता, दयां साहित्य, न्याय, ग्द 
व्याकरण त्ते अतक्तपिकरा विरेमां कराठ अनेक विष्ानोने तेमते जीत्या ठता तेी 
ते वेष्ानेा रत्नाकरसूरितं नाम सननीने मोन धारण करी जता हता. चायं पण एक 
पद लने तेना त्नेक अथे करता हता. ते राजसनामां राजाए तेमने अनेकाथेवादी, 
एवं विरुद तप्यं हतु, ते सूरि टमेशां पाल्खीमां वेसीने राजसनामां जता ठता. ए प्रमाणे 
यवाय] अतुक्रपे तेच्री चखिगुएयं यमान थता गया अने राजा, मंत्री तथा सामि 
केगेरेतं अपेल्वं अन्न, वश्च किगेरे पण देवा वाग्या, एम करतां करतां तो राजादिकनं 
प्रसन्न करीन मणि, माणिक्य, सुक्ताफल किर पण देवा मामद्य, ते घणुं दर 


4 
॥ 
1 


व्या्यान ६९ स. अथौनिन्व नामना सातमा आचार धिषे, (२३११) 


तेमले मेरच्यु, एथ्चे ते चरण गारखवमे युक्त यऽ गया. तोपण ते कदाचित्‌ पण वीतराश- 
ना वचनन यक्षा लोमता नही, अने प्रमाद करेन कारणथी पए श्रीतीर्धकर नगते 
यया उबज्नकन करीने परप करेला तखने को$ वखत दूषण ल्ग।गता नही. 
तमनो प्रष्पणा पक्ष अति नमन हतो, 

एकद( कोई अन्य गापनो रहनार जीवाजी्ादि तखने जाएनार अने साधुञ्रोने पिता 
तथा ना६ समान मानना९ एक श्रावक घी वेचवा मटि ते नगरम आव्य, ते घीना नरे 
लां अनेक कुमघां वेचवा ताग्यो तें] सोकमां तेने सो कमक्तीश्रो कटेवा ग्या. 
एक बलत तेएे मागैमां अनेक वादी ब्राह्मणोथी परित थ्या अने पा्ललीमां बे 
देशना तया रजपत्रकोय) सेत्राता रलक्रसूयिनि नोऽने विचार्यं के--“ अहो ! अआ 
रासनना परनावक छने गुण एवा सूरि भमादमगन थ गया ागे ठे. तेनी पासे 
मारे का पए वोघ्ठवं योग्य नथी, केमके ब्रह्याने नणएवाना विधि कोण रीखर्व। श- 
केतो पण जोरतो खरो के आ आचा सवेयी खरष्टययाछेके देश्यी ज्य 
या ठ. » एम विचारीने राजमागमांज विपि पषेक तेमने नमीने ते स्तुति करवा ता- 


थे 


ग्योके- 
गोयम्‌ सोहम जचू पनवो सिजंनवो अ ्मयरिच्मा । 
न्नेवि ज्गप्पहाणा, तुह दि सव्वेविते दिष्ठा ॥ १॥ 


नावाथे--“ आपने जोवायी मोतमस््रामी, सेधमेस्तामी, जंवृस्वामी, भनेव- 
स्वामी अने सय्थैनवस्वामी तया वीजा परण युगभधान एवा सवै अचार्योनि म जो- 
याएमहु माव हं" 

त्रा ममाणे सनर्गीने गुरुए नीडं सुख करने तेने कहु के “ कागमनि हुं 
सनी पमा गोनी नयी) केपफे ते महागुण आचा्योना अध्यवसायपांथी मात्र 
एक्‌ समय पुरतो शुरू अध्यवसाय पण जो मारा ्राखा वने विपे याय तो तेयी हू 
निमे ध जाछं, ” ए भणे सांनीने ते श्राके व्रिचा्ै के ५ अहो ! आसु 
(रेने धन्य उ, नेक (मे्याव्वीञ्मोनो सवथ उतां पण श्री तीरधकरना वचनन खव्प 
पका पण तजता नथी, मेते सवया चष्ट यत्ता नथी. " पडी ज्ये गुर ज- 
पाश्रये त्माव्या लये ते श्राकक्रे लां वीनि विपिष्क वदना कराने तेमनं] देराना 


सान), पर) ते प्राते ^ दृसमयमृ्तनाघंण ` ग चप्दररामाद्लामांयी श्री वी. 
८१ 


( ६५१) उपदेगुपरासाद चाषांतर-नाग ४ थ-स्तन १५ मो, 


रखामीना शिष्य जिनद्रास गछिए रचेश्ची गाथानो अथं प्रख्यो, त्यारे सू पोतानी 
नुखिथी व्याकरण, नाममारा किरेने अलुसारे सवे पमिति मान्य करे एवो नवीन 
र्थ कर्यो. ते सांनलीने नम्रता पूथेक ते श्रावक वोच्यो के“ हे स्वामी ! आपनी 
नुख्नि धन्य ॐ, के जेध) अपि आवो नवीन अथं कर्यो ; परतु काले तेनो मूढ र 
पक्रारीने मास आसने कृताथ करज, ” एम कट गुने बांदीने ते पोतनि करा 
मे गयो. 

धने द्वेसे आवीने तेन गाथानो मूक अथे तेएे प्रूजचो व्यार सूरि पनमा 
विचार के--“ मूढ अथेमां वत्नी त्तिनो व्यवहार मारे विषे बायी परत शद 
तयी, ता अत्ति तो क्यांथीज टोय ? मे तेमां वत्रा अरनी शु षति 
पेना ते अभ्रतं वणेन करं कोने नही; तेम ते मूढ अथमां दोष च्मापरो, ते परए यो 
ग्य नर्ही. “ एम विचारीने तेणे ते द्विसे पण वोजो नवीन अथ राब्द्पयायनं चर 
तुमि कर्य. ते सांनरीने पेत श्रावक पण तेन सौते शंसा करीने गयो. जीने दि 
वरे पल श्रावक्ते जञ्न तेन गायाने मृछ अथे पृञ्चे, लय सूरिर फो षत नदी 
सान्न एवो कोऽ नव्रीन अथे कर्यो, ए प्रमाणे छ मास सधी नवा नवा रथे कः 
वामां तस्‌ रहेश्ना सूरिन। अङ्य क्ञानर्ज॑मा( जाने ते भावके गुरने विङ्प्ति १ 
गीकेष्ह्‌ स््रामी ! जप मगा नदीनी रेतीना कएीया गलवामां च्न॑तङञानी 
विना वीजा कोनी शक्ति नयी; तेवरीज रीत आपना गुएयुं वणेन करवामां पए 
माग जवे! केऽ पल माणएस समरथ नथी. हे गुर ! घ्री वेचीने उपाजैन करु स 
धन च्रज समक्ष थञ ररी छ, तमजं अने नुं काय पल अच्धंकछेतेधी दवें 
रे वर जथा. परत मागा म्मा आश्लीज पाति खश के--्ापनी जेवा गीता 
गरु पासे पण जाते गायाना ययाथ ध मने प्राप्न थयोतो पीते श्रथ मनैव 
ज क्यायी पप्न थम? नहीन थाय. ” स्यि सूरि वीच्या के ^ तारे कानि सवा 
द्री दव्य यवं. ¬ ते सांनरीने तने हप थथा, नेत पतान उतार गया 

पती सृर्पि विचार काक ^“ विषयो ज जम द्रद्धि पामिते, तेमतेम श्रा 
स्मानया वधार वघ न्ना करत, पतु शाखपां कहु ञे क (मुरता भ्चियः कपि 
प्ठ्यानतः ङि" जा च््मीनान्याग करय, ता पवी कामघ्रायश्यंकाम छ! श्ल 
द जावना चावीन मृण मत्ता विगर एकदं कमं सत्रे धन तजी दीषु ऋ 


कन 


<न्य नया "तमि कम प्रदमना सरम जत्रा थ्न पोनाना त्मान्मनि नारा मादेत 1 


व्याख्यान ६९ भ, अर्थानिन्हुब नामना सातमा आचार व्रि. (३२३) 


स्नने त्कार कराने र्ना, पञ) भातःकामे ते श्रावक आव्य. लर तेणे समस्त षा- 
पने जेणे दूर करय छे, तथा जले पृते संयमयुल धरण कर्यो ठे एवा सूरि जो- 
षने तमन] अण प्रद्किणा कर), भरणाम पनैक स्तुति करीने ते वोव्ये। के “ हे स्वामी! 
जे ह आपना दरोनयीन ते ग।धारे मृ अथ समज) गयो. आपना सधना अव- 
योम ते अथे स्पष्ट देखाय छे, अहो ! ऋऋापन। योग्यता सो शेत्तर छे, अपि (मूढ स्व- 
स्ये करनेन मूढ अयनो हू प्रकारा करीश" एव प्रतिज्ञाने सार। रीते पी ठे. मारा 
मनोश्थ प्रण काथो मासे जव आरा सप़ठ कर्य ठे, बी आपन कृमा-पल अक 
लत ठे, केमके ठ म्ना पर्त एक न एक गायाने अथे पथ्या छतां के वखत 
पए अपि कोपनो अविश मात्र पल कर्यो नथी. लक्षये ज्यारे ज्यारे हुं परश्च करतो 
स्यार यरे सधान व्रष्टिथ) पने पवित्र कर्यो ठ, ” तआ प्रमाणे सूरिनी स्ततिक- 
रीने तेणे फराने वदना कर, पड सूरिए ते गाथानः। मूर अथ कदय. 


दोससयमू्जाघ्च, पुठ्वरिसिविवज्िच् ज वतं । 
अत्थं वहति अण, कीस अणस्थं तवं चरसि ॥( १॥ 


न.वाप--“ सेकमो दोषोने लयन्न कावा मूढ जार समान ने पषेना स्‌- 
(ेश्रोए वर्जित करेला तेमज वप नालेद्चा ए अनधकार) अथ( धनमने जो तुं वहु- 
न क्रे>, तो पञ निरथक तयरामषटे करते? अथात्‌ धनन ग्रहण क्रेञे तो 
पछी तपस्या करव ए नप्प छे, ” 

(वरेचन-रागादिक दोषान सन्न करवामां मूल एते कारण रूप अने मत्सनी 
जानी जम धना हतुनूत टोवाथी दोपोनी जान समान्‌ अथ (धन), तेथीज 
पूर्वं ऽ गया वेरस्वाप) किर ्चार्योए तेनो याग क्रयो उ, वरी ते धन नरक 
मां गसन दरावशर क्रिरे नक अनपेतुं हेतु ठ, तेवा धनन जो तु वहन करे > तो 
पञ) निष्मयोजन णवं अनशानादिक्र तप दा महे त्च ठे? कारण के पूर्ीपनो 
विचार करतां धनसंग्रह्‌ अने तपए वन्ने साये पटतां न्थ]. 

आ भमाणे ते गाधानो सूल च्रे यथायं सांनर्मीने ते श्रावक अतिहूपे पाम्यो 
चने पोताने स्याने यय(. पठ} सूरि पण पोताना पापनी आद्ोचना कया महि श्री 
(सेद्धगिरे उपर जन्त श्रीजिनेश्वर पाते “ श्रेयः धियां पैनत्तेचीसब्र " स्टादि 
वृरग्यरगानत स्तुते ` कराने पोनना च्रारप्यना अत सोप जाती चरे आटारना 





१अा स्र रनक्रिररच्चाला ननद हारा प्रच्न्नि द्ध 


(३२४५) उपेदरमासाद जाषांतर्‌-नाग ४ थो-स्तनं १० मो, 


प्रयाख्यान करवा रूप अणतण करीने स्वग गया. 
सूरिए सक्ताफल करे जे धन प्रथम ग्रहण कु हतं ते सवने ग्रहस्थोए धरीपां 
दशवीने कोई उेकाणे माम दीं, केके ते को पल कायर्मां न कव्पे एवं द्र 
हतं, अरा भमाते इृख्ना सुखथ्की साज्यं छे तेन प्रमाणे मे रहीं स्यु >, 
वाकी त तों शोधन करने बहूश्रेत पातेथी नाण वेव. | 
« सदगुरने पाम्‌ने ते श्रावक आग्रहप्ूचक गाथानां यथायं अधे सांनठ 
वानी सृहा करी, ने निन्वपणाना दोष) रटितते सू(रेए पतान बुच्िी 
मूढ अथेने गुप्र रा नवा नवा अर्थो कया, पण उवट ते श्रावके सूरिने रथौ 
निन्हव नामना सातमा आचारयी युक्त कयो. " 


द 


2 स््यद्रदिनपिमतोपदशपरासादङ्तौ षटादरास्तनस्य 
4 पञ्चषषयपधिकष्िराततमः परव॑धः।॥। ९६२ ॥ | 


॥॥ 


६, 


"73 3332.333333331 
व्याख्यान २६६ सु. 


सूञ्राथेना अनिन्ह्व रूप आऽमा आचार वि, 
0. 0 (त 2 क 
सूत्राथयारयानव, निन्दवं कुर्ते सुधीः 
अष्टमः स्यात्तद्ाचारः, श्चतवन्निः श्च॒ते स्तुतः ॥ १॥ 
नावाथ“ बुख्िवित माणएस सूत्र तया अथे ए व॒न्नेनो निन्टव करतो न्थ 
ते आचारने शाख अचार्याए राखने वपि आठमो अचार क्यो ते, ” आ आचार 
चपर ृष्टंत कह उ. 
श्र अनयदेवसूरितुं दष्टंत. 
श्री यनयदेवभूरि सोढ वपेनी अदर वाल्यावस्थामांज जेन मतना तथा त्र 
न्य पतना सव ङाच्चोना पारगामी थया इता. एकडा व्याख्यानां पंचमा च्र॑गपां ष 
एतरेन्ना रयर्कटकं अन मराल करे चमा राजा तथा कोणीक वच्चे थयेघा संग्रा 
वणन करता राढ चरन व्रर्‌ रसं एषं वणेन क्यु के ते सांगीने व्याख्यानमां श्राव 


व्यास्यान ६६ सं, सूत्राथना अनिन्हव रूप आठमा आचार विषे, (२१) 


घा केरघ्चाक राखघार कत्रि परस्पर युद्धं करवा मटि लांज सन्नख्वस्ट थर गया. 
त नोस्ने अवसरना जाए एवा ऋअनयेदव मृनिना गुरुए तर्तन नागनज्तु्रातुं वणेन 
करीने एवो शत रस तिस्तार्यो कै ते संनकीने स्वै खस्थ यर गया, अन.मनमां वि- 
चारवा त्लाग्या के “ अहो ! अमने धिकार >) के व्याख्यानना समपयमां अमे प्रम 
दर्थ उन्मत्त थ गया, अमे ते योग्य कर्यं नदीं, पण आ युरुए वणेन क्रेता नाग- 
नन्त श्रावकने धन्य ठे, के जि सं्राममां एण पोताना आस्म धमेनी पुट करी. " ष- 
जी गुरूए अनयददवने (शखामण आपी के “ हे शिष्य ! तारी बुख्िनो विस्तार वा- 
एीयी अगोचर >, परतु तारे सक्र घानाताननो विचार करीने वणेन करु. " व्या- 
र पठ) एक देवस साय॑कारर्ठ॑प्रतिक्रमणए यऽ रद्या पदी कोऽ एक शिष्ये भ्रणिक 
राजाना पुत्र नैदिपेण कऋविए अथवा नेमिनाथनीना गणधर नदिषिएनीए श्री सि- 
दाच पर रचेक्ना अनितरांति स्तवनपां्थ) “ चवरतर विश्मार णिहि ” इत्यादि 
चार गाथानो अथे प्रयये लयरि श्री अनयदेवे कह के“त्रनेक मकारना गुन नेषथ्यने धा- 
रण करनार। उेवघंद-ए जमना चरणकमपन्न] वंदना कर तोपणए जनं मन जरा 
पण कोन पाम्युं नदीं तेवा श्रौ अजितनाथने हु प्रणाम करं घं. ” आ भरमि त्‌ 
देवसदरीश्रोना जे वीनां सवै विशेषणो ते गाथाश्मोमां हतां तेतं शरंगारर्सथी न- 
रें विस्तारथं। वणेन कथु. ते वरखते उपाश्रयन) पासेनान मारी चार्वी जती भर 
गाररसमां निपुण एव) क कुमारी राजपुत्राए ते वणेन सांनच्चयु, कोई दखत नदीं सां- 
ननेत्वं एवं अदसुत वणेन सानर्गीने तेण तरेचार कये जो श्रा पमिति 
रेमणि मारो स्वामी घायतो मारो जन्म तघा जीकिति सफठ थाय, अने हप प्रमैक 
दीत्ताए करीन तया श्रगारदाच्चना विनादे करीने दिवसो निगेमन ध इके, मि हु 
स्यां जघ्ने ए श्र नरने पाथना कराने वो पमार. ” एम विचार ते उपाभधरयना वा 
रणा पासे आवी, अने मजु स्वरी) बोली के “ हे भंगारदाघन नाएनार ! ह 
र्ट बुद्धिमान ! वरणा चयाम. ह पदनमनरी नामनी राजपनी गुणगोएौ करवा 
मटि तमार) पासे अवी जख, आ प्रमाणे कान सीना शद्र सननीने यरए 
जयदेषने उपफ़ आप्य कू “^ प्रथम तपन ज दिखामण आपी टनी ते स्व नूर 
गया, छने ज्यां न्यां चतुय ठखामे गे पए जुं तमने लजना यावती नथ ? हवे 
गं करशे ? तमार गुटय) अक्रपाघ्ने सीमनपायमाएु पडोदामनारी आ सीम 
तोन)" आव] उ. ते विधोगीनी जम बारेवा- वालव उ. "' त्‌ सानजीन_ अनयत 


१ पटस्य नरना पेटस्‌ नरेचवाप = स्म 





(३६) लद्देशमासाद नापातर-नाग ४ यो-स्तन १० मा, 


बोव्या के “ हे पूज्य ! मारा बाक्यर्थ ते जप विच्रम पाम। सती त्राराए श्रा्वी >, 
तेपरज अपनी पार्थ] ते ससंन्रम घञ्न आशारटिति पाठ) जती रहर; पटेतेवा 
वत आप चेद करो नही. ” एम कीन तअनयदेवे टार उघाम) राज्यकन्याने कु 
क्रे “ हे राजपुत्री ! अमे साधु छीए, ते्थी अमे एक मुदूत मात्र पण एकांतमां सी 
साये धमे संवधी वातौ पल करता नथी) तो मे गोष्टिनी पुष तो ानीज करीए?व- 
र्द अमे कोर पए दिवस दातत करता नर्थी, मुख धोता नथी तथा स्नान विगर बा- 
च देदशुच्नि श्च्छता नथी, तेम निर्धपि एं अतपांत ने दुखं शन्न जिक्र 
मरागीने चावीए उीए अने मात्र देना निबहने मदेन खाक रहीए उीषए. र श 
रीर अस्थि, मघ) मूत्र ने विष्ठा किरेथी ररतं सहा छउगीधमय विनत्स ठ, तेपा 
स'रनूत शं 3 ! कुत्सित पुरुषोज एवा विनतस विपयसुख्नी इच्छा रासे >, माग 
रारौरनी सारवार वाघ्यावस्थामां मातपिताएन कर हरो त्यार परा मे तो वीङ्च 
करी नयी; मारे आवा अमारा गधय रारारना स्परो तारा जेवरी राजपुजीने खप्नमां 
पण करवा जव। नथ), ” त्रा प्रमाणे विनत्स रसनुं वणेन सान्न ते राजपुत्री त 
रतज जतं रही . अन्नयदेव ङपसगेरदित थने गुरु पासे ्व्या. गुरुए कहं के “तारी 

[खनी कुराता सुना पूरन जी अधिकतर ते; परत पतमान सपयमां तेने 
रामाववी योग्य >. तेय तेम करका मटे तारे गरामं करे जुवारनो उुमरो तथा 
कालिगम् तुं राक्‌ रोधी वहारं। तावान वापर, जथ] तारी बु न्यून थो. क 
घुञेके- 

तडवूजं कगे च, नोज्यं शीतं च वातुत्तम्‌ । 
कपित्थं बदराजनफलखानि प्रति धीबणाम्‌ ॥ १॥ 


नाप्राधथ--“ तमन्रूच) कालिगष्ु, उसुं तथा वाथु करनार जोजन, क, बार 
ने जंबू ए सव वस्तु बुद्धिनो नारा करनारञ, ” 

गुरुना वचननो तेणे स्वीकार करयो, अने तेज प्रमाणे घणे नागे आहार कखा 
मच्यो, गुरुषए तेने अल्यंत योग्य जाणीने सूरिपद आप्य. पठ अ्रनयदेवसू(रे व्रहार 
करतां करतां अलुक्रमे भननपुर श्राव्या. स्यां अति तुच्छ आहार कर्वाथी ङुषएना 
महा व्याधिथी ते एवा पीमित थ मया के टाथ पग हघ्ताववानी पण तेनामां शक्त 
रह। नर्द. एक दिव साय॑काय्लुं परतिक्रमण करीने सूरण श्रावकोने कहं के ¢ त्र 


व्यार्यान १६६ मं, सू्राधना अनिन्हूव रूप्‌ आमा त्च्रार विपे, (२१९) 


व्याधिनी पीमा वह वधी पम्बा्थी ह एक कण पण ते सहन कर शकवा समं 
नथ तेथी काते अनशन करीर. ” ते सानछीने सने अति खेद थयो. पी 
रात्रिमां रासनदेवीए अवीने सूनि कहु के “दहे गुर ! ्योगेकेजागो गे?" 
गुरुए कहु के “ नाग हु." देवीए कयं के “जो, त्रां नव सूतरन। कोकम॥ चखेन्ये,” 
गुर वोघ्या के “ आबा रारीरे हं शी रते खेली रां ? " दे्व।ए कलं के “नव 
गनी? व्रति करवाल द तमारे आधीन 3, श्रथोत्‌ तमे करवाना ओे तो तेनी पासे 
अते कोण मात्रत? मटिओआ टाथमां व्यो. टज तमे चेरका सुधी जीवो. " 
गुरु बोव्या के “ रवा रररे हं श्रीजिनेश्वरना आगमरननी न्वागन। टाका री रीते 
करीरा ? ” देरी वोक्षी के “ठ मास सुधी आपाम्ब तप करो.” पठं। शासनदेवीना 
नदैराथ सूरिए ठ मास सुधी आचम्त तप कर्यो) रने कठिन द्धन) टीका करीने 
न्ागषत्त पूं की. तेवामां रारीरने विपे फरीथ। महा रोग ङत्पन्न थयो. ते वखते 
श्री धरणे श्वेत स्तु स्वरूप धारण कदी स्यां अवने सूरिना ररीरन चादीने नीरोग 
करु. पठ) धरणेन््रे सूिनि कहं के “ सेद नदीने तीरे श्री थंन्न पाश्वनाथनी प्रतिमा 
पृथ्वीमां गुप र्टे्ती >, तेने तमे परगट कये. स्यं ओवितं। एक गाय त्रवीने त 
प्रतिपा जे स्थाने ठे ते स्थानपर द्ध ठरशे. ते चिन्ह ते मूषितं स्थान निश्चित 
जाणएनो. » आ परमाणि कहीने धरणेन्द्र अद्य थया. परी प्रातःकाटे ्रनयदेवसू (रे 
संघ सहित सेद नदीने कवि त्राव्या, सयां गायने दूध करती जोऽने गोवागन। वागकाए 
वतावेली चूमि पसे परतिमाना स्थानो निश्चय थवा सूरिर पाश्वेषर्ुनी स्तुतिने 
पाटे नवीन रस्तोत्र रचवा पाम. तेनां वत्रीरा काव्य क्या पठी त्रसं काव्य 
कटेतां तरतज श्री पाश्वेनाथतुं विव परगट थय. त तत्रीरामुं काव्य सूरिए देवताना 
्देरायी गोप) दीघं 3. ते मरतिमाना दरौन मान्रयीन स्वं व्यापि मूरथी 
नारा पम्पा. पठ श्री संप्र युरने ते प्रतिमानी जलत्ति प्रठी, त्यादि गुरूए कश 
के ^ पूत श्र बरणदेवे अगियार लाख वप मधी आ परतिमानं पजन करु हतु, 
त्यार परी वपे सुधी रामर्चडे तने प्रनी; व्यार प एशी हजार 
वार्कामा टतौ > स्मन पाथ॑नाचनी मूत्त प्रगट क्याप्टा तीकाज क्यानु चीनेस्वान कल्ल 
३२ अ स्तोन्न " जयतिटमण नामे श्रमिद्रद्ध “~ जयतिहेणना दीकानी प॑रमया ३० माधी 
याभ्य छे नोपव्यानी टसक्न देने अत्यारे २० काव्यज वनदे 
नयाररपिदाति याचन पत्रो अना पाटन नेञसुद जवावाधी केटन्ल वपने ली यन्नयु नी 
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(३१८) चपदशपरस्ाद नाषातर-चाग ४ यो-स्तन १५ मो, 


वपे घुरी तङ्क नागे तेनी प्रजा करी, त्यर्‌ पी घणा काठ सुध सोधर्मे3 पनी; 
त्थार्‌ पठी रका नगरीमां ठृष्ण बाहुदेवे भ्र नेमीनायना मृखघी सोर त्रतिरायवारी 
ते परतिमानी कथा खांनरीने मोटा प्रासादमां ततं स्यापन करने पूजा करी. एारकानो 
दहु थया परी ते कराने सम इवारवी दीधी, टन प्रतिमा ते्रीन स्थिति 
सपु मध्ये रह. स्यार पठ) केट्चेक काठ कांत नग एनो निवासं) घन पति नामनो श 
स्याथ जतो हते तेवार्मां तेनां बहाणो देवताना अतिश्चयर्थ स्खलित थया. तेष 
र्ठ विचारमां पमयो. तेवामां अकाशवाणीधं। “हीं जिने्वरनी परतिमा 3" एम तेषे 
जाएयुं, पठ) भ्रेष्ठोना निर्दैरायं। खल्लासीत्रए सुखां सतर नाखीने सात काचा 
तांतणाथी ते प्रतिमनि बांधाने बहर कादी. पी तेने कांति नगरीमां त्त जकन 
रए मोटा भासादमां स्थापी, ते पासादमां ते परतिमा बे हजार कष रह्‌. 

ठेकपुरना राजान पुत्री नोपक्चदेवी दुतं स्वरूपवान हती. तेना पर त्रा 
सक्त थश्ने वाक) देवता तेने नोगववा वाण्यो. तेनायी नागायैन नमि तेने पुत्र थये, 
तेनापरना वात्सव्ययं ते नञ सवे महौषधीनां फर मूर अने पादम तेन खवरा 
व्या, तेन! प्रन्रथो ते सिष्छ पुरुष्‌ थने रातिबाहनः राजानो गुर थयो, पणी भ्र 
पाद लिप्तपूरिना पसाद ते नाधाजन आकारागामी विद्या पापीने रसनेः सिद्ध कः 
रवा ठसु थयो. तेने मटे तेणे उनेफ़ छपायो कयौ, परण रस बधाय नही, तेष 
तेणे गुने तेनो लपाय पृञ्यो. गुरए कहं के “ सहा सटिमावाी श्र पाश्वेनायनी 
परतिमानी पासे ते प्रतिमान दष्टिए सवे कणाद सती द ते रसतं मदन करे त 
ते स्स स्थिर थज्ने कोदीवेधी थाय, ” ते साजलीने नागाैने पोताना पिता बाकी 
सै ध्यान धरीने तेने वोाव्यो, पड तेना प्रूछवाथी बासुकीए कं के “ कांति नगर| 
मां अति महिमावाद) भाचौन श्री पाश्वेनायनी प्रतिमा 3.” नागान कांति नगरी्। 
ते प्रतिपातं हरण करीन सदी नदीने काठ एकंतपां ल्ला्रीने तेने स्यापी, पी तेन 
पासे रससाधन करवा महे शािवाहन राजान पतव्रता स्वी च्रयेखने दमेशां रपर 
सिख्ट थयेलल। ग्यतर मारफत म॑गावीने ते चरखा पाते रसद मन करावा साग्यो, 
मासेतेरस स्थिर थयो. ते उकाणे रस करतां पण अधिक महिमाबाद्ं तने स 
घ्लोकोना च्छित अरथने प्रण करनारं स्तनन नमि श्रपान्वनाय स्वामी तीथं थ 
पछ] द्नुक्रमे देवना वचनी ^ ते पतिमा हीं ठे एमे जाणे “ जयतिहुग्रए 

१ सति वाट ए पण नैनु वीज्ञु नाम रनु, > स्नणैरिंद्धिरय 1 











व्याल्यान ७६६ स. सूत्राथना अनिन्ह्व रूप ऋआअऽमा आचार विषे, (३९९) 


वरकण्परुक० ”” इत्य।(दे काव्योवमे म तेन) स्त॒ति कर्‌), एत ते प्रतिमा प्रगट यऽ 
छे, प्रथम आ प्रतिमा कोण नराव ठे ते सानच्युं नयी, '" आ प्रमाणे श्री अनय- 
देवस्‌ रए कटेघघो महिमा सांननीने श्रीसंघे तेज स्थाने प्रासाढ करावी त्यां स्तननपुर 
नामे गाम वसान्यु. सवै का लां मोट मोय महोत्सवो करवा घ्ाग्या. पौ ज्योर 
संवत १३६० न साघ्तमां घुष स्वेच्छेए युनरातमां जषदर कर्यो त्यारे वतमान स्तै- 
नतीयेतु स्थापन थमं छे, त्रत्यरे ते प्रतिमा स्तननतीये दरे ( खंनातमां ) विमान छे. 

प्रथम शिघ्ताचा्ये पहता वे अगन त्ति करी ठत. सयारपठीना नव ऋग- 
नी टीका श्री अनयदेवसू(रेए रासनदवीना कचन्थी पोतानी मतिकट्पनानो ज्प- 
योग कयौ जञेवाय करी >. लार पछी संवत ११३य्‌ मां श्री ्रनयदेवसूरि स्वो ग- 
या छे, केटल्लाक १० ३९ ना सचतां स्वगे गयातुं कदे ड. 

“स्थानांगसू्न केरे नव अगन टीका करनारा श्री अजयदेवसू(रं यया. त उमा 
आचारे पालनारा श्री शनयदेवसू(रने श्री स्त॑नन पाश्वेनाथ स्वा्मीएु नवांग 
आप्या > रथान्‌ ते ्रच्चना भरसादथीज तेनी टीका स्ववाने नाग्यदारी यया ते, ” 
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2 पटरपषट्य(धक्र ततमः प्रदधः ॥ १६६ ॥ } 
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५ > 
1 वक्व सरक 


व्याख्यान २६५५ सु, 
जायन श्रता सम्यग्‌अय करव! विप, 
्रपररास्तं परास्तं वा, राख यत्समुपागतम्‌ । 
प्रशस्तां पयोक्तव्ये, मोनीन्छागमवेत्तन्निः ॥ १ ॥ 
नावार्थ--^ अप्रमस्त ( अरु ) अथवा धराम्त ( गज ) गमतेव् आच 


प्राप्न याय, तोप ॒तेनी जिनागमने जाणएनाग प(म्ताण प्रगम्न अ्यपांन योजना क 
= ९ >, 8४ 
शची, अरान्‌ तनो शुन अधज कूग्यो. 


(३३०) लपद्शमासाद नाषातर-नाग ४ यो-स्तन १० मो. 


प्रशस्त श्रत ष्टवे स्याषादयी वां गित-स्याघ्ादयुक्त राख, अने परश ए- 
रते श्रुगारादिक शाख, ते सवे शाखने मरस्त अथमां-त्नेकांत पक्कबारा त्था पर 
राग्योत्यादक.अथेमां जोम] देवां. 

अन्न छ्ुघ्रक मुनिनुं दष्टा कटे म. 

च॑पानगरीमां सिंहसेन राजा राज्य करतो टतो. तेने राहुगुप्न नमि जेन धी 
मत्री हतो, एकदा राजाए सनामां वेसीने घमं संधी परश्च कर्यो अथौत्‌ धमे विचार 
पूयो के खरो धम श्यं 2? ते वखते ज्रोने ज धपे अन्िमत ठतो, तेच्मो ते धमं प्रतिपाद 
न कर्षं लाग्या, तेमां केटलाक एकांत हिसाए करीने, केथ्वाक एक्रंत अहिसाए क 
रीने, कटाक आल्मारामने पीमा नहीं आपतां ययेच्छ नोगादिके करीने अन कट 
वाक तन निखृहताए करीन, शत्यादि पोतपातानी मतिकल्पनाए कराने धमतु स्- 
पन करवा वाग्या, ते समे सांननीने तरी तो मौन र्यो. तेय] राजाए त्रीनेकं 
८ तमे केम का धम संव्धी निणेय जणावता न्थ ! ” मंनीए कहके “हे स्वी 
आवां पक्कपातनां बाक्योर्थ} रो निणेय थाय ! विचारपूपरक युक्तेवाा भरशनोत्तरो जा 
एीने पतान जातेज धमेन। परीका करव योग्य उ. ” प मंज्रीए राजानी संमति 
थी ^ सक्ुमन्लं वा वदनं न-वत्ति ” “मुख ईमह सहित ठे के नहीं ए चोधुं षः 
द्‌ समस्यापू्तिने मटे आखा नगरमां प्रसिद्ध क्यु. ते साये कहेषराव्युं के ते त्रासी 
गाधा राजाना जंमारपां उ, वर्मी नगरमां आघोषणा करावी के “जनको सः 
मस्या पणे करदो, तेने राजा ईच्छित दान आपे ने तेनो नक्त थरे. ” ते सानन. 
ने सपे लोक ते गाथानुं पाद गोखवा ल्ाग्या. पठी सातप दिवमे राजाए ते समस्य 
तिने पटे सना नरी. तेमां प्रथम एक पसिानक बोध्यो के- 

न्िकापविषेन मए दिर, पमयामुदहं कमल्लविसालयनेत्तं । 
वच्िन्तचित्तण न सुदु दि, सङकंम्ं वा वदनं न वत्ति ॥१॥ 

नावाथ--“ मे जिक्ताने मटे अजे कोने घेर पवेश कर्यो. त्यां कमठना स 

रखा विशा नत्वा एक सीत सुख जोध, पण मारं॑चित्त व्याज्िप्न होबाथ मे 4 
रावर दीद नहींकेते मुख मन सहेत हर्त के नहीं ? 

आ म्माणे सांननीने मत्रीए राजने कहु के “ हे स्वामी ! आ पिन 

पारमायिक धमे जाएनेा नथी, केयकरे वराक न जोनाना कारणमां चितन व्याक 


व्याख्यान २६७ यु. डज शतन सम्यग्‌त्रथे करा विपे, (३६१) 


( व्याकुजता ) वता्वी े, पण बीतरागपणं वताय नथी. जोजनप्राक्षिना अनार 
पवास ययो, तो तेथी काऽ उपवासं फठ न होय, " त सांनन्ीने जाए ते गाया 
वरेसंवाद अथवा) नाणीने ते पिजक्ने तिरस्कारपूषेक काट मूक्यो. पठं। वीजो 
तापस बोध्यो के 
पसोदयेणमिश्गेहे पविष्ठो, तत्थासणभ्या पमया निरेख्िया। 
वछ्ित्तचित्तण॒ न सुद्ध दिर, सकरम वा वद्मे न वत्ति ॥२॥ 
जनावाय--“ हूं परातःकाने कोघ्ना परमां पलो. त्यां एक प्रमदाने म आसनपर 
वेठेी नो पण मार चित्त व्याङ्रठ होत्राय म वरावर जोय नदीं के तेतु मख कुम 
सहेत ट्त के नदीं ? . 
ते सांनरीन राजाए तथा मत्रीए विचार्यं के “आ गाधामां पए तेणे 
# स [] ष भ ॥ 
अ्ःनना कारणमां कायन) व्यग्रता वतार्वी >, पण तां जणान्यो नथी, ” त्यार 
पठ जीने वोधनो शिप्य बोव्यो के- 
माघ्ताविद्ारे मई अञ्ज दिहा, उवात्तिच्मा कचणमृसिच्मंगी । 
वकतिततचत्तेण न सुष्टु नायं, सककुम्लं वा वदन न वत्ति ॥ ६ ॥ 
नावाय “वाख साधने रहेवाना ममां मँ आने कंचनादिनां अनेक त्न्ूषणो 
पटर रखाघकार्थी व्र पित थने केठे्य) एक उपासिक्रा--सरीने जोऽ, पण व्याक्किप् 
(चेत्त टोवाधी सं वरावर्‌ नाथु नही के तेतु सुख ङम सहित हतुं के नहीं १” 
ते सांनरीन रजाए तया मंत्रीए्‌ व्रिचायुके “आ गाथां पण तेणे स्वीना 
नेपथ्य नेवामां व्यप वनाञु छ, पल ज्ञानतच जणान्युं नयी. ” एज रीति स्व 
धर्मा्रोए कहलन गायाम जारण] लेवी. तेमां जनधपी कोऽ विन्न न टोबाधी 
राजाए्‌ मंत्रीने क्र ते ^ अगां ननवर्मीं कोऽ त्राव नर्थ. “ ते सांनीने पंतरीए 
व्रेचायुं के “ "जनधर्प। पण सः त्रावान हदः ण्म राजसु मानं यरो, मटे कोऽ 
साधु ्र्ही्ी नीक>े तो वोद. `" एम॒ व्रिचार करे ठ, तेरत्ायां कोड शयुघ्नक साधु 
निका मटेते तर्फ नीका. तन मत्री सामां नेमी वाच्यो. ते छन्नक मुनि राजाए 
कटं चायं पद सांजीने बोव्याके- 
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(३३१ ) उपेदशभासाद जापांतर-जाग ४ धा-स्तनं १८ मो. 


तस्स द॑तस्स जिईदिश्मस्स, ऋप्पप्पलंगे गयमाणसस्स । 
किं सर एएण विचितिपएणं, सकंडल्यं वा वदन न वत्ति 1४1 
नावाथ“ क्रमावान्‌., दांत, जितेन्द्रिय अने जुं मन ध्यात्मना चितवनपां 
बीन ययेदं ठे एवा मारे ‹ आ मुख ङुंमघ्च सहितत के नहीं?) एवा विचार 
कराने शं  अथौत एवो विचार शापे कसो जोऽए ?” 

रा गाथमां कुमछना ज्ञानपलामां क्ांलादिकयुं कारण वनान्य ठ पण चि 
तन व्याक्ुठता बता नथी. तेय गायामां कति, दभ, जिते न्ियता अने अध्यास 
योग्रधिगता कारण स्पे कहे होबार्थ राजाने धम पूउवानो उन्नास थयो तेथी; ते 
धु संधी रन्न कथो के तर्तन हल्चके पम्रथमथीज पोतानी पासे राखे आछे तथा 
शुष्क एवा मादीना वे गोणा नीत छपर फेक्या अन त्यार्थी चालवा मांम्युं, तेन 
जतां जोऽने राना पृच्छ के ^ हे प्ज्य ! आं? मेधे संवैधी भन कर्यो, तेनो 
त्तरं केम आपता नयं) १? सुनि वोव्याके “ हे सुग्य ! द्युप्क तथा आद्र एवाे 
गोढाना दृष्टांतथीन तमारा प्रश्नो जवाव आर्व गयो >, तोपल ते स्फुट करं ई 
ते सांनग- 

लघवो सक्तो अ दो हृ, गोक्या मद््मामया । 
, दवि आआविय कुड, जो लघवो तत्य लग्ग ॥ १॥ 
नाव्राथे--“ सुको अने आद्र एवा वे माटीना गोका फेक्या, ते जीत सथे त्र 
फमातां तेमां ज आद्र टतो ते त्यां चंध्यो. "" 

आ गाथानो डपनय एवो ते के परमात्मना सरूपं ध्यान कामां व्यग्र थ 
येलो आतमा बाद्यालावमे क।मिनीना सुखादिक जोऽ राकतो न्थ, अने तेवा ध्यानरध। 
जनो सम वदिसेख हौयते जोऽ रके, जे कूर्माथ पुरषो ठ ते साते अने 
सद्र होवा) कमरूप। पकमां चटी जाय ठे, अथोत्‌ कमेरूपी कादवथी ते खरमाय 
ॐ; अने नजेश्रो- कांति करे गुणोने धारण करनारा तेमन संसारना कणिक 
सुखं) पररपुख सुका काष्ट जवा मुनिश्रो छे तेग्रो शुष्क गोनी जम को पण 
सथाने वज्गता नय], अयौत्‌ तेने कमे पण चरतां नथी. 

एवं तग्गंति डम्मेहा, ज़ नरा कामन्नालसा । 
विरतालं न लमग्गेति, जहा से सुक्कगो्षएट ॥ १ ॥ 


व्याख्यान २६७ म, शना श्तनो सम्यग्श्मथ क्वा विषे.- (३३२) 


नावार्थ--“ ए प्रमाणे कममां बन्ध अने षट वुच््चिका मवुष्यो ज्यां स्यां 
व ठे, पण सर्मथी विरति पमे्ा तो गुष्क गोगार्नी जेमकोऽ पण स्थनि 
वठगता नथ). "' 

जह्‌ खल एुसिरं कर, सुचिर सुक्र बहु म्द्डइ ऋअग्गी । 

तद्‌ खट खवति कस्म, सम्म चरणचिया साहू ॥९॥ 

जावाथ--^“ जम पोत्ाणएवान्यं अने घणा काटनां सुकां त्ाकमानि श्नमि न- 
तदर्थी वान नाखि ठे, तेम सम्यक्‌ प्रकारे चारि्रधमेमां रहेला साघु कमेने नतदीयी 
खपावे नारा करे ठ, " 

त्मा प्रमाणे सांनगीने राजा परतिवोध पाम्यो अने हमें म॑ि्न] पासे हस्लक 
मुनिना धेन परांसा करवा वाण्यो, 

रावी युक्ते राहुगप् मनए राजान यथाथ धमेमां आसक्त कर्यो, ते प्रमाणे 
वीजाश्रोए पप कषु. 

अही पापरहित क्लेव्लक सुनिए श्रररसवा्टी समस्याने पण निरवद्य 
( निदेपि ) पागमां स्थापन कर, अने कुबादीश्चाना शाख करतां जेन राखने सल 
करी वताब्धु, ए प्रमाणे वीजा प॑मितोए पण करु, परत मिध्यात्र गाच्रनी युक्तिन्रो- 
वमे एकांतवादीना कटेवा सूत्रार्या परसपीने अनेकांत अगमन ष्कयारूप न कर्षो. ते 
संवधमां कह ठ के-- 

मिभ्यात्वशाखयुक्त्यायेः, कंथीकार्या न सूत्रवाक्‌ । 

सूत्रार्थो भयनेन्हव्यसमं पापं न भूत्ते ॥ १॥ 

नावाथे--^ सूरन बाणीने मिष्या रानी युक्तेञनोए करीने कथामप 
करव नही, केम सूत्र तथा अये ए वन्नेना निन्हव समान वीच कोऽ मोट पाप पृ- 
ध्वी पर्‌ नथी. " कंयास्प केखावुं सरूप कतवा पे -नेरीनुं दरात्‌ कह ठ. 

नेरु दात. 

छरकापुरीपां भरी कृष्ण वानुदेव राज्य करता हता, त्यि देवनाश्मो पत्तिभी य- 

व्तरे्नो गोरिरचंरनना कषटना चरण नेरोच्रा तमना पन हन. ? सप्रापकि। 
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५ दथा गदर कप] पसिना दन सद्द कदर = नेर्‌ एन र्‌ नमाम 


( ३३४) चपदशप्रासाद नाषांतर-नाग ४ यो-स्तन १८ मो, 


प ओरदनूतिक) अने ३ कोपुदिकी. तेपां पह नेरी युना समथ सामतादिकने 
खवर पवा मदे वगाम्वामां आवती, वीजं] नेर] का अकस्मात्‌ कायपरसम आ 
वौ पमे त्यारे सा्मत, मंत्री किगेरेने जणाववा महि वगार्वापां आवती अने बीजी नैः 
र कौम॒द महोत्सव किररे खस्छवो नणाववा मटि वगाम्वामां आवती. ते शिवाय तेवीज 
गोरिषेचदनषय एकर चोथी नेरी पण हती, ते ठ ठ मासे वगामवामां आवत, जे माणएस 
ते नेरीनो राब्दं सांनछे तेने अगर पाछ्लना उ उ मासना ज्पद्रवो शांत थता हता, 
आ चो) नेरी चालता परसंगमां उपरो] >) तेथी ते जेरीनी उतत्ति चखीए गए, 
कोर वखत सौधम देवलोका; समग्र देवोन सना नरा हती, ते वख. 
ते समे देवोनी समक धे कमु के « अहो ! कृष्ण विगेरे एवा सत्पुरुष > के नेश्रो तहं 
दापमांयी परण युएनेज ग्रहण करे ठे, तथा नीच युध्यथी युध्य करता न्थ, ? ते 
सानमीने एक देवतनि तेना वाक्य पर्‌ श्रध्या वेठी नही, तेय तेले विचा के “ ए 
वुं केम संन ! परदेषतं ग्रहण कया विना कोऽ माणस रही रक्तन नयी. ” एम 
वेचारीने ते देवता मरद्युोकमां आन्य अने छारका नगर ना राजपागेमां एक नयं. 
कर रने ग्रति गवारा कामा कूतराँ मृतक किङुर्बने मूक्यु. ते कूतराना मुखां 
करद पुप्पना जवा श्वेत अने सुरोनजित दंतपेक्ति केकुर्वी, तेदामां श्री नेमिनाथने बाद 
वा मटे कृष्ण बासुदेव सम सेन्य सित नीकच्या, राजमागेमां चाल्ता सैनिको दर 
थीज ते श्वाननी गध आव्वाय) अमे मार्गे चाघ्या, वासुदेवे तेतु कारण पण्य 
त्यरे ते्रोए कृतरालुं मृतक वताव्यु, ते जोऽने कृष्णे कमु के “पुद्गह्तना नाना प्र 
करना स्वनि हाय छ, तेमां हप रोक करवा जुं नथ). परंतु 'जुग्रो, एवं शरीर 
तो कृप्ण बतु छ; पण दति श्वेत ठ, तेय] ते -मरकतपणिना जाजनमां गोठवेतती 
मुक्तवरीन जवा शोमेठ. ” ते सांननलीने पल्ला देवताए विचा के ^“ खरेखर 
द्रा वाषुदेवनं सकरम दोपोने मूक्ताने परगुणग्राहीपएयौ सल ञे, ” पीते देव धी 
ना गुणनं) परीक्ता करवा पटे वामृदेवना त्श्वर्त्नयुं ट्रण करीने नाग्यो. तेनी षा 
छ सन्य सहित वमु पण गया. युर करतां देवताए वासुदेव समग्र सैन्य जीती 
तीथं, पर) वामदेवे ते देवनाने कु के “ मारा श्रश्वरलनने तं केम हरी नाय >!" 
देवता वौव्यो के ¢ युष्यमां जीतीने तमारो अश्व छ व्यो, " कृष्य कहके“ हय 
मांवठाछुं नेतु चपि चपर रहेवोे, मेतं मारोरथ जंगीकार कर, नथी 


व्यास्यान १६७ म, नाद्य तनो , म्यगृच्यथे करवा विषे, (३३५) 


त्राणं समान युध्य थाय, » देवे कहु के “ मारे रथनी जरर नं. ” स्यारे बाघुदरय 
हस्ति पर तेमन अन्व पर वेसीने युध्थ करवा कुः ते परण तेणे अंगीकार कर्य 
नहीं. पठ) बाहूयुध्य करवासुं कदम तेनो पण देवताए निषेध कयो, लयारे दृप्णे कु 
के “ त्यारे तारे कया युष्ययी युध्प कणं ठे?” देवताए कहु के ^ त्रापणे ना 
म घ्लोकोनं॥ नेवा हतका युद्धयीः युच्छ करए, ” ते सांनरीने कृष्णे कहु के ^ हू 
एवा नीच युद्धथी युद्ध नदीं कर, मारा अश्वरत्नने तं सुखेथ तश जा. "” आ ममा- 
ण वाखदेवसं साहस जेघ्नि ते सुर सतषट थयो, अने ह्रे करेली. परंसानो विश्वास बे- 
ठे. पछ तेणे पोता स्वरूप भरगट करीन वाखदेवने कटं के , « देवद्रोन्‌ निष्फल 
होय नदी, पटे क्क वरदान मागो. ” वासुदेवे माग्युं के “ लपद्रवने रांत करना- 
र] नेरी मने आपो, ” रयारे देवे चंदननी एक नेर आपीन तेनं फठ कहु. कं 
“च नेरीनो शब्द न को सांनलरे तेना ठ मासना ययया ने वाना ज्वरादिकरोगो 
नाश पामरे. तेयी छ छ मासे फरी्थी वगाम्वी, ट्त भयम नहीं सानठला माणसोना 
रत्पन्न थया सपर रोगो पण नारा पामरे." पठ ते जरी कृष्णे ठ उ मासे वगमाववा माम). 
एकदा कोई एक दादज्वर्थी पीमा पामतो बणिक्‌ जरीना रङ्कं 

पासे व्यो अनेतेने कटके ^ हंतने एक लक्त स्पोच्रा आपु, नेत मने 
रार कापीने तेनो एक ककमो आप, केमके जे वखते नेर) वागी, ते वखते हृ 
हाजर नहोतो, अने ठवे तो राजान आज्ञाय) ठ मासे वागे, तेरा बखत पुश 
ह डःख सहन कर| रकं तेम न्थ) माटे मने एक ककमो आप, ? ते सननीने 
नेरीना रकूके सोनाधीन य्ने एक ककमो कापी आप्यो, अने तेने स्थाने बीजा 
चंदन्थी थीगडुं दीषु, एवी रीते बीजा्राने पण . सोने वरा श्न ते ककमाग्मो 
पवा ब्ाग्यो, अने तेने स्थाने बीजां थागमां. देवा घाग्यो, तेथी ते नर कंयारूप 

थ ग९. पठ ठ मास पणे थया त्यि एृष्णे ते जरी वगमा व] पण कारूष यऽ ग- 
येद्ली होवा्थी ते नरन रद्र बासुदेव] सना मात्रमां पण पसरो नही; तवी तपा- 
सकरी तो तेने-केथारूप करबानुं॑इत्तांत नणायुं, एथ्चे रीना सक्कने कादी मू- 

क्यो अने फरीने अष्टम तप करीने कृष्णे ते देवता पासे वीज नर्‌ पेच्वी, ने 

तेनो खक वीजाने कर्यो ॥ 
रा दृष्टंतनो उपनय एर्व] रीति समजवो के “ जे शिष्य सू्ने यवा तेना 


म 


१ अदी अशिव युद्धेन पृतघात युद्धात्र एवो पार छ तनो अव्‌ चगात्रर लागतो नथा 





(३३६५) . ठपपदेशपासाद नाषांत-जनाग ४ यो-स्तंन १७५ मो. 


२ दनूतिक) अने ३ केषदिक. तेषां पह नेरी यखना समय समेतादिकषे 
खवर अपव मटे वगाम्वामां त्वती, वीजं) नेर कर्‌ अकस्मात्‌ कयेप्रषषा आ- 
व पमे ल्यारे सात, मंत्री किरेने जणाववरा मटे वगामवापां आवती अने च्रर्जी नेः 
र कौमुदी महोत्सव किगेरे खस्सवो जणाक्वा मदि वगाम्वामां आरत). ते शिवाय तेवीन 
गोक्िषैचंदनभय एक चेर्थी नेर] पण हती, ते ठ ठ मासे वगाम्वामां अवत. जे माएस 
ते नेरीनो शाब्द सांनठे तेने अगर पाछलना ठ ठ मासना लपद्रो शांत यता हता, 
आ चोथी नेरी चात पसंगमां उपयेगी 3, तेथी ते जेरीनी उत्ति तखीए २।ए, 

कोऽ वखत सोधमे देवसोकमां; समग्र देवोन] सना नरा हती, ते वख 
ते सवै देवोन समे कह के “ अहो ! कृप्ण तिगेरे एवा सत्पुरुप ठ क नेश्रो वक 
दाषर्मांयी पण गुएनेज ग्रहाण करे ठ, तथा नीच युष्र्थी युध्य करता नथी, "तै 
सनिढीने एक देवतनि तेना वाक्य पर श्र्या वेठं] नहीं, तेय तेणे विच के “९ 
वुं केम संनपे ? परदेषलु ग्रहण कयो विना कोऽ माणएस रट राकर्तन नथी. ” एम 
वेचारीने ते देवता मृत्युघोकमां आन्यो अने रका नगरीना राजमागेमां एक जयं. 
कर अने अति प्ठीधवानमा काका कूतरावुं मृतक चिङ्धीने मूक्यु. ते कूतराना मुमा 
कुंद पुष्यना जवा श्वेत अने सुरोजित दंतप॑क्त विकु्वी, तेदामां श्री नेमिनायने बाँद- 
वा मटे कृष्ण बासुदेव सवे सैन्य सहित नीकन्या. राजमाममां चालता सैनिको द 
थीज ते श्वाननी छर्गप तआआववाय) आमे मागे चाव्या, वासुदेवे तेमु कारण प्रयु 
त्यरे तेश्रोए कूतरालु मृतक बताब्यु, ते जोऽ्ने कृष्णे कहु के “पुदगद्चना नाना भ्र 
करना स्नव होय छ, तेमां ष रोक करवा जं नय]. परंतु ` जुञ्रो, एलं शर 
तो कृष्ण वशेन छ; पण दाति श्वेत >, ते| ते प्मरकतपणिना जाजनमां गोठवेी 
मुक्तावरीनी जवा रोनेठ. ” ते सांनीने पल्ला देवताए विचार के ^“ खरेखर 
स्रा वाषुदेवनं समे दोषोने मूक्ताने पर्युणग्राहीपष्यँ सलयय ॐ, ” पडी ते देव बी 
जा गुणनी परीक्षा कणा मे बासुदेवना अश्वरतन्तु ट्रण करीने नाम्य. तेन १ 
छर सैन्य सहिति बासु पण गया. युर करतां देवताए बासुदेव समग्र सैन्य जीती 
लधु. पठं] वासुदेवे ते देवनाने कहु के ^“ मारा अश्वरत्नने तं केम ट्री जाय >! " 
देवता बोव्यो के ¢ युध्यमां जीतीने तमारो गश्च व्यो, » एृष्णे कहके ^“ हूर 

१ मरकतमाण कृष्ण वणेना हाय छ 


व्याख्यान १६७ मुं. शुना. श्तनो , ८म्यग्‌च्यथे. करवा विषे. (३३१) 


अपणं समान युध्य थाय, » देवे कषु के ^“ मारे रथनी जरर नथी. ” त्यारे वदवि 
हस्ति पर तेमन अन्व पर वेसीने युध्य करवा कु, ते परण तेणे अंगीकार कर्य 
नटी. पर) बाहुयुध्य करवालं कलु तेनो पण देवत्ताए निषेध कर्यो, त्यारे कृष्णे कहु 
के ^ व्यार तारे कया युध्यथी युध्य॒ क्खु?” देवताए कद्रु के “ आपणे ना 
म त्ोकोन] जवा हका युद्धयीः युख्छं करीए, " ते संननीने कृष्णे कहु के ^ हू 
एवा नीच युद्ध) युद्ध नदीं कर, मारा अश्वरत्नने तं खेय त जा. ” ऋ भमा- 
णे वाखदेवसं साहस जेघ्ने ते खुर सतषट थयो, ने इद्रे करेदी परशंसानो विश्वास वे 
गो. पछ तेणे पोता स्वरूप भगट करीने वाखुदेवने कं के , « देवदशोन्‌ निष्फल 
टोय नदी, पाटे काप्क षरदान मागे. ” बाघुदेवे माग्युं के ¢ पद्रवने शांत करना- 
र नेरी मने अपो, " स्यारे देवे चंदनन। एक नेर) आषीने तेनु फठ कृं के 
“चा जैरीनो शब्द जे कोऽ सांनठरो तेना उ मासना ययेघ्ला ने थवाना ज्वरादिकरोगो 
नाश पामर, तेयी छ छ मासे फरीयी वगामवी, ए्टनच प्रथम नहीं सानरु्ता माएसोना 
छत्पन्न थयेला सव रोगो पए नारा पापो,” पर्ठ ते जर इृष्णे ठ उ मासे वगमाववा मां म 

एकदा कोऽ एक दाहञ्र्थी पीमा पामतो वणिक्‌ जेरीना- रक्तक 
पासे आव्यो अनेतेने कहके “^ हूंतनेएक तक्‌ स्पीच आपु, नेतु मने 
त्रा नरी कापीने तेनो एक ककमो आप. केमके जे बखते जेर) वागी; ते वखते हे 
हाजर नहोतो, अने ठवे तो राजान] आज्ञाय उ मासे वागे, तेटल्ला वखत्‌ सध्री 
ह छःख सहन कर्‌ रुं तेम नथी; मदे मने एक ककम्‌ आप, ' ते सांनटीने 
नरीना रक्षके दोजाधीन यने एक ककमो कापी आप्यो, अने तेने स्थाने बीजा 
च॑ंदनर्थ) यीगडं दीं. एवी रीते बीजा्ोने पण . सोनने वरा थ्न ते ककमा 
आपवा ब्याग्यो, अने तेने स्थाने वीनां यीगमां देवा लाग्यो. तेथी ते नर कंयारूप 
थ ग्‌, पर्ल ठ मास प्रण थया त्यरे द्ृष्णे ते जरौ बगमाब पण कंथारूप य ग- 
येल होवाथी ते जरीनो रद्ध बादुदेवनी सना मात्रमां पण प्रसर्पो नही; तेथी तपा- 
सकरी तो तेने केथारूप करवां शृत्तांत नणायुं, एर्चे जरीना रङ्घकने कादी मू- 
क्यो अने फरीने अम तप करीन कृष्णे ते देवता पासे्था वीजी जरी मेरबी, अने 
तेनो रक्क वीजाने कर्यो 

रा ट्टंतनो उपनय एव| रीते समजवो के “ जे ज्ञेष्य सूने अथवा तेना 


१ अही अग्िखण युद्धेन पूतघाते युद्धा एवो पार छ तेनो सथ वरावर लागनो नी 


(३३६) , जप्देशपरासाद जाषांतए-नाग ४ यो-स्तंन १०७ मो, 


९ जदनूतिक) अने ३ केषदिकी. तेषां पट्च नेरी युख्ना सम्य सामतादिकने 
खवर पवा मटि कााम्बामां आवती, बीज) नेर कर अकस्मात्‌ कायप्रसम ओ 
घौ पसे त्यारे सात, मैत्री किरेने जशाववा पटे वगार्वामां आवती अने चीजी ने 
र कौमदी महोत्सव विगेरे रस्सेबो जणाववा माट वगाम्वामां ऋवती. ते शिवाय तेबीज 
गोशिैचंदनभय एक चथ नेरी पण हती, ते ठ ठ मासे वगाम्वामां आवत्‌. जे माएस 
ते नेरीनो राब्ड साने तेने गढ पालना उ ठ मासना उपद्रवो शांत यता हता, 
आ चोथी नेरी चाद्ठता परसंगमां पेोर्ग 3, ते ते नेरीनी उप्पत्ति खी गए. 
' कोऽ वखत सौधम देवघ्ोकमां ; समग्र देबोनी सना नराऽ हत, ते वख. 
ते सभ देवोन समक्त दे कहु के “ अहो ! कृष्ण विगेरे एवा सत्पुरुष ठ के नग्नो तक 
हापर्मांयी पण गुएनेन ग्रहण करे ठ, तथा नीच युध्यथी युध्य करता नथी. "ते 
सांनरीने एक देवतनि तेना वाक्य पर्‌ ्रध्धा वेठी नही, तेय तेले विचायं के « ए- 
वु केम संन ? परदोषलं ग्रहण कयो विना को माणस रट] रक्तन नथ). ” एम 
वरेचारीने ते देवता मरत्युतोकमां आन्यो अने ्टारका नगरीना राजमाभेमां एक नय॑ 
कर गने अति छुगधवाग कामा करूरा मृतक विक्र्बाने मूक्यु, ते कृतराना मुखमां 
र पुष्पना जवा श्वेत अने सुरोजित दंतप(क्त विकवीं, तेगमां श्री नेमिनाथने. बाद- 
वा मटे कृम्ल वासुदेव सम सेन्य सहेत नीकच्या, राजमागेमां चालता सेनिको दूर 
थीज ते श्वाननी छेष अआआववाय) आमे मर्गे चाव्या, वासुदेवे तेसु कारण पूय, 
त्यारं तेच्रोए कूतरातु प्तक वराब्धु, ते जोश्ने कृष्णे कमु के “पुद्गघ्चना नाना भ्र 
क[रना स्वनि टय छ, तेमां हष रोक करवा जवं नय]. पतु "जु, एय शरीर 
तो कृष्ण बरणैन छ; पण दांत श्वेत उ, ते] ते प्मरकतपणिना जाजनमां गोठवेतती 
मुक्तावरीन। जवा रोने ठ.” ते सांनरीने पे्ा देवताए्‌ विचा के “ खरेखर 
रा वाुदेवतं सैकमे दोषोने मूक्गाने परगणग्राह्‌पशौ स्य, ” प्डीते देव ब 
जा गुणन) परीका कणा पटे बायुदेवना अश्वरत्ननु हरण करीने नाग्यो, तेनी पा 

छठ सेन्य सहति वासुदेव पण गया, युख्छ करतां देवताए वासुदेव समर सैन्य जीती 

वीध, पर) वासुदेवे ते देवनाने कमु के “ मारा अश्वरत्ननेतं केम हरी नाय >! " 

देवता बोव्यो के “ युध्मं जीतीने तमारे अश्व ल व्यो, » कृष्ये कहु के“ हरथ 

भ का इ अन द तमि लर षठो छै! मां मरो स्य॒ शनीकार कर" भेष 

१ मरकततमीणि छृम्ण वशना होय छे 


व्याख्यान १६७ मु, दयुनादुन शरुतनो .५म्यग्‌्थे करवा विषे, (३३९) 


त्रापणएं समान युध्य याय, " देवे कहं के ^“ मारे रथन। जरूर नयं). ” स्यार बासुदेव 
हस्ति पर तेमज अश्व पर बेषीने युध्य करवा क्रः ते पण तेणे छंगीकार कर्य 
नही, पठ} बाहूयुष्य करवालं कमु तेनो पण देवताए निषेध करयो, ल्यारे ढृष्णे क 
के ^ त्यारे तारे कया युष्पयी युध्य क्खु ठे?” देवताए कमु के ^“ आपणे ना 
म तसोकोन। जवा हल्का युद्धयी * युच्छ करए, ” ते सांनरीने इृष्णे कहु के ^ हू 
एवा नीच युद्धय युद्ध नहीं कर, मारा अश्वरत्नने तं सखेय) वर जा, ” आ भरमा- 
णे बासुदेबनुं साहस जाने ते खर सतषट थयो, अने ई कशी भरंसानो विश्वास वे- 
ठो. पी तेणे पोता स्वरूप भगट करने वासुदेवे कहु के.“ देवदरौन्‌ निष्फल 
होय नही, मे कारक वरदान मागा. ” वासुदेवे माग्युं के ^“ लपद्रवने शांत करना- 
री जेर मने अपो, " त्यारे देवे चंदननं एक नेरी आपीन तेतं फठ कु कें 
“छरा नेरीनो शब्द्‌ जे को सांग तना ठ मासना यया ने थवाना ज्वरादिकरोगो 
नाश पामरे. तेथी छ छ मासे फरीथी वगामबी, टच प्रथम नहीं सांनठेा माएसोना 
ङत्पन्न थयेला सै रोगो पण नारा पामरो." पदी ते जरी कृष्णे ठ उ मासे वगमावता माम 
एकदा कोई एक दाहञ्वर्थ पीमा पामतो वणिक्‌ रीना - रक्तक 
पासे आव्यो उनेतेने कहके“ हंतनेएक तलक् स्पत आपु, अनतं मने 
आर कापीने तेनो एक ककमो चाप, केमके जे वखते नेर्‌] वागी, ते वखते है 
हाजर नहोतो, ने ठे तो राजान आङ्ञायी उ मासे वागङे, तेगा वखत सुश्री 
ह डःख सहन कर राक तेम न्थ]; माटे मने एक ककम आप्‌, ” ते सांननीने 
जरीना रक्षके सोनाधीन थने एक ककमो कापी आप्यो, ने तेने स्थाने बीना 
चंदन्थी यीगडुं दीषु. एबी रीते बीजाश्रने पण . योजने वरा थञ्ने ते ककमा 
्रापवा लाग्यो, अने तेने स्याने वीजां थीगमां देवा ाग्यो, तेथी ते नर - कंयारूप 
थ ग६, परी उ मास प्रे थया त्ये छृष्णे ते जेर वणमा वी पए कंथारूप थ ग- 
येद्ली होवाथी ते नरीनो राद्भ वादेव सना मात्मा पण मरसर्पो नही; तेर्थ] तपा- 
सकरी तो तेने कथारूप करवालं इत्तांत नणायुं, एथ्वे जराना रक्ककने कादी म- 
क्यो अने फरीने अम तप करीन कृष्णे ते देवता पासे वी] जर पेव्वी, ने 
तेनो रक्रक वीजाने कर्यो 
त्रा टृ्टंतनो ङपनय एबी रीते समजवो के “ ज ष्य सूजने अरयवा तेना 


१ अही अष्रिखण युद्धेन परतघाते युद्धात एवो पार छ तेनो अध वरावर्‌ लगनो नथा 


-------~ 





, (३३६) लपदेशमासाद जाषांतर-नाग ४ धो-स्तन १८ मो. 


अधने परमतना शास्र साये थवा स्मतना वीना श्यो साये मिश्र करीन्‌ कैयारूप 
करे र्यात्‌ अहुकारथं। परमतादिक साये मिश्र करीने सूत्र ्रथवा त्रयने संप्रणं 
करे ते अलुयोग श्रवणएने योग्य नयी. एन भमाणे गुर पण जो सूत्राथेन कंयारूप क- 
रे, तो त पण दुयोग जणएाववने योग्य नथ]. “ हुं सार) रीते नणे्लो ढं, मार 
वीजनि शा माटे प्ररं जोश्ए ? ” एवो अहंकार आएीने ज पमो अथवा त्रपर- 
ए थयेघ्लो पाठ स्वमतिकव्पनाथी पृं करे ते सेधा अयोग्य ठ. 

५“ ब्लोन], अहंकार, कदाप्रहर्थ।, टठर्थ। के शाव्यर्थ। सूत्र तथा शअथेने 
कंथारूप करे, तो तेने सूत्राथेनो निन्हव करनार नाणएवो, मे साधु विगेरे सुक पुर 
षोए तेम करु नहीं." 

स 


| सत्यदरदिनपरिमेतोपदेशभासादशतौ अष्टादशास्तनस्य : 
सप्तषष्यपिक्िराततमः परव॑धः। १६७ ॥ 6 


| व 
५3433113 
॥ इति ज्ानाचारः ॥ 





व्याख्यान २६८ मु. 
दरोनाचारना पहेला आचार विवे, 
्ानायनन्तसंपूर्णैः, सवैविद्धिर्यदाहितम्‌ । 
तत्तथ्यं दर्शानाचारो, निःराकाख्योऽयमादिमः ॥१॥ 
` जावाथ--“ नेत ज्ञानादिके करीने संप्णे एवा सर्व्ोए जे कहे > ते 
सत्य ते एम ने मानवं ते “निःरंक' नामनो पहेला दरौनाचार जाणबो, ” 
जिनोक्ततचवसदेहः, सा च शांकाऽनिधीयते । 
ंकातो जिव्यते श्रा, दोषोऽयं स्ान्महांस्ततः ॥२॥ 
नघाथे--“ श्र जिनेश्वरे केला तमां न संदेह ताको ते राका कटे- 
वाय >, शंका वाथ श्रद्धा नेद पामे उ; अर्थात्‌ श्रष्धारहित यवाय >, 
तयी परिणामे मोटो दोप भाप थाय >, "” 


व्याल्यान २६० म, ददानाचारनो पटेदो आचार. (३२७) 


रांका करवा्थी सम्यक्त्व तख श्रच्छान सेद पने ठ, ते खयर श्र] म॑गाचायेतु 
हंत कटे ठ- 
गगाचायेन दष्टांत. 


पहा गिरिना शिष्य धनगुक् अने धनगुप्रना शिष्य गंग नामे आचाय 
थया, ते गंगाचाथ एकदा रब्ुक्ा नदीना पूवे कंग पर चतुमांस रह्मा टता ने ते- 
पना गुर धनगुप्राचाय तेज नदीना एश्चिम कंठे चतुमोस र्या हता, एक वखत रद्‌ 
बस्तुमां गंगाचायं पोताना गुरने बांदा जतां मागेमां ब्लू नद डतरता हता ते वखते 
तेमना मस्तकमां ग टोबार्थ सूयैना किरणोना स्पेने लीये तेप मां तपी गयु, 
ने पाणीमां चालता होकाथी पगने शीतलता जणा. ते वखते पूर वाधा 
मेथ्यात्व मोहनीनो लख्य थाथी तेमने एवो (वचार आव्यो क॒“ सिख्छातमां एक 
काठे बे क्रेयानो अनुव न होय एम कहं ठ; पण मने तो अलयारे एकज समये वे 
क्रेयानो अतुनव थाय ठ. हूं शीत ने उष्ण ब॑नेने वं घ्म, मटे अनुनवर्थ। विरु 
टोवाने सवे आगमौ ए वचन यथाथे लागत नयी. ” एव) ईका धरावताः सता 
गैगाचाय गुर पासे आन्या, अने पोताने यये रका निवेदन कर. ते सानन 
गुरुएं रिखामण त्रप] के ^ हे बटे ! गाया रने आतप जेम समकाठे न होय तेम 
एक काठ वे क्रियानो तुव अन्योन्य विरुद्ध डाबार्थ] य रकेन नहीं; केमके ज 
अनुव थाय उ ते अनुक्रमेन थाय >; परंतु समयाबल्िकादिक काठ घणो सूम 
टोवार्थी अने मन परण अरतिं चपल, अति सूदम अने घणीज त्राबाद्ं होवाथ ते 
अतुरवनो अवुक्रम तारा नाणएवामां आव्य नही. मन ए इंद्रियोी प्रहत न यऽ 
शके एवा सूक्म पुदगक्चना स्कथोर्थ ययेलयं >. ते मन इ्ियोए ग्रहण करेला स्प्ना- 
देक द्रन्य साथे जे वखते संव॑ध पामे >, ते बखते इद्रियोने ते द्र्यतैज माज ञान 
कराववामां कारणत याय 2, न्य पदाथमां चपयाग राखनाय पराण] पासे जनेा 
ठ स्तने पण जोऽ शकतो न्थ). तेय एक पदाथमां खंपयोगवाद्धं मन कदापि वीजा 
अधनो लपयोग धरावी रकेन नही. जम एक युनि एकाग्र ध्यानमां मग्न यजने कायो- 
त्स र्या टता, तेवामां तेन पासे थथ्ने एक चक्रवती पोताना समग्र सैन्य 
तथा चास टठनार अंतेरीत्रो सहित नीकच्यो. ते घखते सेन्यमां रहें स॑ख्या- 
वध बाजित्रो पए वागतां हतां, चक्रवतींए ते मनिने जोन विचाययु के ^“ अहां ! 


= ¶ 


द्मा मुनिचित्त कें एकाग्र >े के जयी मारं सन्य रद्र, सूप, रस, गध अने 


४३ 


, (३३६) ठपदेशमासाद नाषांतर-नाग ४ धो-स्तन १५ मो, 


धेने परमतना शास्र साये अथवा सखमतना वीना प्रयो साये भिग्र करीन कंथारूप 
करे अर्थात्‌ अहंकारथी परमतादिक साये मिश्र करीने सूत्र अथवा श्रथने संपृ 
करे ते अनुयोग भ्रवएने योग्य नय. एन भमाणे गुरु पण जा सूत्राथैने कंथारूप क- 
रे, तो ते पण अनुयोग नणाववबाने योग्य न्य}. “ हुं सारी रीते नणेो ढं, मारे 
बीजानि रा मटे प्रवं जोरए ? ” एवो अर्हुकार आ्रणएीने जे पमो अथवा विस्मर 
ए ययेघ्नो पाठः स्वमतिकल्पनाथी पूणे करे ते सथा अयोग्य ठ. 

“ ल्लोनर्थ], अदंकार्थ, कदाग्रटथी, टठर्था। के राल्य्थी सूत्र तया थने 
कंथारूप केरे, तो तेने सूत्राथेनो निन्हव करनार जाएवो, मटे साधु विगेरे सुह पुरं 
षोए तेम करप नटीं.” 

वः 


१0१.॥ 


‰ श््यद्वदिनपरिमितोपदेशभासादश्तौ ष्टदरास्तंनस्य 





सप्तपषष्ठयधिक(छिराततमः मरवंधः।। २६७ ॥ 
> 
(विदनकककपक कत्य ककव क्नयकक्दकन्ककट 


॥ एति ज्ञानचारः ॥ 





ग्याल्यान २६८ मं 
दरानाचारना पहता आचार विषे, 
्ञानायनन्तसंपूरणैः, सवैविद्धिर्यदाहितम्‌ । 
तत्तथ्यं दरानाचारो, निःदाकाख्योऽयमादिमः ॥१॥ 
नावाथ--“ श्नेत ानादिके करीन संपूण एवा सर्बञोए जे कटेषु > ते 
सत्य ठे एम जे मानं ते (निःरांक' नामनो पहेलो दरोनाचार जाए, ” 

जिनोक्ततच्वसंदेहः, सा च दांकाऽनिधीयते । 

दंकातो नियते श्रख्या, दोषोऽयं स्यान्महांस्ततः ॥२॥ 


न वा्थ--“ श्र] जिनेश्वर कटेला तमां ज संदेह वाको ते शंका कटे 
वाय >> शंका यार्थ शद्धा नेद्‌ पामे ठे; अथौत्‌ श्र्छारहिति थवाय ठे, अने 
तेय परिणामे मोटो दोष प्राप थाय उ, " 


[1 € ् त ॥ 
व्याल्यान १६० म. दशानःचारनो पटतो आचार, (३३७) 


[१ ) स, ज [व्‌ १ [} ¢$ 
गांका करवार्थी सम्यक्त्व तच्छ श्रच्टान नेद पपि उ, ते छपर श्र। गगाचायनु 
ट्त करे उ- 


गगाचायल दष्टांत. 


पहागिरिना शिष्य धनगु् ने धनगुना शिष्य गंग नामे आचाय 
यया. ते गंगाचाथ एकदा रब्चूका नदना प्रमं कंग पर चतुमांस सह्या हता ने ते- 
मना गुर धनगुप्षाचाय तेन नदीना पश्चिम कठि चतुमोस रद्या टता, एष वखत शारद 
कतुमां गंगाचायं पोताना गुरने वदवा जतां मामेमां व्क नद तरता हता ते षखते 
तेमना मस्तकमां टल होवाथ) सूयना किरणोना स्पदने वीये तेपतुं माणं तषी गयु, 
ने पाणीमां चासता ठोवा्थी पमने शीतलता नाई. ते बखते पूरवे बांधला 
मेथ्यात्र मोहनीनो उध्य यवाथी तेपे एवा विचार आवयो क “ सेख्छातमां एक 
कामे वे करियानो रतुनव न टय एम कहं ठ; पण मने तो अल्यारे एकज समये वे 
क्रेयानो अतुनव याय उ. हूं शात ने उष्ण व॑नने बं ज, मे अनुनवर्थी विरुच् 
टावने वषे आगमनं ए वचन ययाथ सागतुं नयं). ” एवी शका धरावता सता 
गेगाचाय गुर पासे आन्यः, अने पोताने यये] रका निवेदन क्र, ते सान्न 
गुरुएं शिखामण आर्थ के “ द वर्स ! गया नें त्रातप जेम समकाले न होयतेम 
एक काके वे क्रियानो तुव अन्योन्य विरुद्ध टावा्थ य रकेन नहीं; केमके ज 
त्रनुनव्र थाय ठउ ते अनुक्रमेन थाय ठे; पतु समयावलिकादिक काठ घणो सूम 
टोवार्थी अने मन पण अति चपट), ति सूम अने पणीज त्वराबाटं होबार्थ ते 
अतुवनो अदुक्रम तारा नाणवामां आव्य नही. मन ए द्रियोथी ग्रहण न थ 
रे एवा सूम पुद्गला स्कधोर्थ थयेलं 3. ते मन इद्रियोए ग्रहण करेवा स्पदना- 
देक द्रव्य साथे जे वते संव॑ध पामे ठे, ते बखते ऽद्रियोने ते दरव्यतैन मात्र ान 
कराववामां कारणचूत याय >, अन्य पदाथमां पयोग राखनासे भाण पासे जनेरा 
ट स्तिने पण जोऽ राकतो न्थ. ते) एक पदाथमां छपयोगवाद्ं मन कदापि बीजा 
अरथनो पयोग धरावी दकेन नहीं, जम एक मुनि एकाग्र ध्यानमां मग्न थने कायो 
त्स रदा इता; तेवामां तेनी पासते यदने एक चक्रवती पोताना समग्र भेन्य 
तथा चोसठ ठन।र॒अतिखरीच्रो सहित नीकच्यो. ते वखते सेन्यमां रहें सख्या 
वेध वाजित्रो पण॒ वागतां टता. चक्रवतीए ते सुनिने जोश्न विचा के “ अहो ! 
द्मा सुरि चित्त कें एकाग्र ञे के नथी सारं सैन्य रद्र, रूप, रस, मध छने 


४ 


(३३५) टपदेशपासादं नापांतर-नाग ध थो-स्वन २० म. 


स्थर ए पचि ईडियेनि युख आ्पनारां साहित्योथी संपूरणं उतां पण आमनि 
मन पूर्मक तेने जोता पण नथ). ” पठ ज्यार्‌ ते युनि ध्यान पए थु, ल 
तेने नमीने चक्रीए पूण्चं के “ हे स्वामी ! हस्तिः अश्व; रथ, बाजि्रिच्रन सी 
त्रो किरे पचे चियोने अनुकर वस्तुश्रोयी युक्त मारं सैन्य त्रापनी पासे यघ्ने ` 
गयु, ते समे अपि जोय के नहीं ? ” गुरुए जाव आप्ये के “ तमार सेवको 
मने भरणाम (विगर कयो टरो, पण ह॑तो परमासराना ध्यानर्माज पयोगासक्त हतो, 
तेयीमे ते कार पण जोय, सानिब्धुं के नाष्य नथी.” ते सांजटीचे गुरुना 
खपयोगनी वारवार स्त॒ति करतो ते चक्री प्रतिबोध पामीने बोघ्यों के “ पोतान्‌। 
पासे ईख्योधी ग्रहण थाय एवा नेक पदार्थो र्या होय, तोपण मनन भरन्त 
(वेना कोई पण पदां ग्रहण. थता नथ, ते सल वात छ. ” ते हु रिप्य ! भाण 
जे ईयियना उपयोगमां वैत होय, तेज ईंडियना वरिषयमां त तघ्तीन थाय ४ 
तेयी ते बीजा पदाथेमां बीन थ शकतो नथी. ” शेष्ये अश्न कर्योके “टे 
स्वामी ! जो एक काटे वे क्रियानो पयोग न थतो टोयतो मे शीत ने म्ण एक 
साथे केम वेदी ? ” युर बोघ्या के “ समयाबह्िकादि कानने ज विनाग करेवा 
2 ते अति सूहप छ, मटे जुदे जूदे कठ थ्येघ्युं वे क्रियावुं ज्ञान कमना शत 
पत्रना वेधनी गम एकज वखते ययेवं तु मनिठे. कमन्ना सो पत्र ऊपरा पर 
राखीने को वर्वान पाणस अति तीण सूच (सोयी ते पत्रोने पीथे, तापण 
ते एक कने वीधी राके नही. केपके कालना दे करोने सख्यात्‌ अर्सरूयात 
समये एक एक पत्रनो बेध थाय ॐ ने लपतु प्न वीधाया विना नीचं 
पत्र विधी शका नथी, तोपण ए पत्रोनि वीधनार माणस एष मानरो के ५ 
एकज उठे आ वधां पत्रो वी्यां ञे, केमक करागना नेद घणोज सूज्ष दो 
वार्थ] ते जाणी क्षक्तो नथी. बनी अघ्रात्चक्रनेः घणीन सराथी गोग 
फेरवीए तोपण ते चक्र कारना जेदे करने जद जद। दिशाञ्रोमां अलुक्रमे 
अतुक्रमेज फर ठ, तोपण फेरषवानो काठ पणो सृह्म टोवाथी ते जाणवामां 
अवतो नथी, मटे पणन ते गोठ ऊुमा्धंन लागे उ, देवीज रीते. प्रकृतमां पण 
रीत तधा ष्ण प्रियाना अतुचनो काल निन उतां पण सूल टोवार्थ) ताराथी 
जा राकाया नथ, तेथी ते बन्ने क्रियानो अलुनष एकज काठ ययो, एम तारा 


१ अलातचक्र एटले उबाईयु त्रिगेरे छेडो सरगवेला काष्रा$क समजवरा 


व्याख्यान १६० सुं, दरोनाचारनो परेषो आचार. (३३९) 


मानवाणां आन्य 3. वरी चित्त पण॒ वध ई(डयोनी साये एक कने सबंध राखत 
नयी, पण॒ अनुक्रमेन सेवंध रखे ठ, तेन रीते उपल्तक्रणर्थी मस्तक, हाय; पग 
वेगे, स्परशन्छियना जदा दा अवयो साथे पण॒ चत्त एक कारे संव॑ध र।खतं 
नयी. जेपक्रे को$ पाणस वावी ने सकी अआरंव्ली खाये) तेने चह्युवमे जा- 
वाथी तेना रूपतं ज्ञान ययु, न(सिकावम सुधवा गंधनुं ज्ञान थय, खवा -नी- 
हाने रसतु ज्ञान थु, स्परौ कराध स्परैतं ज्ञान थयुं, अने तेने चाववा्थी राद्ध 
छतपन्न थयो, ते कणवमे सां नठवाथी राद्भयु ज्ञान ययु. परत ते पचे ज्ञान श्रतु- 
क्रमेन याय >, नहीं तो च्सांकये दोष प्राप्न थाय, यने मतिज्ञान किगेरेना जपयोग 
वखते अवधि करे ज्ञानना ङपयोगन) परण प्राप्ति थर्‌ जाय; अने तेम यवार्थी एक 
पादिक पदाथेनी कल्पना करतां अन॑ता घटादिक पदार्थोनी कव्पनानी भरटत्तिनो 
परसग प्ाप़् थाय, ने तेमतो उ नहीं. बरी श्रीमजिनेश्वर परमात्मना गुणव 
स्परए॒ कराने ध्यानमां रपयोग राखत वेव्गए पण ॒मिथ्यात्वना तकं अने सुरा 
(देकना ध्यानना रपयोगनी प्राप्ति थवी जेए, पटे तारा मत प्रमाणे तो सपर 
कटेला लपरांत बीजा पण अनेक दोषो प्रप्र धरे, अने पतेर्थ चिंतित अथं भाप 
थरो नही. माटे पयोग एक काटे एकज वस्तुमां थाय ॐ, पण नेक वस्तुमां 
थतो नथ}. तेन प्रमाणे कमवेध अने तेन] निजे किर पण॒ धयववां, आ सव॑ 
धरपां प्रपत्नचद्रना दृ्तनी जिना कण. श्रेणिक राजाए श्रीमहावीर स्वामीने 
पसन्नचंदर मुनिन गतिनुँं स्वरूप प्रयु, ते वखते प्र्ुए ते मुनिना तचित्तमां रहता 
परास्त ने श्रप्रदास्त लपयोगना पराचतमानपणाने अनुसारे बारवार जं जं 
गतिवुं स्वरूप कुं हर्त, पण जो एक काटे अनेक पयोग वतेता होत तो जिनेश्वर 
पात एक कारे नेक गति कटुत, परतु तेम टोऽ राकतं न्थ], मे एक कारे 
एकज लपयोग वर्ते ए पड़ सत्य ठे. क्यु उ क-- 
यदा स्यातु पराणिनां शीतोपयोग्यापृतं मनः ॥ 
तदा नोष्णोप्योगे तष्यापरियेत विरोधतः ॥ १॥ 

नावाथ--“ ज्यारे पाणी मन शीत लपयोगमां व्यापारवादं होय चे त्या- 

रे ते मन ष्ण ङपयोगमां व्यापार करतुं न्थ. केमके ते परस्पर विरोर्ध 3, ” 


१ एक वीजा साथे मढी जवु ते साकयै कदेवाय छ, 


(३४०) लपटेशपासाद नापांतर--नाग ४ थ-स्तन ५८ मा, 


यौगप्याननिमानस्तृपयोगयुगद्चस्य यः । 
स तु मानसक्चारक्रमस्यानुरल्क्कणात्‌ ॥ ३ ॥ 


नावाथे-“ छ प्रमाणे ठता एल उ उपयोग सपक्राटे ववार ज्र 
(ज्मान थाय ठे ते भनना संचारनो क्रम जःएवामां आवता नथी तयी यायत, " 


परीय) रिष्ये प्र्र कर्योके “टे खार ! पतिज्ञानना 3धण्च्द्रतु व 
एन करत वते त्रपि बहु, वटुतरिय, तिभ, अनिग्रित) च्संदिग्ध, शूव शने 
तेथी इत्तर अबहु, वहूविध, अङ्गि, निभ्रित संदिग्ध) ऋध्रुव-ए प्रमाणे वार 
वार नेद अवग्रहादि पत्तिज्ञानना कदेबानि अव्रसरे एकर वस्तुमां जुद्रा जदा अनक 
खपरोग होय एम कह र्त ते केम ? ” तेनो गुण्‌ लत्तर आप्याकरे ^ते वहु वहु 
वधादि रूप वस्तुमां अनेक पयायो टोय ठे, तेर सामान्य सूपे करने ग्रहण मात्र 
करु, तेन मात्र नमां ङपयोगता छ एवं) व्यवस्था वनावे्ी ठे पण॒ एकर वस्नुमां 
एक कारे अनेक पयोग कई पण स्थाने टौयज नही. जेम : सैन्य जायछ़ःए 
वाक्य सामान्य ठे, केके तेमां कोनो विदोप निर्दर कर्यो नथी. तेतु नाम एक 
खपपोगपएौ कटेवाय ठे पतु ते (सेन्य) मां दरक बस्तु जिन्न जनित्रं करीए. ज- 
मके र हस्तिना ठ, त्रा अश्वे ठ, आ पत्तिन्रो ठे, आध्वजाश्रो 3, च लं 
ये उ इत्यादिक वरिनाग करए, तोते नदना अध्यवताय रूप नेक जपयोगता 
कटेवाय, तेज प्रमाणे हे रेष्य { एकर काठे घ्रलां विशेत ज्ञान थाय नही, केप 
ते सर्वेनां क्षण निन जिन्न ञ, वङ्कएण एते शीत, लप्ण करे विरोप वस्तुत 
स्वरूप कटवुं ते. ते सकण परस्पर जिन्न जिन दोरा तेने ्रहणए करारा ञान 
पण जिन्न जिन्न ठे) तेर्थ ते ज्ञानो एक कारे याय नटी. वी सामान्यं वकण रं 
ते के जे अनेक विषयबाद्ुं हय, अने ज अनेकनो आधार टय ( अनेकनो बोध 
करतुं होय ) ते सामान्य कहेवाय उ. तो सामान्यत भयम ङ्न थया तरिना पि 
शेष क्ञाननी रत्पत्तिज थती नथी. मटि एक काठ विरोषङ्ाननथाय णवं सि 
ख ययु, आमां तात्पये णुं ठ के भयम {वेदना थाय 3." एम सामान्यं ग्रहण करी 
ने पर) इहा मां भ्रवेरा करवा्थी ^“ पगमां रीत वेदना याये, ” एम वेदनानां 
(विरोष निय थाय ठे, मस्तकन विषे पण पथम सामान्य रीते वेदना रहए यया 





१ इहा एरर विचारणा क्या अने केवीं वेदना थाय छ विगेरे चितृच ते 


व्याख्यान १६० म, दरौनाचारनो पवो आचार, (२४१) 


परी इहामां भवेद करवार्थी “ मस्तके लष्ण वेदना थाय छे” एवो विरोषनो 
(नेश्चय धाय छे, वड] घट विशेषनं ज्ञान थया पठ] अर्नतरजन पटना आश्रयनूत 
सामान्यत रहए कयौ विना पट विशेषं ज्ञान थरोन नही, वट दे शिष्य ! एक- 
ज प्राणी एकर काटे क्रियाञ्नो तो घी करी दके ठ, जम नत्तेकी अच्यासं्नी चतु- 
रश्ने वीध मुखथी हा, हा, किर रद्र वोदे छ, नेत्रयी कश फेंके वगाने- 
ज नमावे ठ, हाथ पगतु आ्ुचन पसारण करे >, आंगनीच्रो दवाव ठ, रारी- 
रने गमेतेम बारे २ ऽत्यादि टाचनाव एकज कटि करे उ पण तेनो ल्पयोग तो 
एक काके एक क्रेयार्घान दोय ते, वी कोऽ ननेन्वरनी नक्त करनारो माणस 
एक हाये चामर वीजे उ, वीजे हाये धूप छने प्र्ुन गे भरूमावनि विस्तारे उ, 
सुखवमे अदु रचनाबा] पञ्चनी सतति वो्लीने निनेश्वरना गुणत गान क 
रेते, नेत्रवभे पमेश्वरन] अद्चुत प्रतिपा जोशने म्रस्तक धृणा छे तथा चादतां 
पृथ्वीपर उपयोग पूरक व्रधियुक्त पादन्यास करे ॐ, ऽत्यादि अनेक क्रेया समका- 
ठे करे ञे ८८ तेनो पयोग समक्षे वधौ क्रियामां वतेतो नथी. लपयोग तो एक 
क्रेयामांज वर्ते ठे, तआ भमाले अनेक धकारनी युक्तेत्रोथी गुरुए तेने वहु सम- 
जान्यो, तोषण ज्यारे ते रिष्ये पोतानो कदाग्रह गेञ्यो नही, टारे तेने गुरूए गच्छ 
वहार कर्यो. 

पडी ते व्रहार्‌ करतो करती राजग्रह नगरे ऋव्यो, लां ते पोताना असल 
मतुं प्रतिपादन करीने वीजा मुनि्रोना चित्तने पण व्युद्प्राहित कख लाग्यो. 
केके प्ठराप्र्द माएस ठम्काया करूतरानी जम वीजानि पए पोतन नेवा करवा 
छ्च्छे ते, 

राजग्रहमां महातपस्तं। खनाव नामे एक उह हुतो. तेन पाते मणिनाग 
नामना यहं चेतय हदु, त्यां रटने गेगाचाय पषदानी समक्त समक्ाटे वे क्रिया बरे- 
ढबारूप पोताना असत्‌ पक्कन। प्ररुपणा करवा वाग्यो, ते सांनरीने मणिनाग य- 
कने कोप च्या. त्थ] तेणे कहु क “ अरे ठ ¦! आव] असत्‌ पररुपणा क- 
राने अनेक भाण च्रोना मनमां संदाय केष जत्पन्न करे ठ ? अन स्थने श्री वर्ष 
मान स्वामी समवघ्तरणए थथु हतं, ते वखते प्रञ्चए एक सप्य एकन क्रियानुं वेद- 
वु होय एम भरतिपादन क्यु हतुं. ते वखते मँ आ वचैत्यमां रहीने सान्युं हतत. 
केवरङ्ञानीने पण प्रथमं समय करान टन ॒विरोषात्मक उपयोग होय >, अने वी- 


(३४१) लपदेशपरासाद नाषांतर-नाग ४ थो-स्तन ५०८ मा. 


जे सम्य दरान ष्ट समान्ारपक पयेग होय >, तो ठं बीरस्वरामी करतां पण 
शं अधि ज्ञानी यथो ठे के जथ] तेमु वचन पण अन्यथ। करवा तत्पर थाय ठे ! 
मटि आ एष्ट वासना क्ती दे, ने प्रनूना वचनने गीकार कर; नीतो हमणां 
तने आ मुदगरमे रिक्ता करीरा, पत्यक सिद्ध अथने एए त गोपे ठ तेयो 
म्य नथी. नेम्‌ कोई अष्टावधान साधनार भ्राङ् माणस शक रचवाने देत नवीन 
शोक रचे ठे, बाजित्रना तान गणे छ, बात सांनमे >, पृष्ट चप घरखे्ता ऋअक्करो 
कटे 3. किगेरे ऋ्ाठ प्रकारनां अवधान सापे ठ; ते समै रीप्र गतिवामा मनोविज्ञा 
नने आधारेन क्रे छे. परतु अज्ञानी माएसो अने वालको आश्य पामवार्थी कहे 
ठक ‹ अहो! आ सधक्रे समका>े आ वधं साध्यु. ` पतु एमक्टेवुं युक्त न 
यी. कारएके अलुक्रमे पतु अति रीघ्पणे समे ग्रहण करीने पी त वेते 3." 
इत्यादि युक्तेर्थी ते नागय्क्े तेने समनाव्यो, एण गँगाचर्ये तेतु कटं अग. 
कार कर्यं अने मिथ्याड्ष्कृत दीधी, पी गुरं पासे ज ते पापन) आघ्लोचना तत- 
घ्ने प्रतिक्रम्यो. ते विषे श्र महानाष्यमां क्यु ठ के 
अषठावीसा दोवास्तसया, तडया सिखिगयस्स वीरस्त । 
दो केस्थाणं दिनि, लघ्वूगतीरे सपुप्पन्ना ॥ १ ॥ 
जावाये--“ श्र महावीर खामीना निर्वाण पठ वसो ने अठावीक् कष 
ब्लू नदीन काठ वे क्रियान दष्ट ८ मेगाचायेने ) उत्पन घ, ” 
मणिनगेणारो, नज्ववत्ति पमिसेदिलं वोक्तं । 
छ्च्जमो युसुमूर्; गेतुण तलं पमिक्र॑तो ॥ 
नावाथे--“ मणिनागे प्रणा करीने नगवैतना वचनर्थी विरुद्ध केतो रो- 
क्यो एते ते गुरुमटाराज पारे जने त अपराधने पमिकम्यो, ” 
५ रा भरमाणे नागयक्ते शंका दूर करावीने बोध पमामेघो भगाचाय दरो- 
नना निन्हवपणाने गेगीने गेगाजनी जेम निमे ययो. " 
(( 
{4 


< शत्यब्ददिनपरिमितपदेशमासाददृत्तो ्रएादरस्त॑नस्य 
अ्टषष्टयधिक(छिदाततपः पर्वधः । २६० ॥ 


4 4 स रट 


~ शेत 


॥8। 


व्याख्यान २६९ मु. 
निष्कला नामना बीजा अचार विषे, 
निष्को क्लिखममेकेषु, दरानेष्वन्थवादिषु } ` 
छतीयोभ्यं ददीनाचारे, अंगीकाथः शुनारमन्निः ॥१॥ 
नावाथ--“ अन्य वादीग्रोना नेक दशैनोने विषे आकां्ञारहित थ, 
बीजा दनाचारने सद्पुरूपे च्गीकार करब. ” 


देखा स्याछादपन्ष यः, काक्ति पररासनम्‌ । 
कांङ्ादोषान्वितः स॒ स्यादन्यान्यदरौनोस्सुकः ॥२॥ 


नावाथे--“ जे माणस स्याद प्कने गेमीने परशासनन॥ काका राखे 
तेने ५ ण => © ~ म 9 
छे तेने काका दोषवारो जाएबो, अने ते अन्ध अन्ध दरानमां बारवार लत्कंठित 
थया क्रे ञे, ” आ हकीकत द्॑तवमे पुष करे - 


वूुद्यक शिष्यनु द्टंत. 
वरसतपुरमां देवमिय नाम श्री रहेतो हते. युवावंह्यामां तेनी जायी मरण 


पामवा्थ तेने वैराग्य थये ते्थ पोताना आठ वषना पुत्र सहित तेणे दीका ग्रहण 
करी. ते जुह्व ( बालक ) शिष्य परीसहोने सदन कर} राकतो नही, तेथी तेण 
(पतने कहँ के “ हे पिता! हुं लपानह ( जोमा ) विना चाघ्ल) . शकतो नथी 
मने तो ब्राह्मणों दशेन श यागे ठ के जां पगना रक्णएने मटि जपानह राख- 
वानो विधिे.” ते सनर्गीनि गुरुए विचाथु के ^“ त्र शिष्य बाठकबुख्ि ठे, 
मटे कदाचित्‌ तेने पान नहीं पध तो ते कदाचित्‌ सवथा ध्ैरहित थ जे," 
एम धारीने तेणे को श्रावक पासे याचना करीने तेने मटि ङपान करा्व। आप्या, 
पी एकदा पुत्रे कहौ के ^“ हे पिता! तम्कावमे मारं मायु तषी जाय, तेय 
मारा चारी शकतं नथ। तो तापसो देन श्रेष्ट लागे > के जमां छ धारण 
कर श्काय छ. ? ते सांनाने सथेया धमेपराङ्धुष्न यवान जीत्िथी (ताए 
छत्रनी पण नुमति प. व) एकदा हरुद्वके क्यं के ^“ हे तात! जिका मि 
हं अटन कर शाक्तो नथ. - मने तो पचास्नि साधन करनाश्नो आचर शर्ट गे 


(रध) ज्पदेशमासाद नापांतर-जाग ४ धो-स्तन १०५ मो. 


2. केपके घणा घोको सन्पख अवोन तेमने चिक्षादिक आप्‌] जाय ३. (पिताए 
पूर्वन जेप विचार कराने पतेन जिक्ा लावी आवा माम]. ९ भरमाणे अन्यद्‌ 
पृण्यीपर संथारो करवाने अराक्तिमान थमेत्ला पुत्र प्रातःकान ठाने सुवा माटे प्लेग 
मागयो न तेने मटि शाक्य मतना चारन) परसा करी, ल्यरे पिताए वाकमान 
पाट छवा मटि अपी, पी स्नान कयो विना पुत्रन ठीक पमु नहीं ते रच 
मूढ धमनी भरंसा कर. स्यारे पिताए प्रासुक् न> त्ावीने तेनाथी स्नान करवान) 
्नुज्ञा व्रापी. ए भमि सोचने सहन नहीं करकी क्लोर कराववानी पण तअ- 
ुक्त! अपी. वल] एकदा पुत्रे कमु के “ हे पिता ! ह ब्रह्मचयै पाठवा समथे न 
थ. ” एम कहने गोपी तथा ठृष्णनं। तील्लानी रसा करी. ए सांनरीने पि 
ताए विच के “ खरेखर आ पुत्र सथा अयोग्य ठ, किंचित्‌ पण परमाथे जाण- 
तो नथी. आरक्ता दिवस तेणे ज माग्युं तेम मोहने वोधे त्यु, पण आ मागण 
तेन। कचु र्ठ तो तेन साये हुं पण नन जालं. संसारमां रन॑त काठ] 
टन करतां जीषोने ्रन॑ता पुत्रो थया ठ, तो नापर राम मोह राखवो जोष्ए ? " 
सत्यादि तनिचारीने ते पुत्रने तेणे गच्छ वहारं कर्य. तनुक्रमे ते सत्यु पामीने पामो 
ययो अने तेनो पिता स्गघोकमां देवता थयो. 

ते देवताए अवपिङ्कानवमे पुत्रने पम थयेघ्यो जाणीने साथवाह रूप धारण 
कु, ने तेज पारने पाण] लवर पटे खराद कर्यो. पडी तेना पृष्डपर घुं 
पाण) नरान पाच्च मृङ्ी ची नीची प्ृध्वीवाना रस्ते तेने टाका वाण्यो 
ने लपरथ। कोरमाना प्रहार कवा वाग्या; तेय) ते पामे मोरेयी बरामा 
पाम्बा घाग्यो, एय तेणे कमं के ^“ रे! केप वरामा सरे ? पृषे जन्प्ा 
करेला कपत आ फठठे, ” एम कहीनेते देवता “ह पिता! टं आम का 
राक्तिमन नयो, तेम करवा दाक्तिमान नथी ” करे पूवे जन्पमां कटेघां वचना 
बालरार सनठव्वा लाग्यो, तेथी पामने जातिस्मरण ययु. पूवेजन्म स्मरण करीन 
ते वारवार नेजमांयी अश्रुपात करतो निचारवा बाग्यो के ^ पपै जवे पिताना कहेवा 
मृजव म चारि पन्य नहीं, तेयी हं मरने पामे थयो. ” परी देवताए क क 
"हुं तरो प्रवे नवनो पिताद्खु, अन तने परेन स्मरण कराववा त्व्यो दु 
हय पण जो तार शुन गतिनी शच्या टोय ते अनशन ्रहण कर,” ते सांचरीने 
न पामाषएु अनदान ग्रहण क्यु, अने लयांयी मरीने वैमानिक देवता यथो, मि 


व्यास्यान ४६९५ यु. निष्कांका नामना बीजा आचार विषे. (३९) 


शुखं रीति त्रत. पाज्वु; अने छन्न सुनिरन। नेम ब्रीना वीना दनोना आचारनी 
प्माक्का करवी नही, केपके जे आचार श्री जनेश्वरे प्रपत्र ते .तेज सलय..>, 
एम नाणएषं, त संव॑धमां बीजी पण एक कथा क्ट के ५ 


अश्चमित्र मुनिन कथा. 


मेधि्लां नगरीमां वह्मी देवीना चेत्यवारा लयानने विषे श्री महागिरि 
नामना सूरि समवसयो. तेने कोभिन्य नामे शिष्य हता, अने ते कोमिन्यने श्रन्व- 
मेन नामे शिष्य हता. ते दरम पूमै नणएता हता. तेमां नैपुणिक वस्त॒ नणितां ष- 
दौ र्थ ्राव्यो के ^“ वत्तमान सपयना स्वै नारकी जीवो वीने सम्य नाश पमि 
छे, एज प्रमाणे वैमानिकना जीवो मटि पण जाए, अने एज प्रमाणे बीजा समय 
केरेना नारक] केरे जीवो मादे पण नाण. ” आवरं सांनलाने ते अनमित्र 
राका थ कै “ लत्पत्ति थया पर्य] तरतज सवै वस्तु समेथा नारा पामे 3, ” ` आ 
प्रमाणेनो बोध ` थवा्थी ते बीजाच्रोने पण नमाववा ताग्यो अने कटेवा घाग्यो के 
« सपरैथा समै वस्तु ईट्रधटुष्‌, वीज] अने मेधनी जम परतिकिणि लत्पन्न' थाय 
उ छने नाश्च पामे, ” तेने गुरुए कयं के “ दरेक वस्त॒ परतिक्तणे नाल पामे > 
एवं मात्र वौद्धमतबाराज माने 3, अने तेबो ऋलयसूत्र नामना चोधा नयनोज मत 
3, समै नयनो एवो मत नथी. अटी तो मात्र अपर अप्र ( जुदा.नूदा ) पयीय- 
नी लसति तथा नारा याय ॐ, एवी अपकाए को पए ॒भ्रकारे धस्त॒नो प्रतिकणे 
नारा कहेषो 3, न समये नारक) विरे वस्तु परयष समयना क पणे कय षा- 
मे ठे, तेज समये वीजा कणना नारकीपणे ते रत्पन्न थाय-ङे ; पण जीवछन्य- 
पणे तो स्थायीज उ. मटि मात्र काठनान पययर्थ कय थयो ते, तेय सपेय वस्तु- 
नो कृ मानवो, ए केम घटे ? केमके दरेक वस्तुना पयीयो अनंता ॐ; तेमांयी मात्र 
एक पयोयनो नारा यवाथी सवथा वस्तुनोज नारा मानवो, ए तो केव विर्न ते, 
वटी हु शिष्य ! कदाच त सूत्रना आघ्रावार्थ] ज्ांति पाम्यो दो तो सूतर्युन वचन 
हु तने कहूं वं ते सांनल-- 

मेर्याणं जते किं सासया असापस्तया ? । गमा ! 

सिय सः त्तया तिय असासया । सकेणषेणं । गोयमा। 

दव्वणयः्ट सासया -जात्रच्याए- अस्ातयाचिः\. 


॥21 


(३४६) लपदेशपास्राद नापांत--नाग ४ थो-स्तन १८ मो. 


छ्रथे-‹ हे नगवान ! नारकी जीवो शाप्वता > के अगान्वता ठ? लया 

रे जगवान कहे >ेके ८ हे गोतम ! के पकरि शाश्वता > अने को पकारे अरा- 
श्रता 3.' फर गौतम स्वाभीए पतं के "तेरी रीते?) नगवाने कहके ' हेग 
तम ! द्रव्य नयने आधारे राश्वता ॐ, अने जाव नयर्नी ऋपक्राए अराश्वता छ." 
लादि, हे शेष्य ! त्रा समां पण नारकादिनो सवेथा नारा कटेघो नेय. पए म्र 
धम समयना नारकीपणे नश्च पाम उ, सवा द्रव्यपणे नादा पामता नथी ; केमके ख- 
व्यपणे तो शाण्वता ठे. जो कदाच समेथ। नारा मानीपे, तो प्रथम समयोखन्न नारकी 
नो सवथा नारा थवा्थी हेतीय समयेत्पन्न नारकी ए विरेपणएज शी रीति घे ! 
अथवा तो हे शिष्य ! अमे तनन पाए छीये के ° सप्र वस्तु कणिक > एम 
शार्थ जाएं ? जे ' श्रतर्थ जाएयुं › एम केतो हो तो सूत्री थता अथतः ञान 
तो-असंख्य समयवमे लत्यन्न थया सूत्राथं ग्रह करवाना परिणामथीज धाय >, 
जो परतिक्रणे नाश मानीरातो एर) रीते घ्र ? आलँ॑तात्पय एवुं > के चि्तनी 
स्थिति असंख्य समय घुधौ रहे छ, पण॒ सवे कणिक न्थ]. केमके स्मा ज पवो 
( श्द्वो ) रटेक्ला ठ ते सावयव ठे, अने ते पदना द्रेक अक्तरनो चत्वार असंख्याता 
असंख्यता समये करी शाकाय ठ तेथी ते पदो ज्ञान पण असंख्याता समये याय 
ञे. ते समै कणवादी पकमां घेन नही. वन हे रेप्य ! कणिकवादीना पकं 
बीज! पण घणा दोषो अिञेते सान, के एक माएस जोजन करवा वेढे, 
पण ते कणिक टोवा्ं। दशक क्वन्नो खानार जदो जदो णणएस थरो, अने नोन- 
नने अते खानारो पण कणिक दुवा्थी रघो न्थ. तेथी उलो कवठ खानार की 
जृदोज छ-माटे तेने मात्र एकज क्वर्थं] रा रते तृप्ति यशे १ बी जोजन करी र 
ह्या परी जोजन करनारनोन अन्नाव उ, मौटे नोजननी तृषि कोने य ? एज प्रमा- 
ण मार्गे गति करनांर माएस पण कणे क्षणे नवे नवो थवाथी तेने के पण॒ वखत 
भ्रम ब्लागे नदी, किगेरे दोषो स्वब्॒चिर्थ नाणी घ्चेगा, आवा दोषो आववाथी सम- 
ग्र ्लोकन्यवहारनो जच्छेद थरो, कहँ ञे के-- 

य कतिप्रारंभको ऽन्यः स्यात्ततिरन्यस्य जायते । 

अन्यो गच्छति पंथानमन्यस्य नवति श्रमम्‌ ॥ १॥ 

परयलयन्यो घटायथाञज्ञानमन्यस्य जायते । 


अन्यः प्रारभते कार्थ, कतो चान्यो जवेजनः ॥ २ ॥ 








व्याख्यान २६९ यँ; निष्कांङा नामना बीजा आचार विषे, (२४७) 


अन्धः करोति ष्क, नरके याति चापरः । 
चारित्रं पा्यत्यन्यो, मुक्तेमन्योऽधिगच्छति ॥ ३ ॥ 


जावाधे--“ जोजन क्रियानो ्ररन न्य क्रे ठ अने तृप्ति वीना माणएसने 
थाय उ, मर्गे के माणएस चघ्चि >, अने तेनो भ्रम कोऽ वीजाने ताग ३, ( १) 
घटादिक पदार्थेन जोनार के माणस ठे अने ते पदाथ ज्ञान वीनाने थाय छ, 
एक माणएस कायैनो अन करे छ, अने ते कायैनो कतो वीजो माणएस थाय त, (१) 
को$ पाणस छुष्कमे करे ते अने तेना फलरूप नरकमां बीजा माणएस जनाय ठे, अने 
के(र माणएस चासि पाटेञे ने तेना फठसरूप मोक परय बीजो माणएस जाय ठे, (३) 

व दरक वस्तु सर्वथा कणिक होय तो पदाथेना मूक स्वरूप विना ते पदाथ 
देखायज्न केम ! करद * बासनानी परंपराए करीन वस्तु देखाय ठ ` एम करए 
तो ते वासनासंतान पण॒ कणिक वादमांन र्वी जाय ठे, (विनारा यया उतां पण 
नेक कण दुर्ध वासना रटे ठ ` एम क््ीए तातो ए तारा मतमरंज मोद हानि 
आरो, मटे हे शिष्य ! हृदयमा (मेथ्यात्वने केम वधारे ठ ? केमके कोऽ पण वस्तु 
एकि कराने परययिपय पण॒ नथी, गने एकांते करीने द्रव्यरूप पण॒ नथी, पण 
खत्याद, व्यय अने प्रौन्यरूप होवाथी अनेक पयौयवा्ट) ठे. सुवन, विमान, ष्टी, 
समु करे सबे वस्पु (नेत्या नित्यपणार्थी विचित्र परिणाम अने अनेक स्वरूषी ठे 
एम श्रोजिने्वरे कटेषु ३, वी सूत्रमां जगर्वते कऽ ठकाणे व्यवदटारनयने जदेश्षीने 
वाक्य कैद होय >, कोऽ ठकाणे निश्वयनयने चदेरीने कटे होय 3, अने को 
ठेकाणे बन्ने नयने जदेरीने कटे होय छे. ते सवै यथां बुखिथं। स्वीकार; पण 
जेनेश्वरना वचनमां पोताना मतन कव्पना करव नही, मटे एक्ला पयीय नयनेन 
अगीकार करए ता-“ सुख, छःख, वैध, मोक विरे कां पण घटे नही, ८ आ प्क 
वाक्य कटेवाय ठ ). ऊत्यत्ति थया पी तरतज तेनो सर्वेया नाश थाय उ भटे ८ श्रा 
हेतु > ). मरेघ्ान) जेम ( आ दृष्टंत ॐ ), तेमज केवल छल्याभिक नयनो आभ्य 
करीए तोपण खखघःखादि घटे नही. केमके ते मतमां सवे वस्तु एकातपणे नित्य ह. 
वाथी सवे वस्तु त्राकारानी नेम्‌ विचर थरो, तेथी तेनी पिचित्रता धटः नहं, 
मटि बन्ने पत मानवाथीन सवे घटी शाके ठ, ने एकांतवादीनो पङ तो राखो 
दोष] नरप्र होवार्थ] याग का तलायकन ते, " ` 


(२४०) -खदेश्मासाद नाषांतर-जनाग ४ यो-स्त॑न १५ मो. 


दा प्रमाणे अनेक युक्तेश्रोथ तेने समजान्यो, तोपण ज्यारे ते सम्यो नरी, 
त्यारे स्थविर साधुश्रोए तेने निन्हव जाणीने गच्छ वहार कर्यो, पर्ण) ते पोताना 
मतमां ग्युद्राहित थया साधुचर सदत पृथ्वीपर त्रटन करा लाग्यो, एकदा राज- 
ग्रह॒ नगरे ते गयो त्यां राजास दाण वेनारा खन्तम श्रावको हता. तेत्रोए ते निन्हवोने 
अविला नाएीने कठोर कमथी परण तेश्रोने बोध करषानो विचार करयो, पा तेश्रोए 
ते साधुश्राने पकमीने कशा [ कोरमा ] कगेरेथी प्रहार करवा मांड्या, तेयी तेग्र 
नयत्नीतत थक्ने बोव्या के ८ अमतो वोकमां ‹ तमे श्रावक गे ` एम सांनच्युं हतुः 
तो मने साधुश्रोने तमे केम मारोगे?" ते सांनटीने श्रावको वोव्याके “ तारा 
मतपां तो नेग्रए व्रत ग्रहण कुठे ते सवे नादा पाम्या>े, नेतमेतो बी वी 
जाज सन्न थया ठो, वदी परतिक्रणि तमे स्वयं विन्वर्‌ गो, तेथी मार खानार को$ 
क्र उ, अने विनारा पामनार पण वीजो कोरक @, तेमरन तमारा मतमां अमे पण को 
वीजाज ठीए, भ्रावक्र नथी; तेथी तमे असने श्रावक केम कटो ठे ? पण नजो तमे 
जिनेभ्वरना लत्तम आगमने परमाण करता हो, तो तमने तेवाज त्तम साधु मानीने अ- 
मर श्रद्धा राखीए ने तमने मारीए नदी, कैमके जिनेश्वरना मत भमाणे तो कालादिकनी 
सामग्रीए करीने एकज वस्तु एक सपय प्रथम समयपणे नाश पामे ठ, पण वीजा स 
मयपणे लत्पनन थाय ठ, त|जा समये बीजा समयपणाने गेमीने जीजा समयवा। याय 
2, एम चार कण किरेमां पण नाणी घें, आ अननिमायथ)ज नारक विरे जीषोने 
कणिक कटा ठ, ” आ परमाणि सांनन्ीने ते साधुच्मो भरतिबोध पाम्या, अने पोताना 
कणिक प्न कदाप्रह मूकीने भ्र्ुनी बाणीने सत्यपणे अगीकार करी, ष्टत् 
ते श्रावको दुष पूवैक तेमने खमावीने नम्या, अने तेमणे पोताना समकिंतने नमे कर्य 
आ चोयो निन्ह्व भ्र महावीर स्वामीना मोक्त पठं। वसो ने वीश्च वैलतन्न थयो 
५ बौख्टोए सवे पदां क्णननगुर मान्या ॐ, ते पकने स्वीकार करवा श्र 
वमित मोटी हानिन पास्या, माटे त्तम जीबोए बीजा मतने विषे अकांलार(हेत घब." 
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इत्यद्रदिनपरिमितापदेशपरासादहत्तो अष्ादरास्तनस्य 
-एकोनसप्रययिकष्ठिराततमः मर्धः ॥ २६९ ॥ 


विवव कदकक्रकनककनक्कक कसक दनककदकर 


व्याख्यान २७०.मु. ` 
निविविकङिसा नमि ब्रीजो दरशनाचार ववे 3, 
विचकिस्सा. ससंदेहा, धसंक्रियाफन्लं परति । 
तदोषः सवथा याज्यो, दरौनाचारचारिनिः ॥ १॥ 


जावा्थ--“ धमेक्रियाना फल्मां संदेह तेतु नाम विचिकित्सा, ए मोटो दोष 
ठ, मादे ते दोषने दशौनाचाशने श्राचरण करनारा माएसोए सपा तजयो, "” ते छपर 
दृषत्‌ कट्‌ ठ- 
नोगसारनौ द्टांत, 


कापिव्यपुरमां नोगसार नामे बार व्रते धारण करनारो श्रावक रहेतो हतो. 
तेणे श्री शांतिना स्वामीनो भासाद क्राव्यो टतो. दयां हमेरां निरारा। नावधी ते 
नगवाननी चरण काल नक्तेपूवेक पून। करतो हतो, एकदी तेन सी आयुष्य पूरणं ध 
ये मु पाम. यरि ^ ते खी विना घरनो निवह चारे नहीं ” एम मान 'ते षी 
जी स्वी परण्यो, ते स्री स्वने अति चपल ठत, तेथी यु रते धन एकं करीने 
जद गांड करवा लागी, अने पोतार्न। शच्छ पमाणे खावा पीवा लागी. अनुक्रमे ष्ठा 
त सवे धन नार पाम्यु, तेथी ते वीजा गाममां रहेवा गयो. पण वनने भकारनी ` (जिन - 
पूजा ते कद चूतो नही, तेमां पण नाव पूना तो हमेशां त्रिकाल करतो, एकदा ते- 
नी स्रीए तथा वीजा लोकोए तेने कमुके“ ठे ओष्ठी !' निग्रह के अवुग्रहना ए- 
लने नहीं अपनारा एवा वीतराग देवने तमे शा मटे नजो गे ? तेन नक्त करवा. 
थ तो जटं तमने मलक दास्य पप्र ययु, मदे हतुमान, गणपति, चं मिका, 
्ेत्रपाल किगेरे भतयक् देवोन सेवा करो, के जेर्थी तेश्रो पसनन थप्ने तक्ता ऽधित 
तो प्रौ करे, ” | | 

त्मा प्रमाणे सनिीने श्रेष्ठीए्‌ विचार कर्यो के « अहो ! आ तोक्तो परमाश्र- 
ना श्रनाण 2, शने मोह रूप। मदिरातं पान करें होवाथी गमे तेम बोलने 3. पुष 
जन्ममां न्यून पुण्य करीने अ जन्ममां संपणे पुण्यत फल जोगववान स्पृहा करे ठे, 


१ द्रव्य भवि 





(२९९) --रपदेशप्रासाद नापांतर-नाग ४ यो-स्तनन १० मो, 


ते सप्र मिथ्यात्वनी 'मूढतालु. चेष्टित 9, अही हतुमान, गणेदा किर देवो श्च न्याघ् 
करी दे ठ ? ‹ जेषं वावीए तेन णाय >, › तेपां कोनो दोप नयी, परंतु संसा 
रनां छःख्त विस्मरण करवा माटे परमात्मा स्मरण अहानिंश करप जोऽए, केम वी 
तरागना गुणो संनायो विना स॑सारनो मोह केम नाक पामे ? मेथ्यालमां मग्र येता 
मूढ पुरषोने धिकार उ, के ज्र सांसारिक श्छ पणे करवा मटे थम अथवा पं 
यया परठी परमराल्मानी स्त॒तिनां वाक्योषमे स्तुति करे छेके“ अटो! आ नगवान स 
ल्य'छे, तेणे मारं काथं तरत पार पामर्च, मारां पुत्रपुत्रीना त्रवाहादिक "सवभ क्यार 
धं पण॒ व्लावीने मर्व अप्या. ' केटव्राएक एम पण पोते ते के ‹ परमेश्वरे आ 
युद्धमां मने मोगे यश त्रप्यो. ` इत्यादि पोतपोतानां सांसारिक कायोभां मिथ्या परु 
नो प्रयत्न माने उ, ” आम विचारीने श्रेष्टीए पोताना मनमां जरा पण विचिकित्सा 
धारण कर नही, पठ) श्रेष्ठी धनना अनवने लीपे खेती करवा माम), तेनी सी 
मेरा पक्वानन विरे खाय ठे अने श्ष्ठीने चोगा विरे ऊत्सित अन्न अपि छ, 
तेयी श्षठी तो मात्र नामथीज नोगसार र्यो, पए तेनी सरी तो खरेखर नोगवती। थ, 
छलुक्रमे ते कुद्यय य) ने पर पुरूष साये यथेह नोग नोगववा लागी. 

एकदा श्री शांतिनायना अपिष्ठायक देवे विवाय के “ हालां अने 
लोकोना मनने आनंद त्रापनार) अने उदार एव नगवाननं) धूपादिक सुरगधी द्र्य 
वमे पूजां केम थती नयी?” परछी अवधिज्ञानना उपयोगं नोगसारलं दर्पणं 
तेना कारणएनूत नाणीने तेणे विचार्यं के “ आ श्रेष्ट जिनेश्वरनो पूणं नक्त छे, तैन 
द्राज चोलं खेतर सणवानो वखत आग्यो उ; अने तेनी सी ऊत्या थ छे, तेय 
ष्ठी पर जरा पण नक्तिनाव राखत न्थ माटे मरे आ श्रष्ठीतुं सांनिष्य करं 
जोए, ” एम विचारीने ते देवताए श्रेष्ठीना नाणेजय रूप वीं, छने मामाने धेर 
जश्ने मामीने प्रणाम कयो अने पढ के “ मारा मामा क्यां गया ठ ? ” माम बो 
के “ तारा मामा खेतरं गया >, त्यां खेतर खेम्ता ट्श," ते सांनलीने ते खेतरे गय 
तयां पामाने पणाम करीने वेढो, त्यारे मामाए पूलदु के « तु शामटे त्ग्यो >!" 
नाणेजं स्प देवतो बोव्यो के “ तमने सहाय करवा मटे तव्यो हु.” मामाए कहूं के 
५ वेर जश्ने खा ते.” नाणेन बोच्यो के “आपणे सायेज .जमज” मामाए कं 
^ राजे खेतरमां एवाँ कामं चाघ्े ठ, तेयी घए मों थरो, त्यां सुधी तै बान्क 
ॐ मये ह्धा री रीते सहन कर शकरा ‰ नाणेन बोव्यो के “ कां हरकत नदी 


व्याख्यान २७० सं, निविचिकित्सा नामे ब्रीजा दरीनाचार विषे, (२५१) 


हुं पण तमार साये एवायं काम करीरा.” एम कहने देवीरा क्तर्थ तेणे वधं तेतर 
णीन ईका वखतमां एकत्र करय, पठी मामाए क्ट के ^ ग्रा वधा चोगा री रीते 
घेर र ज्य ?" ते सांनीने ते देवता स्वे चोव्य च्पामीने घर्‌ तरफ चाच्यो. तेमने 
अवता जोऽने पेल स्रीए पोताना धरमां अविन्ना जारने गमाणएमां स्ंताम। दधो; 
मने घाप्रसी किरे मिष्टान्न एक कोठीमां संतामी दीधां, ए्घ्ामां नाणेज आवन 
मामीने जहार करीने कहं के “ मामा आव्य .2, तेनी . आगतास्वागता करो.” 
एम बोह्तता बोलता तेणे चोणानो जारो जोर्थ गमाणमां नांख्यो, अने दाणा काढवा 
माटे चोकाने कटवा लाग्यो, तेना प्रहारथ, पलो जार पुरुष जजेरि थर गयो, ने 
पोप .हमणांज मृत्यु पामरो एम मानवा, वाग्यो, पठ) जेगवतीए पोताना जारने ृतभाय 
, य शयेनो जाणएीने नाणेजने कहम.के “ तपे चन्ने धाक गया, ह्रो, मादे भयम नो- 
जन कर व्यो. ” ते सांन्ढीने मामो नाणेज जमवा वेढा. एवते मामी चोरा किगरे 
कुस्सित्र अनन पीरसवा वागी, त्यि जाणेज. बोव्यो करे “ दुं खराब अन्न हूं नदीं 
खां. ” भामी बोली क ^“ सारं खाबातं क्यांयी आपु १” नाणेन बोव्यो के “ हे 
मामी ! हं अहीं बेगे चगो पेली को्वीमां वापसी पक्त जोचं ङ, ते तमे केम पीर- 
सता.नघी ? खामीथी अधिक कोह नयी, एम निशे जाएं, "' ते सानलानि मामी तो 
च कितन. थर ग, पठ घापसी पीरसीने तेणे विचार्य के - ५ अहो ! आ तो मों 
्मश्चये ! मारं गुह्य ऋणे शं रीति जाएयं १ खरेखर नामां को नूत, प्रेत, न्यंतर 
के माक्रिनीपणएं हेवं जोर्ए, नहीं तो ए रापघ्र राखे रा रीते जाए) दके ? ” पदी 
ते वनने जमीने सुर गया, ते बखते ताग जोघ्ने पेतनो . जार पुरूष नीकर्ठ। गयो, ते स 
देवता तो जाणे ठ, तोषण तेणे मोनज राख्यु, पडी नाएेजे मामने प्रख्यै के.“ त्रा 
तमारा रामना ठ्न केम करता न्थ १” व्यार. मामाए कहु फे “ हे.माणेन {ए 
मनोरथ धन विना र रीते पृणे थाय ? ” नाणेन बोव्यो के “ ठे मामा ! जगे. ह 
तमने पृथ्वीमां दा घन वत्वं, " एम कटीने ते सीना देखतां तेणे पृथ्वीमां दं 
धन काढी अप्य, ते नोने ते खली विदली थ गई .अने, मनमां. बोदी 
के “म चोरी करने जेष्ठ धन गुप्त राख्यु दतं ते सवै आणे गट करु, 
मदे अआ खरेखर कोः माकीनीज उ, न्णदनो- दीकरो न्थ, ए षी 
अही क्थांथी श्राव्यो तोषण हषे तो एनो अनुनय सार. रीते कर, नहीं तो ए कोष्यो 
सतो मार्‌} वधी गुप वात भगट करशे. ” एम विचारीने ते अंदर्थ] कालुष्य नाव रा- 


(२४९) , . उपदेराभासाद नाषांतर-नाग ४ थौ-स्तन १८ मो. 


लीने बह।रयी मीठी बाणीए केली के “ हे नाणिज ! तमार उख्िन धन्यठे, त्र 
मारं ददप तमे नारा पाम, ” परी शु दिवसे श्रषठीए पुत्रना विबाहनो ड- 
त्सव त्ाश्न्यो, ते बखते पोताना ९ जारपतिने ते स्रीए निम॑त्रण करथयुं ने क्के 
५ तारे स्तरेष धारण करीने वधी सीच्रो साथे जमवा त्राव, " तेयी व्ण्नने दिवे 
जोजन वसते ते जार सीनो वेष त्ने जपवा आ्यो, तेने खीच्मोना मध्यमां वेतो 
जने नाणे वोव्यो के “ मामा! अरजेतो हुं पीरसवा मे रही.” मापाए 
कहं के “ बहु सारं,” एरलये ते पीरसवा ताग्यो, पीरसतां पीरसतां ज्यारे ते पेन्ना जार 
पासे गयो, त्यि तेणे ्धप्मेधी कहु के “ तुं गमाणमां जसि ययो हूतो तेज करे १ " 
ल्यारे तेणे ‹ ना ` कह), ए प्रपाणे वे जण बार कहु, टारे वीजाच्मोए नाणेजने परुं 
के “तुं वारवार ए युष बारने शं प्ूञे ढे? त्यारे नाणेजन बोव्यो केः“ त्र. 
छीन हं पीरसवा जां हं तये ते कार पण वेती नथी, अने समे पक्वान्ननो निषेध 
करे, » त्यि हुं तेने कुं छं क ^“ टे द्धी ! ज्यारे तुं जरा पए जमती न्थ, व्ये 
खरी्रोनी मध्ये वेसं तरे योग्य नथ. तं योमी चूखी जणायते, '» आ भमाणे वो. 
ने ते देवताए तेने कां पण पीरस्युं नदी, स्यार नोगवतीने तेना विषे घणो ङचाट थयो, 
पी काऽ मिष करीने जोगवती चठ], अने युपर रीते तास्वा ने तेना जाणामां ष. 
रसी दीधा, तेमांथी ते जारे थोमा खाधा, अने चार मोदक पोतानी कुक्किमां संनाड्या, 
पती सपे स्ली्रो जम लठ, त्ये नाणेन वोव्यो के “ दरक दखीए मारा पामाना मा 
मवाने ऋ्कतर्य) वधाववो. ते सांजलीने ज्रि वधी सीञओओए मांगलिक मटि ते मांमबो वधा- 
व्यो स्यार ते जार स मांम्वो धावा अवी नहीं. तेयी नटेन बोव्यो के “टे पा 
ता ! तमे फेम वधावता न्थ ! सतीन पैक्तेमां जमवा वेठा अने हवे प॑क्तिथी जुदा 
पमं योग्य नयी” ते सांनरीने ते पण मंमप बधाववा व्लागी, एते तेन कुपयं 
संतामेला मोदक नीचे सर} पञ्या, तेयी ते शरमाने एकदम जतो रल्यो, पठं) मामाए 
नाणेजने पूयं क “ आ मोदक क्यां्यी आव्या ? ”” ते बोव्यो के « तमारा पुत्रकिवाः 
हना ङत्सवमां मांम्वाएु मोद्कन ष्टि करी.” मामो बोव्यो के“ हे नणेन ! तं त्रा 
वो ज्ञानी क्यांथी थयो ? ” ते बोव्यो के “ समे बात एकाति कटरा, » पी विवा- 
दस काम सवे पूणं ययु, त्यारे तेणे पोतानुं देवखरूप भगट करने शरष्ठीने सै छतत 
क्यो. पठ) श्रषठीनी सखीन देवताए कहु के “ हे सी ! तारो पति केवो परमाल्मानी न- 
कतमां वतर ठे १ तेवी त पण धा. तँ जारयति सामरे ट्मे्ां कीमा करे ढे, ते किर 


व्याख्यान ७० सु, निविविकित्सा नामे जीजा दर्ीनाचार ववि, (२८९) 


ह सवे जाएं हं, परंतु चण लुवनना अधितीय रारणरूप श्री वीतरागना नक्तन तु 
नायी ठ तेय त्रान सुधी म तार लपेक्ञा कर। >, मटे हवे] तु समग्र ईन गे- 
सीने धमेका्मां परहृत्ति कर. मलुष्यो पूर्वे अरनतीवार नोग॒नोगव्या उतां पण अ- 
ज्ञान तथा ज्रमने सीधे धरे उ के “ म टज कोई पण वखत नोग नोगव्याज नथी, ” 
एम होबा्थी मूख माणसोनी कामनोग संबधी तृष्णा को$ पण वखते शांत थती न- 
यं, तेत्ोने बैशग्य यवो ते पण अति लेन ठे, श्री ्ध्यासतारमां कटं ठ के-- 
सोम्यत्वमिव सदानं, पतन्नगानामिव कमा । 
¶ वेरार््यं ४ 
विषयेषु भवृत्तारनां, वैराग्यं खद तनम्‌ ॥ १ ॥ 
नावाथे--“ जम सिंहोने सौम्यपएं उन ॐ नने स्पेन कमा छर्वन्न ॐ, 
तेम विषयमा प्रत्त थये्ला जीवो वैराग्य डन 3. ” 

४ तेी हे स्वी ! आत्मान विषे वैराग्य धारण करीने अनेक नवमां उपार्जन करेला 
पापकमेनो कय करवा मादे अने अनादि कानी जांतिना नाराने मटे समया द्रव्य 
छने नावर्थ दनने त्याग करीने अनेक उत्तम अने शुन कार्योने विषे दयम कर, 
देन ए सप पापल मूढ ॐ, तथा श्रनेक सदूयुणोनो नाश करनार >. कहँ > के- 

सुस्यजं रस््ांपव्यं, सुत्यजं देटभूषणम्‌ । 
सुत्यजाः कामनोगाश्च, छस्त्यजं दंभसेवनम्‌ ॥ १॥ 
जावाय--“ निहाना रसर्न। सोपा तजी शाकाय >, रारीरपरनां अ्कार- 
नो मोह तजी रकाय ठे, तेमज काम जनोग पण तजी रकाय ॐ, परत दैनं सेवन 
तवं ए घए सुरकेल 8. ” 
किं नतेन तपोन्निवा, द॑नशचेन्न निराकृतः । 
किंमादरौन किं दीपेयदयांध्यं न हरोगेतम्‌ ॥ २ ॥ 
नावाथै--4 जो द ननो त्याग कयो नहीं तो त्रत अने तप करवा शं ? 
केमके जो नेवनी अंधता गह नथी तो आद्ये अने दपु चं प्रयोजन उ? 
कंन नयी, 
पटो मोहस्य माहास्म्यं, दील्ां जनागवतीमपि । 
देन य्टंपति, कजेनैव रूपकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ष्‌ 


(५६) उपदेशमासाद्‌ नापांतर-नाग ४ घो-स्तेन १८ मो, 
नावा“ त्रहो मोहय माहात्म्य कें ठ ! के जथ दनम करीने कान 
वमे दारीरना शपनं] जम जगवान संध दीक्षाने पण प्राणी लोप करे ठ, ” 

(५ * नोय (पे (र 
ध्याल्मरतवित्तानां, दनः स्वघ्णांऽपि नोचतः) 
लिखदयोऽपि पातस्य, स्िधृष्वंवयतामिव ॥ ६ ॥ 

नावाथ“ नेम सप्ते ओरुगनारा पुरुषोने नावमां एक वेश्च मात्र पण 9- 
रोय तोते सुववालुं कारण >, तेम जेल चित्त ध्यातमध्यानमां असक्त ठे ते- 
रोने घोम पण दन राखे छचित नथी, केमके ते संसारमां सुबामनार उ, ” 

$ (पे ५ १ © (त (६. 
दंनलेशोऽपि मद्यादेः, खील्ानय निव॑घनम्‌ । 
तस्तव्परिराराथ, यतितव्यं महात्मना ॥ २॥ 
नावायै-“यद्वीनाय स्वामी किगरेने वेदामात्र दन पण स्ीपणा रूप अन्तं 
कारण थयो टुतो, ते ते दैन तनवा मटे परात्मा पुरुषे अवरय यत्न करो, " 
एत्या(द लपदेरा सांनढीने ते स प्रतिबोध पामी, अने तेणे श्रावकनां बार 
त्रत श्गीकार कया. प] देवता वक सोनैया श्रष्ठीने त्षीने अतधोन थयो, 

तुक्रमे नोगसार श्रेष्ठ पोता पतन सित श्रावकधमे पाटीने सगे गये, 
तयां्थ] ुक्रमे थांमान नवं करने ते शष्ठ मुक्तसुखने पामरे. 

“ नोगसार श्रेष्ठीनी नेम धमैक्रियामां विचिकित्सानो त्याग करयो, तेवा न 
वोने देवताच्मो पण सेवकर्नी जम सांनिध्य करे ठे, » 


(4414144 1-4-44 4 मै 
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| सप्तत्यधिकह्धिराततमः पर्व॑धः ॥ ७० ॥ 


सकुङ्कुकुःककः 
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॥ समाप्तोऽयमष्टाद्दास्तंनः ॥ 
॥ श्रारस्त॒ । गनं नवतु ॥ 


श्र। चपदेक् प्रासाद. 


स्तंन १९ मो. 
व्याख्यानं २७१ घु. 
अमूढ नामना चोथा दरोनाचार विषे, 
मिथ्याहं तपम्पूजा विद्यामंन्नप्रनावनास्‌ । 
दष्टा मुद्यति यो नेव, सोऽमृढदटट्टेः संमतः ॥ १ ॥ 


ज्ावा्थ--^“ मिथ्याद्टतरोनां तप, प्रना, विव्रा अने ्त्ादिकनो भनाव जो- 
ष्ने ज माणस तेमां मोह पासतो नथी ते मूढ कटेवाय उ, " आ गाधानेा 
जाबा वेप्रे्ठीना शृ्टंतथ] नाण वेके, 

वेपश्रष्ठीनुं दृष्टां त. 

राजग्रह नगरमां चेष नामे एक शरष् र्हूतो हतो, ते मिथ्यात धमेमां आसक्त 
हतो, तेनो गुरु रिवनूति नामे हतो, तेना ङपदेशथ। ते शरष्ठीए वाव क्रूवा, तल(व 
तथा कम किर काव्यां हतां. लां ते टमेशां स्नान करतो, यज्ञादि करतो, वेदवा- 
क्यना रहस्यतु रवण करतो तथा मिथ्यालनां ज जारी? आचरणो ठे, ते सवे धमे- 
बुच्िथी करतो हतो, व्योरे तेना गुर वीजा देशी आवता व्यरि ते मोट] ऋषख्िवमे 
चार पांच योजन सुधी तेन सन्धुख जतो हतो. 

एकदा राजयरह नगरना लपवनमां ् महावर स्वामी समवसयी, ते वखते ते 
तेपश्रेष्ठी पेताना मित्र निनदत्त श्रानकन्‌) मेरणा्थी चगवानने वांदवा तथा आथरम 
जोवा गयो. श्री नगवानतुं सपे अस्खत्नित क्ञान जाणने पश्रष्ठीए आ भमाले- 
ना भरश्नो कयौ के “ हे नगवान ! मारा गुरु अध्यास खरूपं बेन करे ते ते स्य 
छे के असत्य ?" प्रुए कहं के “ह्‌ श्रेष्ट ! अध्यात्म नाम, स्थापना, उव्य ने ना- 
व एम चार प्रकारे ठे. ते्माना षटेता चण जदो चाव अध्यास्मनां कारण स्पे. जे 
पुरुषमां नाव अध्यात् रहें होय तेमनां संपूण कायं सेद्ध थाय ठे, वीना जए नद- 
वाजाना सिष्ड थतां नथी. कोई माएस एम के के “ हुं अध्यास नाणु हं अने 
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(३६) उपदेशमरासाद जाषांतर-नाग ध थो-स्तन १९ मो. 


तेव खुख अयुं बं ” ते योग्य नथी, केमक्े ते बराद्र ध्याने विपे तरध्यास्रनी 
नजना जाएवी, अध्यास ए को घटपटादिकं) जरो सू्िमान पदाये नथी) के जनो 
आपव तेवामां व्यवहार थ शके, मटे तेवा राद्र अध्यात्मने विपे अध्यात्म्नी नन- 
ना जाणएवी; ण्ट अध्यात्म टोय बा न होय, पतु रथं अध्यातमने त्रे निधिकल्प 
स्वरूप ( सत्य अध्यात्म ) रहें 3, अने तेवा सत्य ध्यात्म विना वीजुं कोट ते 
अआत्माने पकार नथी, अध्यात्म ज्ञानना स्वाद्‌ रूप छखसागरन। पासे दं तया 
दोगु्धकादि देवादिक् सुख एक विं मात्र पण नथी. तक॑डास्र अने वैराग्यशास 
केगेरेनी यु क्तञ्ोने जाएनारा माणसो सत्य अध्यातना ङ्न विना अनेक प्रकारनी 
य॒ष्क युक्तम करे ठ; पतु ते सपे ससारन हखिने मटन जाएवी, ” ते सानर्गीने 
घेपश्रेष्ठीए पच्य के “ हे नगवान ! आप जलं आद वणन करो गे ते ध्यास 
वु होयते ? जगवान बोव्या क “हे श्रौ ! मिध्यालना अधिकारनों त्याग करीन 
आत्मने वलबी जे शष्ट क्रियाधमेमां भवतेव, ते अध्यात्म कटेवाय 9, कह > के- 

अप्नर्यधकाध्यावदूयणएस्थानं चलुरदेराम्‌ । 

कमशुखिमती तावत्‌, करियाध्यास्ममर्य। मता ॥ १ ॥ 


नावाथे--“ पूनर्वधक नामना चोथा युणएस्थानकर्थ आरनीने चोदमा 
गुणस्यानक पुर्धी अनुक्रमे अअनुक्रमे ज शुर शुष क्रिया याय ठे ते अध्यात्ममय 
क्रिया माने छ, ” 

अपूलर्वधक नामनं चों गुणएस्थानक पराप्त धाय त्यारे संपणै सत्‌ योग॒ भगट 
याय ठे; अने नवमा गुणस्थानक्थी चोदमा गुणस्थान पर्म॑त तुक्रमे जे (वेेष शु- 
दधवा) क्रियाञ्रो निजे उ ते अध्यात्म क्रिया नाणी. पत॒ नवाजिनंदी माणस 
महार, लपधि, पूजा किरेना गोरबने मटे ज क्रिया क्रेेते क्रेयातो अध्यास 
वैरेण एटन्च अध्यात्म गुएनो नाश करनार। जाणवी. तेथीन शांत, दांत अने मो- 
काथं भाण यथाय पररूपणा कएनार सदुरनेन जने ठे, पूवोचा्योए चोथा गुण- 
स्थानर्थ) आरनीने अग्यार युणएभ्रएीग्रो कट्‌] ठ ते आ प्रमाण-- 


सम्म देल सव्वविरर, अण विसंजोश् द॑ंसखवगेच्य ॥ 
मोदट्सम संत खवगे, खीण सजोगीच्मर यणएसेदी ॥०८९॥ 
पचम कर्मग्रय, 


व्याख्यान २७१ मुं, अमूढ नामना चोथा आचार विषे, (३५७) ` 


नावाथे--“ १ सम्यक्तर प्रस्थयिकी, ए देरायिरति भत्ययिकी, २ सवेविरति 
प्रययिक, ४ अण के० अन॑तातुवधी विसंयोजना संव॑धी, २ दशीनमोटन कषक, ६ 
चारि मोहनी कषक, ७ पशत मोहनीय, ए कंपक श्रेणी, ए कीएमोद गुएभर- 
णी, १० सथोगी केव गुणभ्रेएी अने ११ श्रयोगी केवट गुणएश्रेणी एम 
ग्यार गुणएभ्रेए। जाणर्बी, 
यथाक्रममम) मोक्ता, असंख्ययुणए निजेराः । 
यतितव्यमतोऽध्यात्मब्रख्ये कल्लयापि हि ॥ १॥ 


जनावाभै--“ कमे क्रये आ गुएश्रेणी्मो असंख्ययुण) निनरा करनार क- 
ह >, तेथी अध्यासनी खि करवा मटे योम थोमो पण यत्न करवो, "” 

सम्यक्‌ ज्ञानसंयुक्त क्रेया पांचमा गुएस्थानकरथं। आननेन याय ठ, चोय 
गुएस्थानके तो शुश्रषाः किगेरे खचित (्रेयाग्रो भवते 2. ते शुशरूषादिक क्रिया पण 
सुवणेना .अद्यैकारन ऋअन्नावे रुपाना अदयकारन ज्व शुन जाणएर्व, ” ते सांनटीने 
सष्ठाए फरीय) वैराग्यनो अथं अने तेतु स्वरूप पूय, त्यारे नगवान बोव्या के “ सै- 
सारना कारणूत विषयोमां नदीं वन्य थवार्थी नवनी निगुएताने देखामनार निरा- 
वाध वैराग्य लत्पनन थाय ठे, 


अक्त्वा विषयत्यागं, यो वेराग्यं दिधीरषति । 
अपथ्यमपरित्यञ्य, स रागाच्जेदमिच्छति ॥ १॥ 
ज्वाथे--“ ज माएस विषयोनो साग कयौ (वना वैराग्य धारण करवा श्च्छे 
>` ते इपथ्यनो त्याग कयं( विना रोगन शां तिने इच्छे ठे, एम जाणएवुं, " 
नेश्म वल्नार्थ। अथवा वगषति्थ ° नीच जए ठे, पण छध्योनने तजतो नयी, 
ते धार्मिकानासो ° पोताना आत्मान नरकरूप) कूपमां नांखठे, अने ज्र। सम्यक्‌ ङान- 
वाला > तेत्रो विषयोने जए ठ तोपण पोताना वैराग्यने तनता नं. कु > के 
दास्यत्रस्यपाचातीत्रत्यतुल्याः पद्त्तयः । 
योगिनो नेव बाधाये, ज्ञानिनो लोकवर्तिनः ॥ १॥ 


१ धमेश्रवणेच्छा > वगलानी जवी प्रपचीं इृत्तिथी 
३ मात्र धेनो दभज राखनारा धर्मिकना जेवा देखाता, पण वास्तविक धरनी नी 





( ३९८) लपदेशम्रासाद नाषांत्-नाग ४ यो-स्त॑न १ मो, 


नावाथ "योगी ओन विषयो सव॑धी प्रहततित्रो काषएयंत्मां रहे पांचाघ्षीना 
नर्य समान 2, तेथी ते परहट्तिश्रो ज्ञानीने लोकमां बतेतां छतां वाध कर शकती नथी," 


्दासीन्यफते ज्ञाने, परिपाकमुपेयुषि । 
चतुथंऽपि यणस्थाने, तष्ठेराभ्यं ्यवस्थितस्‌ ॥ २ ॥ 


नावा्थ--“ठदासीनता रूप) जुं फन > एवं ज्ञान ज्यारे परिपाक रवस्थाने 
पामे ठे, यरे चोधा गुणस्यानकमां पण ते वैराग्य रहे उ, ” 

वैराग्यना अण पकार ते, १ ष्ठुःखगानित, ३ मोहगभित अने ३ ज्ञानर्गजित, 
तेषां ज "पुत्र, मि, धन धान्यादि सुखने आपनार माने श्ट पस्तु प्राप्न थाय 
अथवा प्राप्न थने नाक्न पामे, दयि मनमां ुःख पन्न घवार्थ संसारपर खष्ग थवा रूप 
जे वैराग्य थाय ते छःखगभित वैराग्य कटेवाय 2. जने आ वैराग्य धयो टोय तने 
कदाचित्‌ चिंतित वस्तु प्राप्न थाय ठे, तो तरतज ते वैराग्यथकी अरष्ठ पण थाय 9, तेवा 
वैराग्यवागे माणस शुष्तकं, साटित्य, दोधक, गीत, रूपक विगेरे ज कां बोले ठे, 
साभिके के चितप्र ठ, ते सपर पोताने च्छित विषयनी अभरतिथीज जाएं, वी 
तेरो द्लोको पासे एषी नावना नावे ते के अरहो ! आ संसारमां कोऽ कोशचयं नथी, 
दवे माई सर्वं द्रण करै, नारा क्य, मृत्युए सवनो ग्रास कर्यो, मटे त्रा छःखमय सै. 
सारने धिकार ठे. ए प्रमाणे वारवार बोदे ठे. पण ते से चिंतित पदाधर्न। अप्रास्तिथी 
ज वोत छेतेयी ते सम व्यथे छे, आ वैराग्य पारमार्थिक नथी. आवो वैराग्य तो अनेक 
जीबोने अनेक प्रकारे प्राप थाय ठ, अदी को रोका करे के “ आ छःखगार्जित वैरा. 
ग्यने व्यथ कल्यो, तो तेने वेशम्यन। गणनामांन रामटे गणएयो ? ”” ते पर जगवान 
छत्तर अपि ठे के “वीज रूप त्मा वैराग्ये करीने पण कोर वखत कोर जीव पारमाधिक 
वैराग्ये ' पण पामे उ, तेर्थ तेने वेराण्यमां गएयो ठे, 

वीजो मोहगत वैराग्य कदय ठे, ते रास्ना अच्यासथी जखन थयेता 
जवनैगएयना दरेन्थ वाठ तपस्िश्मोने भाप्र थाय ते, तामलितापस, पूरण, वव्क- 
चीरि अने परसनचेखना (पिता सोमर्च॑ञ विगेरेने आ वैराग्य थयो हतो. प्व 
विगेरे जीबोना स्वरूपवं बस्तुतच्वथी विपयैयपणे ग्रहण करायी ते्रोनो वैराग्य ग्ज्ञान 
( मोह ) ग्नित्‌ उ, जेनोमां पण जरो विरद अधना वोघ्नारा ठ, (सेद्धातनो त्र 
न्यास करने ते चपर ज्मो आर्ज विका चक्षावे 2, अने तव्प गरा्तिबागा उतां पण 


व्याख्यान १७१. सं. अमूढ नामना चोया आचार विषे, (३०९) 


न थ 


पोतानो अनाचार गुप्र रखवा मटि मोट श क्तथ क्रियाने देखाब करे ठे त्मनो पण 
पारमार्थिक वेराग्य नी. केप्के- 
्मीषां पररामोऽप्युचचरदोषपाषाय केवत्म्‌ । 
अंतानत्तीन विषमञ्वराचुभवसन्निनः ॥ १॥ 
नावाथ“ शरौरनी अदर रेवा विषम [ नीण ] ज्वरना अवुन्नवन। जम 
त्मामनो वेराग्य मात्र घणा दोषो पोषण करनारन छे, ” 
जीजो ज्ञानगनित वेशग्य कह्यो 3, ते बेराग्य न स्याघ्ाद समननारनी बु 
सपर्‌ ज्ागममां यथार्थत प्रवतत होय तेने थाय >, कोई जीवने विरक्त छतां पण 
रास्राथना अघ्प बोधथी को$ एक पक्मां तणा जऽ एकांत नय मानवानो कदाग्रह्‌ 
याय ठे तेनो वैराग्य ज्ञानगनित जाणएवो नदीं, कु उ के- 
लत्सगे चापवादेऽपि, व्यवहारेषु निश्चये । 
ज्ञाने कमणि वादं चेन्न तदा ्ानगर्च॑ता ॥ ९ ॥ 
जावाथे--“ जा उत्सगेमा, अपवादमां, व्यबहारमां, निश्चयम, ्ञानमां अने 
कर्ममा ( त्रियामा) बाद विवाद टो तो तेने क्ानगन्पएयं नाणएषरं नदी.” 
नश्य पशना अपवादनी चेटा करवामां मूक, अध छने व्धिर जेवा >; नेश्म 
मध्यस्य बुख्वाना दोकषने सवत्र हितवित़ 2, अने नेन्न आङ्ञारचिवाव्म 3 
ते्रोन ानगर्नित वैराग्यने अनुन्वे 2. कमु 3 के-- 
स्वनावान्नेव चत्तन, चिदानंदसयात्‌ सदा । 
वैराग्यस्य तृतीयस्य, स्परतेयं सक्नणएावलिः ॥ १ ॥ 
जावाथे--““ सवेद्‌। विदानदमय सखनाषथी चलित न थरं, ए जीना वैराग्यवुं 
कङ्कण कदेघं 2. "” 
त्रा सवे हकीकत सांननीने तेपश्रेष्ठीए प्रययु के “८ हे जगन्‌ ! अवि प्र 
थम अध्यात्मनु वणेन करु हुत ते नाव अध्यात्म कया वेपम्यवाराने होय ? ” ल्य 
परञ्चए कहके दुं शष्ठी । 
विषयेषु युणेषु च छिधा, छवि वैराग्य मिदं परवर्तते । 


अ, 1 


अपरं प्रथमं प्रकीर्तित, परमध्यात्म वुधेष्ठितीयकम्‌ ॥१॥ 


(३६०) ठंपदेरापासाद नापांतर-नाग ४ थो-स्तन १९ मो, 


नावायै--“ जगतने विषे विषयोमां अने गुणोमां एम वे प्रकारे ऋआ वैराग्य भ- 
धते ठ, तमां पटेल्ला [ विषयमां रवते वैराग्य | न दलं अने बीनाने जक्ष त्र 
ध्यास्म प॑ैमितोए कहं उ. 

विवेचन-पटेवापां च्छित वस्त्॒नी अप्राप्य वैराग्य थाय ठे, ने वीजामां 
गुण लत्न्न वार्थ] केराग्य थाय उ; मटे पहेललाने मिथ्या दिक पापना हेतु सहित 
होबा्थी अनुकृ कुं 3. आ अध्यात्ममां पर्वे केला प्रथमना वे वैराग्य [ छख 
श्न मोहगर्भित ] नो समविश धाय ञे अने बीजं अध्यात्ममय ठके ज त्रीजा ्ानग- 
ननित वैराग्य सपनन थाय >, तेने र्तटृष्ट केलं 9. 

त्कृ वैराग्यवाना योगिश्रो सवेदा विषयोथी पराङ्मुख हाय >, क्यं > के- 

न मुदे मृगनानिमघ्चिका, तवत्नीचदनचंडसोर'न्‌ । 
विदुषां निहपाधिवाधित, स्मरदीलेन सुगधिवष्मणाम्‌॥१॥ 
नावाथ“ निरुपायिक गुएवमे कदष॑ना अआचारनो बाध करो टोवार्थी जेतुं शरीर 
सदाने पाटे सुध थये उ एवा विष्ठानोने कतुर, मालत, व्च अने शरेत्चदन धि 
गेरेना सुगंष हषे आपता न्थ, अथत्‌ कस्तुरी, माद्यतीपुष्प त्ने चंदनादिवमे च 
चित करेवा श्षरीरनो सुगंध नी ने हषने पाटे थतो नथी 
वी क्तानी पुरुषो सम्यक्‌ रुपयोगनो पण तयाग करता नथी. ते विषे कहं 3 के- 
लपयोगसुपेति यच्चिरं, हरते यन्न विभावमारुतः । 
न ततः खघ्यु शील्षसोरनादपरस्मिन्निह युज्यते रतिः ॥१॥ 
नावा्--“ जे रीलरूषी सुगंध निरंतर ङपयोगमां अवि 9 अने जेने चिर 
काठे परण वि्ाव रूपी वायु हरण कर| शकतो नं], ते री्तरूपी सगंधने तजीने 
वीजने विषे भीति राखवी योग्य नथी, " 
मधुरेन रसैरधीरता, क्वचनाध्यारमसुधालिहां सताम्‌ । 
अरसेः कुघुमेरिवा्धिनां, प्रसरत्पद्यपरागभोजिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
नावथ--“ जेम प्रसरता एवा पत्मना परागनो स्वाद देनारा भ्रमरो रस विना 
नां पुष्पो अधीर धता नथी, तेम अध्यात्म रू अग्रत पान करनारा सत्पुरुषो 
पण बीजा मधुरं रसोर्थ अधीर थता नथ, अथीत्‌ तेम मन अस्थिर यतुं नथी. " 


व्याख्यान १७१ य, अमूढहएटि नामना चोथा आचार विपे. (३६; ) 


हृदि नि्दैतिमेव विचरतां, न मुदे चंदनतेपना विधेः -1 
वेमतस्वमुपेयुषां सदा, सति्लस्नानकंलापि निष्फला ॥३॥ 
जावा्थ--“ ( मिथ्यात्व, अविरति अने कषाय किगेरे मनो त्याग करीने ) 
हृदयमां निवृत्तिनेन धारण करनारा पुरूपोने चैदन्नेप षै अआपतो नथी. तेमन ( वै- 
राग्यर्थी न) नेमेलपणाने पामा ते्रोने सदा नठस्नाननो विधि परण निष्फठज ठे, ” 


तदिमे विषयाः कितेटिका, न मुदे केऽपि विस््तचेतसास्‌ । 
पररोकसुखेऽपि निःस्पटाः, परमानंवरसारसा अमी ॥ ४.॥ 


जावायै--“ विरक्त वचित्तवाराने आ सोकना विषयो ( विषयसुख ›) हषने 
मटे थता नथी. तेमन तेश्रो परमानंदना रसने पमा रोवार्थी आघ थया 3, तेधी 
परलोकना सुखमां पण तेश्रो स्पृहा गखता नधी. ” 


विपुरार्पुताकचारणमभवघ्तारीविषमुख्यरग्धयः । 
न मवाय विरक्तचेतसां, मनुषं गोपनताः पल्नालवत्‌ ॥१॥ 


नावाथ--“ विरक्त चित्तवाराने विपुतमति खि, पुलाक न्धि, चा- 
रण न्धि तेमन प्रब्नारी विष किगेरे न्धिम पण जारानी साये पराप् थयेन्ना १- 
ब्लायना घासनी जेप आतुष॑गिक दोवाथी मद करनार थती न्थ, ” 


दये न देवेऽपि दुब्धता, सदनुष्टानमसंगमंगति । 
पुरुषस्य देयमिष्यते, सद्जानंदतरंगरं गिता ॥ ६ ॥ 


नावाये--“ विरक्त पुरुपना हृदयमा मोक मेलववानो पण बोन होतो न- 
थी. तेमन तेलु शुन क्रेया अुष्ठान अरसंगपणने पामे चे, अर्यात्‌ अरसंगालुष्ानना 
बठवमे ते [क्रिया करं ञे, तेवा पुरुषर्न रवस्थान सहजानंदना तगो रगेत 
श्च्छे >. ” 

ऋ भमाणे नगवान पासे तच्वखरूप सांनटीने लेपे ओप पाम्यो 
छ्मने बोल्यो के ^ हं साम ! अपे ( श्री जनेष्वरेन ) पत्यक कटे ग्रात्रं आल - 
तत्व छोमने वीजा अनेक पमितो ने तापसादिको जीवादिक तखोने जाएया विना 


° शमे धमेरिया करए छीए › एम माने 9. ते समै आकावना वाचका नरवा ज 
६३ ति 


( ३६१) उपदेशथासाद नापषांत-नाग ४ .यो-स्तंन १९ मो, 


3. ” भरद्ए कं के “ हे श्रेष्ठी ! केर्ाएक उत्तम जीवो पूप जवी पुण्य ने 
छमबि ठ अने ऋ नवमां पण पुण्य पान करे >, तेच्ो जरतचक्री, बाहुवी। श्र- 
नयज्कमार किररेन जेम पर्योकमां अविनारा (मोक) खुखने पामे उ. केटत्ताएक जं 
वो पूर्य जवी पुण्य छने आवे ठे, पण आ नवमां पुएय कयां निनाज कौणिक वरि 
गेरेन जम खा एग जाय ठे, केटल्लाएफ जीवो परतोकर्थ) पुएयर(हेत वि >, पण 
कालिक कसाए्ना पुत्र चुत्रसन। नेम अदीं पुष्य पामन करीन जाप ॐ; तथा केटताक 
जीवो पुएयरित आवे डे, रने ड्ग पुरुषन जेम पुष्य रपानन कयो विनाज पा- 
जा जाय ढे, तेश्रो तो आघ्लोक अने परलोक वनेमां अति खी थाय छे, ” 
इत्यादि धर्मोपदेश सांनलीने ते शरेठ।ए श्रावकधमे अंगीकार कर्यो, अने 
मिथ्यात्वर्नी सवे क्रियाग्रो गेम दीधी. ते जोऽने तेना प्रथमना साधर्भिक मिनो कट्‌ 
वा ल्लाग्या के “ आ श्रेष्ठी मूखे 3, केमके ऊरक्रम्थी अवेघ्ना धेने त्नी दशने जै 
भनी क्रियाम क्रे चे, ” ए प्रमाणे सांनटाने पण शरेष्ठीए्‌ तेवा अनेक एकातवा- 
दीना मतने बवील्तङुक्च अंगीकार कयौ नहीं, पोताने इष्ट एवा जेनधमेमांज प्रहत 
रो. कलं ठ के- 
सवेथा स्वटितमाचरणीर्य, कि करिष्यति जनो बहुजस्पः 


वेव्यते स न हि कश्चिपाथः, सर्वक्चोकपरितोषकरो यः ॥१॥ 
नावाये--“ मनुष्य सवधा आत्मान जे हितकर होय तेन कायं कं, न- 


न्न निन्न बोलनार माएसो ड करनार उ ? केमके एवो कोऽ पण पाय ठे नहीं 
के जे सपे लोकने संतोषक्षाद| थाय, "” 


त्यार पर्ल एकदा शिवनूति तापस के जेते शरषएीनो प्रथम गुरं हतो तेर््या 
न्यो. श्रेष्ठी तेन पाते गयो नही, तेथी तपसे विचार्धु के ^ तेरी मारं आगमन 
सांनगीने तरतज पांच जोजन सामो आवतो अने अनेक परकारनी सेवा वजावषी, 
आवसते तो ऊराठ भश्च पण पूठवा आआवतो नथी तेतं शं कारण ? ” एम विचा 
ने पोताना वीना नक्तने पूतां ते्रोना मुखथी तेने नगद्शुर श्री वीरपरमातमार्थ) 
थमे पामीने जेनथमी थयेद्लो जाएी पोताना एक शिष्यते तेने बक्लाववा मटे मोकव्यो 
त शिष्य षट पासे ज गुरुषु कटेयो ऋअरीवोद आपीन बोव्यो के ^ माराय 
तमने वारवार याद्‌ करे छे, ? श्े्ठीए कहं के ५े पृथ्वी किररे उकाय अने उ र्यी 





व्याख्यान १७१ भ, अमूढ नामना चोधाः आचार विपे. (२६३) 


व्याप्त थयेत्वा घोकना स्वरूपने कहे तथा शु अ्यात्मादिक तच्वनो जे लपदेश करे, 
तेमन तेने तनुसरती पोतार्न। चेतना करीने जे तेव धमत प्रतिपालन करे तेन गुरु 
कटूवाय, तेनेन हूं गुर मा खं; वीजा शो गुरु होऽ शकेज नही. तेर्थ। शामाटे त- 
मारा गुरु मने याद्‌ करे 3? जां अन्न विरे जोऽ्तुं होय तो पटना करतां पणए अ- 
धकर घ्‌ जाओ्ओ. पहेघनां तो म कंदमूट, राक, पान किरे सदोष तया शव्प मूल्य 
वारी वस्तुश्रोधी नक्ते कर हती; पण ह्वे तो घणा मूव्यवाग ने नि्दोष-का- 
त्लातिपातादिक दोषरहित ध किेरेथी बनेला पक्वान्न ग्रहण करो; केमके मारा गुरुए 
छ्तुकंपादान आपवानो निषेध कर्यो नयी, तेषी हुं महादानी थयो डं. पण तमार 
महारा ( जिनेश्वर ) ना धमनी टिक्चनां करवी नही, " ते सांनटीने शिष्य गुर पासे 
त्रव्यो, अने श्रष्ठीए करेष्व सवे वत्तांत कहने वोव्यो के ^ शरेष्ठीनी वाणोनो किक 
तो पटेाना करतां पण अधिक >, तेतं चातुये श्ा्रयकारी ठ, ” पठी शिवनचूति 
जति ्रष्ठीने घेर गयो अने तेने कहं के “ह्‌ शरी ! कया पूर्त तने >तत्यो ठ के जेयी 
मारा ग्रावतां तं नो पण ययो नहीं ? ते तं योग्य करं नथी, मारं सामथ्यं त हनी 
जोयुं नयी. पण मारा नक्तोने भत्यक रते सगव सुख युं ठ, अने वीनाञ्रो नरक- 
वासी थया >) ते तं तारां नेत्रोथीन जो, ” एम कटने ते हवनूतिए वाना बल- 
य] स्वर्गनरकादि समै बतार्व्यु, ते जोधन श्रे्टए विचा के ^“ खरेखर अ ईख्जाठ 
ज ठे, स्वमा ज्रं के नरकमां पुं, ए तो पोतपोतानां केतं कमेने आधारेन बने 3; 
परतु श्री वीतराग परमातमा केव पेये > ! के जेनी पाते अनंत स्न्धिग्रो उतां पण 
ते लेश मात्र मान के हंकारादि धरावता नयी. " एम ॒विचारीने तेणे तापसने कष 
के ^“ विपुद्घखि, पुल्लाकन्धि तया चारण किगरे ्न्धिश्रो पाप् थया ठउतां पणएजोा 
पथतानो त्याग पयो न टोयतोते सर अयोग्यन ठे; केयके निष्कारण (विष्ववत्सन्न 
एवा भी जिनेश्वरे कषमं र के-- 
विषयैः किं परेदक्तैजांगतिं ममता यदि । 
त्यागात्‌ कलुकमाच्रस्य, च॒जगो न दि निर्विषः ॥ १॥ 


नावाथे--“ जो पमता जागृत होय, तो विपयपात्ने लाग करवाथी शं कथ? 
केमके मात्र कंक (कांचनी) नो त्याग क्रवायी सपे कांड विषर्‌हित धइ 
जतो नथी. । 


(३६४) उपदेश्मासाद जाषांतर-नाग ४ थो-संन १९ मो. 


कष्टेन हि गुणग्रामं, परकदीकुठते सुनिः । 
ममताराक्षसी सर्व, नक्तयस्येकक्ीस्त्या ॥ २॥ 

जावा “सुनि महा पयत्नय। गुणसमूटने परगट करे ठे, ते सनेने ममतारूषी 
राक्षसी कीमपात्रमांज क्ण करी जाय २े, "” 

व] हे तापस ! कामर देशन क्लीन नेम जीवरूपी नतोरने पशुरूप बना- 
वने रागरू। विचा तया ऋअषधीना बर्थ ममतारूपं सरीश्रो कीमा करे 9; मदि दे 
तपोधन { तमे ममताना संगी अध्यात्मनो एक लेश पण जाएता नथी, अने स्नाना- 
देकने धमे मानीतेकरो>, करावो गे छनेतेतं अनुमोदन करोगे, तेथी तम 
खी यदो; परंतु अढार पापस्थानर(हित एवा विरति धमेमां तम थटृत्त थाश्रो, श्रा 
मतुष्यजन्मने संसाररूपी खामा्मां फोगट शामाटे नांखी योगे? आ प्रमाणेनां 
ते श्रष्ठीनां गचनो सांनलीने (शषिवनूति तापस तेने चट जेनधमी जाए पोताने आश्रम 
पाठे गयो, 

बेपमरेष्ठी सवै परकारनां रहकाभे करे ठ, तोपण ज्ञानधमेने कदापि पण तज 
तो नयी, सवत्र समिन राखे 3. एम वतां तेणे पोताना समग्र कुटंबने धेना आचार 
वादं कथु, पठ पोतनि दीक्ता पालवामां समथ नाणीने तेणे चाचि ग्रहण कथ, श्रु- 
क्रमे सवे कमेनो कय करी केवलङ्घान पामीने मोक्षद मेरब्ु, 


^ ते सेपरे श्र जनेश्वरे दूषणयुक्त वता अआपेल्ला एकांत पक्ठने छोमीने 
शरू अध्यात्म तया वैराग्य्थ भूषित थयो, पी ते त्रमूढदष्टि थयो सता मिष्या 


त्वी ग्रोना सगथ) परण कुरष्ठिारो ययो नही, परए उद्यो समकितमां वधि 
प्रीतिवागा ययो, 
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एकसप्तत्यधिकिदाततमः पर्वधः ॥ १७१ ॥ ( 
हिन 


दु 


कवक क्ककुनकवुनकुक्वुन्युनकुकुनकृककी 


व्याख्यान २७२ सु. 
भदंसा नामना पंचमा देनाचार विषे, 
धर्मोँ्ोतो मदात्‌ येन, विदितो जेनशासने । 
तस्योपत्रहणा कारा, युरनिनौवच्रख्ये ॥ १ ॥ 


(त न 


नावाथ--“ कोए जनरासनने विपे मोटो धमेनो ज्योत करयो होय तो तेना 
जावनी द्धन मटे गुरुननाए तेन पदसा कणी. ” 


छाधिता एव तुष्यति, सुरादयो नरादयः । 
स्वेष्टकार्य च कुर्वति, वोके लोकोत्तरेऽपि च ॥९॥ 


जावाथे--“ देवता(दक तथा मतुष्यादिकरन जो छापा कर होय तो तेश्रो 
भरसन्न थाय उ, ने लौकिक तथा लोकोत्तर विषयमां पोता श्च्छित काथ साधी 
ग्रापे ठे, " 

लोकमां पण सारं काम करनारनी भरदौसा करवामां वरे > तो ते बहु गुण- 
कार थाय छ, भायः तो भररौसावमेन लोकम अनेक कार्मां (नेनीह थतो नोवा्मा 
मामे चे, सेवक विगेरे मदंसा करवाथीन भायः सार रीते मन दशने काम करे 3. 
कणे, नोज अने विक्रम किगेरेन। नेम राजादिक पररौसावार्टी कवितरो (केरे सांन- 
नदीन संतोष पाम्या सता सहस्र अने घाखे स्पीच्मा अपे छे तया सुरमिय यक्क कि- 
रेन नेम देवताञओ पण स्तोत्र स्तुति किर मशंसा करी होय तोन भसमन थाय >; 
तेबीजन रीते ्लोकोत्तरमां पण तप, स्वाध्याय, कविता, ष्कर विहार, वादीनो जय 
तया परीषदलँं सहन क्खु विगेरे धमेकाये जेते क्यु होय तेनी यथायोग्य अहस 
गुरु किरेए वर्य करी, ने गुरुतरो ममादथी तदद्धुत धेक्रिया करनारन] भग्सा 
करता नथी तेश्रोनो गच्ठ रखसूरिनी नेम सीदाय ठे, कटु ठे के-- 


जो पुण पमायजं दप्पलं अ, उवतूटणे न वटेना । 
नाक्तिजई अप्पा, सुणिजणं च सो रहसि व्व ॥१॥ 


नावथे--“ जेश्मो भरमादथी श्रयवा श्रदंकारर्थ। वीजानां कें लकष 
अमेकयेनी मरांसा करवाम पत्ति करता नयी नेश्मो रुषटमूरिन नेम ॒पोतानो तथा 


(३६६) ठपदेशभासाद नापांतर-नाग ४ थो-स्तन १९ मो, 


पोताना गच्छना युनिननोनो विनाश करे ते, " 


श्री महावीर खामीषए पण सना समक्ष श्री कापदेव श्रावकनी परगांसा की 
हती. ते विषे सातम ्रंगमां कहु ठ ते त्रा प्माणे- 


कामदेव श्रावक्नी कथा. 


चंपा नगरीमां कामदेव नमि मोटो गृहस्थ श्टेतो दतो. तेने नखा नामनी प 
त्नी हती. ते महाधनी टोवा्यं। तेणे छ कोट द्रव्य पृथ्वीमां निधानरूप क्यु हतः 
ठ कोटी छ्य व्यापारपां शख्यु॑टूतै, शने ठ कोटी उव्य घर, परवकर ने वच 
नूुषणादिमां रोक्यु हत ; तेने दश दश टार गायेवागं उ गोठ हतां. 

एकदा श्री सहावीर खामी पन्न नामना चैत्यमां समवसय. ते वखते श्री 
निनेन्वरने वांदवा पाटे सपे घोक जता हता, ते जोन कामदेव पण गयो. त्यां श्री 
वीरस्ामीने प्रणाम करने तेन पासे देशना सांन्ी, तेय) कामदेव प्रतिबोध पए 
म्यो तने छानंद श्रावक जम ते वखत श्राख्टधमे ग्रहण कर्यो, पर] पोताने पेर 
आवीने जघ्चास पूवैक पोतन धम भाप यातं ृत्तांत पतान पत्नीने कह. ते सा 
नलीने तेणे पण मोदी समख पूथैक प्रघ पासे जएन (रिवनंदान जेम श्रावकध- 
म ग्रहणं कयो. 

निरंतर भावकथमेतै प्रतिपालन करतां ते कामदेवने चोद वर्षे व्यतीत धया. 
पेदरमा षषैमां एकदा मध्य रात्रिए धपेजागरिकाए जागतां कामदेवे विचार ययो के 
५“ घरनो समग्र कायेच्नार पुत्रो पर नांखीने टये हं श्रावक ग्यार परतिमा वहन 
करं. `” पर्त भातःकाठे जठीने पोताना पुत्रो परनो सपे कार्यनार सपी पेते पौ- 
षधषशाठामां रदी दनेना सेथारापर वेस श्रीनिनेग्वरतं ध्यान करतां आनंद भ्रा 
वक्न्‌ जम्‌ प्रतिमा बहन करवा लाग्यो, एकदा राजिए काप्देव ध्यानपां बेठो ते, ते 
वखते सोमेन पोतानी सनागं कामदेवन परांसा करी, तेषर भ्रष्टा नहीं राखते 
फो देव तेनी परीक्षा करवा आव्यो, ते देव देवीराक्तिर्थ धणां नय॑कर सूपो व्क 
वनि तेने नय पार्था लाग्यो, वली ते बोव्योके “जोतु धमे गोम नदींदे तो 
तीह्ण खहगना प्रहारवमे तारं अकारे जीवित हर वषशा, नथी तं आतेध्यान- 
थी पीमाह्न अनत छगेतितुं डःख पामीश. '" आ प्रमाणे तेण वारवार कठं पण ते 
ष्टौ जरा पण नय न पाम्यो, स्यि ते देवे करोथ) तेनापर खदगना भदार कवौ, 


व्याख्यान २७१ मु, प्रशसा नामना पंचमा दरानाचार्‌ विषे. (२६) 


तेयी पण श्रेष्ठी क्ोज पास्ये नहीं. व्ये तेणे एकं नयानक हस्ती सूम विक््य 
अने वोध्यो के “ हु दनना सागर ! आ सूढर्थी तने आकाशपां ग्ीने ज्यरे पृ- 
थ्वरीपर्‌ पारी स्वरे चारे पार्थ दावीने चरणं करी नाखीक्न, ” एम कटने ते देव- 
ताए पोतानी सवै राक्तर्थ हस्िरूपे तेने परीपह कर्यो, तेय पण ते शर्ट जरा पण 
क्रोन पाम्यो नही, यरि फी तेने कोन पमामबा मदे तेणे महा नयकर अनेक 
फणाबाट्ं सर्पं रूप विव्य अने वधी फणाए फंफाम। मारा सतो ते वो्यो के 
« रे अपथ्य [ मृत्यु |नी भायेना करनार ! श्री ब्रीरृत्तना धमने गेमीने मन 
प्रणाम कर; नहीं तोह एवो संश मरीराकेजना विपनी वदनाय) पीमल्नतु 
पछ्गेति पामरा.” अवा वचनो वे जण वार कहवाथी पण ते ग्री कोन पाम्यो नहीं 
त्यारे ते नयकर सपं तेना श्षरीर्यर तरण नरमा दशने तेना कड उपर निश्यताथी 
म्मा दीधो. ते विषर्नी वेदनाने पण श्र्रीए सम्यक्‌ प्रकारे सहन करी, अने मनमां 
श्री महावीर परमात्मा स्मरण करतो सतो धिक रयिक शुन ध्यान ध्यावा 
लाग्यो, देवताए वीज पण अनेक रीते पोतान। शक्ते पमाणे समै वीयं फोरवयं 
तोपण ते शरषएठना द्रव्यन्नाषनी शक्तनो अल्प मात्र परण नाडा करवने तेस- 
मै ययो नही. छेवटे ते देवता धाक्यो, त्यारे श्र्टीने प्रणाम करीन बोघ्यो क 
“« हे श्रावक ! तने धन्य >. मायारू्प) पृथव्रीतु दरण करवामां हठ समान एवा 
प्म धीर श्री महावीर खामी कहेवा धममागैमां रसिक थ्ये्ो त॑ साचो >. 
तारा अवा खट समकितरूप आदर [ अरीसो | मां जोदाथी मारं पण सम्यग्‌ 
दरोन स्वरूप प्रगट थ्य ठ, अने अनादि काठ मिथ्या नाशन पाम्थुं 9, तार। 
धमीचापै तो श्री महावीर जगवान >, पण मारो धमाचाधे ता तंज 3, चंदनना 
दृकूनी नेम ते परीपहो सहन करीने मने सम्यक्त्वरूपी सुरथ आपी 3, ते सम 
मारो पराध कमा करने. ” ष्लयादि ते शटीनी स्त॒ति करीने देवताए पोताने 
स्थी त्वां श्राववादुं कारण कहु। वतान्यु, वर्ट। त बोय्यो क ८ हु स्वीयी 
सम्यक्त॒ [ट्त अर्हौ अव्यो इतो, अने तेनाधी परिप्ण थष्ने पठ स्वगं 
जषरा. तें बहू सारं क्थ ॐ एक पिथ्यादरूप वस्तुयी मने खादी क्या, अने एकं 
सम्यस्‌ दहैनरूप वस्तना दानय मने नरपूर कर्यो. अहो ! तारं चानथ श्रक लित 
छे. ” एम कहीने ते देव श्र्ीने चण मदङ्किणा द तेना उपकारं स्मर करतो 
सतो सगे गेयो. 


(६६०) लपदेरपासाद नापांतर-नाग ४ थो~स्तननं १९ मो. 


पठ) शरेष्ठ] कायोत्सम पारीने त्यां पधारेत्ला श्री महावीर स्वामीने वदना 
करवा- गयो, ते वखते बार पषदाश्रोनी समक्त भचचुए कामदेवने कहं के “हे भ्रा 
वक ! ते श्रान रानिए्‌ महा नयकर रण परीषहो बहु सारी रीते सहन क्यं, 
छ्रने धैष्यानथ) जरा परण च्धित थयो नहीं. ते देवताए करोधर्थ पोतानी स 
शाक्त प्रगट करो, अने त पश आत्मव।यं फोराने अदीन मन्थी (स्थिरता रास, 
तारं तरतत पा मेरु प्ैतरन। जेव अनलित ठ, ठेवट ते देवता तने खमावीने 
गयो, रा कोक बराबर उ ? "” कामदे कदु के ‹ तेमज ठे. ' आ भरमाणो प्रचुर 
तेनी धमनी शटठता वखाणीने समै साघु साध्वी किगरेने ख्देशीने कु के “ हे गोत 
मादिक साधुश्रो ! व्यार भ्रावक्र पण श्ाषा छपसरगों सहन करे ठे, त्यारे तमार तो तेष 
पाण वधार सहन करवा जोऽए; केमके तम ता रपसगरूप चैन्यना समूहने जीतवा मा 
टेन धमेध्वन [ रजोहुरणं ] रूप वीरवल्नयने धारण करीने विचयो गे. ” ते सांनीने 
सरवैए “ तहत्ति ” एम बोद्ीने भर्लुनो च्पदेशच अगीकार कर्यो, अने तेश्रो पण 
कामदवनं) प्रशंसा करवा साम्या, 

पर्ठी कामदेव श्रेष्ठी पोताने घेर गयो, ने आनंद भ्रावकनी जम एकादा प्र 
तिमा पूण करीने वीर वपे सुधी जेनधमे पाठी आयुषने छति एक मासन संम 
खशा करीने प्रथम देवल्लोकमां रुणान विमाने विषे चार प्योपमना आयुष्यव 
लो वैमानिक देवता थयो. त्यांयी चवीने महाविदेह केत्रमां डत्पन्न थर तिदिः 
दने पामरे. 

“५ जय॑कर लपसगो अव्या उतां पण दृठ रीते ब्रतमां तद्वीन रहेल्ला कमदे- 
वादिकने धन्य ठे, के जग्रोनी तीथेकरे पण धा करी 3, "” 


1111111 


पे च 


ऽत्यद्रदिनपरिमितोपदेशमासादष्टत्तौ नघदरास्तनस्य 
्सप्तल्यधिकिराततमः भरव॑धः ॥ ०७२ ॥ [$ 


(न नककुन्ककदनकककदकुस्ककककक्कक 


॥ 


व्याख्यान २५२ मु. 


हज प्रौसा विपेन कटे उ. 
संनूतिविजयेरेन, स्थूह्लनख दहि संस्तुतः 1 
भूपासासयादयो नूनं, श्छाधिता देमस्‌रि(निः ॥ १ ॥ 
नावाथे--“ संूतिविनय गुरु स्य्तनरन] प्रांसा कर दती, तेमन 
हमचख सूररिए राजा, अमात्य विगेरेनी भरांसा कर हत. ” 
सथूल्वनड मुनि ज्योर वेर्यानि घेर चातुमोस करीन गुर पासे गया, ल्यरे तेने 
दूरथीन जेश्ने श्री संनूतिवरिजय गुरूए “ रहो ! छप्कर काम करनार ! अहो! 
दुष्कर कम करनार ! ” एवा सै्रोधनथी वोावीने तेनी शछाघा करी हती. मटे दरी- 
नाचारनं पाचन करनारे अवदय गुणी त्रोना गृण वधारवा मटे तेन प्रसा की, 
हीं ेमसू(सिनि स्वध कटे ठ. 
श्री टेसचंडसू(रे प्रव॑ध. 
एकदा श्र कुम(रपा राजाए सोर देशना गजा समरने नीता मोट दयन 
नामना प्रधाने पोक्घ्यो, ते पादि ( प्ठताणा ) नगप्यां श्री वीरने नमीने श्री 
व्रषनदेव नगवानने वांदवान्‌।] च्छा यवा्थी साम॑तादिकने अग प्रयाण कानु क- 
हनि पेते शदच॑नय पयैतपर च्य, त्यां खव्यस्तत्र संप्र करीने तवग्रहनं। वहार नी- 
करल] बीजी निसीहि करान चल्यवदना करान रास्त्रात करे 9, तेटघ्ामां एक 
उदर दीवानी सरगत बाट काना प्रासादमां पाताना दरने वरि त्ष नवा ागयो.दे- 
राना पूजारीए तेन नोयो, तथी ते बट मूका. ते जघने मनीन समाधिनो जंग य- 
यो, छने काना भासादने त्राव रीत काऽ वखत नारा धवाना सनव नणावाथी दि- 
गीर धश्ने तेणे विचार कर्यो ऋ “रानाच्मोना पार्‌ व्यापारमां यैघाएल्ला मने ये- 
कार तके जेधी अमे आवा जीणे चत्यना डच्टार्‌ कर] दाकना नथी ! गजनाग्रोनी 
पापव्यापार्‌ वमे लपाज॑न केरी ठन्न गा कामनी ठ? करज ल्ली नना यिका 
रीच्मोधी तीथादिकमां बापरीने नाध करात्‌] नथ. "' पठ] जी्द्धार्‌ करवानी 
र्जाबामा मेत्रीए मर्च समक्त व्रद्चय. पकासणएं. पथ्ठीपर गचन न नांत्र्लनो न्याग 
प्व्यादि अनजिग्रदो रहण कया. शने सिद्ध निरि पर्य उतरीने प्रयाण कनां पा 


~ ६ 


(३३०) सपदगाप्रासाद जापांतर-नाग 8 यो-स्तन १९ मो, 


तानास्कधाबारन जनमे थ गयो. समरसेन रजा साये यु थतां पोता सन्य नांगवा- 
य पेतति संप्रापमां उतरीने राञ्चदं सेय कापया लाग्यो; तेमां पोते जोके बाज्ुत्रोना वा- 
एथ जरति थयो, तोपल तेणे अनेक वाणोवमे सम्‌ राजान मार नांस्पो. परी 
तेना देशमा पोताना सजन) आङ फेरवीने मंत्री स्वदे तरफ़ पा वन्यो. 

मर्गा राञ्नना मारन पीमायी सत्री अरि च्रषारा आषत्राथी मूखी खासन 
पृथ्वीपर पड्यो; तेने पवन किगेरेना छपचार्थी सजन कर्यो, एण ते करुण खरे रोवा 
वाभ्य, ते जेषने सात विरे तेने पृख्युं, सरे ते भत्रीए पोताना मननां चार राव्य 
कया. पोताना नाना पुत्र वमने सेनापतिपएं अपाच्य, राश्रजय गिरिपर प््यरमय ग्रा 
सादं बनावं, गिरनार्‌ प्रेत उपर नवां पगथीयां करवां अने आ मृरयुसमये निक।- 
मणा करनार गुरुनो अना, आ चार्‌ राव्य सांररीने साम॑तादिक वोव्याके “हे 
मत्रीश्वर ! प्रथमना अण मनेरथ ते तमाय मोटो पुत्र वाहुम्देव प्रण करो, तेमां ते 
साहीनूत रष, अने अराधना कणा महे कोट साधुने अ टमणांज घ्वीए गीए 
एम कलीने कोई वैठ पुरुषने साघुनो वेष पहेरावामे मत्र पसि वपो क्ह्मके “आ 
गुर अव्या, ” मैथ तेने शतवष खामीनी जेप नमी, समग्र माणीओ्ोन खमाब। कर 
घा पापने निंद वथा पु्यकरणाद् अनुमोदन कर स्क गयो. 

ते सवे जेक्षने पे्ला वैवे विचा के ^“ हो! आ मुनिना वेषनो महिमा 

केषो उ? टुं जिक्लुक उतां रा सन दलोकनो पराव करनार्‌ अने जगत्‌ जेन 

वेदना करे ते एवा मंत्रीएु मने दना करी; तेथी आ जगतूर्वैय वेषने हं नावधी. 
पण रारणरूप करं क, ” एम निश्चय करने ते गिरन।र पयेतपर जई वे भासना 
अनरानर्थी कार करने देव्तोके गयो, 

“लद्यनं म॑त्रीए तथा सा्पतादिके ते मुनिन श्ुद् भरासा करी, ज सनीन 
(लुक) श्रद्वा ठह य, तेयी ते गिरनारपर जघने स्वग गयो. " 

पञ सभितादिक सेन्य सहित पाटल त्वया, अने श्री चौघ्ठक्य [कुमारपान] 
राजाने रघन ददम विरे भात [ नेव्एुं ] आपीने अ उदयन भधानना 
नोय] भररासा प्रवेक तेनो सव इत्तति कल्या, पछी सजा, समत विगेरे बाह्म अने 
श्वम्ने घेर गया, अन तेमनो रोक छतरावीने बोद्या के-- 

युवां यदि पितुनक्तै, घर्मसभविदावपि। 
जटघ्ियेधां तवा तीर्थ, शहीखा तदजिश्रहान्‌ ॥१॥ 


व्याख्यानं २७६ मुं. पशसा नामना पंचमा दरोनाचार कपि. (३७१) 


नावाथे-“ जो तमे वनने नाऽत्र खरेखत पिताना रक्त हो अने धमना 
रहस्यने जाएता दो, तो तमाय पिताए ग्रहण करेला अनिग्रहोने ग्रहण करीन ते वन्न 
तीथनो उद्धार करो.” | 
(वे कोप श 
ऋएमन्यदपि प्रायो, चरणां डःखाय जायते । 
यरेवस्य ऋणं तत्त्‌, महाठःख(निवंधनम्‌ ॥8॥ 
जनागथे--“ वीजं [ तोक्िकि | ऋत पण वं करीने माल्सोने छःखदार्यी 
थाय ठे, तो देबनु ऋण तो पहा छःख्ुं कारणचृत ठे. " 
स्तुस्याः सुतास्त एव स्युः, पिदरं मोचयति ये । 
णारेवणात्तातं, मोचयां युवां ततः ॥३॥ 
नवाथे--“ जशो पोनाना पिताने छलथी युक्त करते ते पुत्रोन भरग॑सा 
करवा लायक ॐ, तेय तमे तमारा पिताने देवक्रर्थ मुक्त करो, " 
© = ध 
सवितयेस्तमापच्चे, सनागपि हि तत्पदम्‌ । 
नुखरंतस्तनया, नियते रानिवजनेः ॥६४॥ 
जावाभ--“ सविता शस्त पास्ये स्ते तेना पुतो ज तेना स्थाननो जरा 
पण जच्टार न्रे, तो तेवा पुत्तो कानिनी जनम वोकावमे निरायत, 
रा प्रपाणेनां राजा विगेरेनां भृत तुव्य वचनो सांनर्टान लत्साद पामा 
वाहम तथा अवमे एक एकर ्रनिग्रह्‌ प्रह कया. पठ वाहम् पोनाना च्रोर- 
मान जाऽ वमने सेनापतिनुं स्थान राजा पास च्रपाच्युं, रन पाने राजानी आज्ञा 
त्ने यतक [ गिरनार ] गयो. स्यां छंविका देदीपु जे मार्गे च्रक्षत छव्या ते 
मार्गे ञेसठ दाख खव्यनो व्यय क्रीने नवां चग पगथीच्ां कयाव्यां. पठ स्याथ 
शतुनयन) तवेटीए्‌ जघ्न त्यां आवासस्यान परावरौ सन्य सहित परमाव न्यो 
छने देश परदेदाना कारीगरोन वोवाव्या. चल्योखारना समाचर्‌ सांनगीनि वीजा 
नेक श्रावक गृहस्य पत त्यां अव्या. त वण्यत्‌ चटीपाएक नागना गापना र्टीत्र 
जीप नाम्नो कम्घीच्या वणिक्‌ मात्र ठ न्पीयानीन मुनीम | वरघ्न न्यां ग्रा 


~~~ 
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१ सदिना एषम य त्मा न्वित वच रन दपद त ष्नन्यमे 
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(३७१) टपदेशपरासाद्‌ नापांतर-नाग ४ थो-स्तन १९ मो. 


व्यो, ते घी बाहुमना सैन्यमां वेषीने दद्ध व्यापारी तेले एक रपीयार्थी अधिकिन 
फो ङपा्जन कर्यो; पर्ण] एक रपीयानां पुप्प त्ने ते वमे भ्रच्ुन पूना कर ते से- 
न्यम अन्यो, त्यां आम तेम फरतां तेणे अनेक जनो्था सेवाता वाहम मंज्रीने जया, 
ते बखते षारपागो तेने धका मारीने दूर करता हता, उतां पण॒ तेणे द्र पस] नो- 
षने विचार कयो के- 
हो मत्यतया तोद्यमस्य मेऽपि यणे: पुनः । 
छयोरप्यंतरं रत्नोपरुयोरिव दा कियत्‌ ॥ १ ॥ 
नावार्थ--“ अहो ! मनुष्यनाति्थी तो सार तथा अआ तरीव त॒ल्यप्णं >, 
पए गुएथी तो अमा वेमा रत्न तधा पापाणएनी जप टा एति खेदे ! केच वधं 
तर छे? 
नामवणिक एम विचारे > तेमां घारपाो स्यां आबी गने हाय द$ने 
तेने काद मूक्वा ताग्या ते म॑त्रीए जोध, एटदवे तेने पोतानी पासे बोह्लावीने पृह्यु 
नीमे घी वेचवार्थ] थयेन्ना तानवमे प्रच्युता पना क्यार त्ताति कष्ट त्यारे मंत्री 
वोद्या के- 
धन्यस्तं निधनोऽप्येषं, यल्निनिन्डमपूजयः । 
धमंवंधुस्त्वमसि से, ततः साधर्भिकत्वतः ५१॥ 
नावाथे--“ तने धन्य ठे, के तं निधन उतां पण आ प्रमाणे जिनेश्वरन पू- 
जा करौ, तेथी साधरभकपणाथी तु माघे धमेव॑धु ते, ” 
रा प्रमाणे सव ग्रहस्योनं। सपक ते नीमनी परसा कटीने तेने घणा आग्रह्‌ 
थं) पोताना अधे आसनपर बेसाञ्यो, ते वखते नमने विचार थयो के ^“ अहां! 
[जेनिश्वरना धमनो मदमा केवो ठे गने जिनेश्वरनी पूजानी तल्ला पण केवी ३! 
के जयी हु दरि<गिरोमणि उतां आं सन्मान पाम्या, ” ते बखते मोदा लक्ता 
धेपति गृहस्योए मंत्रीने कुं के 
पनविष्णस्स्वमेकोऽपि, तीर्थोखारेऽसि धीसख । 


वंधूनिव तथाप्यस्मात्‌, पुण्य ऽस्मिन्‌ योक्तुमट्‌ (सि ॥१॥ 


नावाथ--“ ठे मेचीश्वर ! आ तीथना जच्छार करवामां तमे एका पण 
समथे गो, तोपण म पुण्यमां वधुनी जम मने पल जोमवाने तमे योग्य गे, 


व्याख्यान २७३ मुं, परसा नामना पंचमा दशेनाचार विपे, (३७३) 


पित्रादयोऽपि वच्यते, कदापि क्वापि धासिकेः । 
न तु साधर्मिका ध्॑स्नेपादानियत्रणात्‌ ॥ २ ॥ 


नावाथ--““ धार्मिक पुरुपो केऽ वण्वत काऽ भरसंगे पिता विगेरेने पण ठत 
ठ, परतु धमेस्नेह रूपी पाराथी वैषाये्ना होवाधी साधमिकने कदि पण उेतरता नथी.” 
तेथी अपारं धन परण आ तीना लद्धारां बापरीने मने कृताथे करो, " 

द्मा परमि कटीने ते गृहस्थो मुदि व्य आपा तताग्या, एते मत्रीए चो 
पमामां तेश्रोनां नाम तखवा माख्या, ते जाऽ जीमे विचाथु के “मार पासे सात सूपीया 
ठे, पण जो तीथैमां लपयेगी धाय तो हु कृताय थां, पर॑तु आघ] थोमी 
रक्म रा रीतेच्रापी काय ?" नीम त्मा भ्रमाले त्रिचारेते तेवामां मत्रीए तेना 
द्माकार लपरथी जार्णीने तेने कवं कर ^“ हे साधव ! तमार पण श्च दोय 
तो कांश्क आपो, आ तीथना उच्ारमां नागते ते मोदा पु्यथीन वने तेम.” 
स्रीए्‌ आ प्रमादे कटेवाथी रीमे पेताना साते स्पीया आपी दीघा, ते घ्ने जचि- 
तपणामां भवीण भंत्रीए तेनु नाम सतर यृहस्थोनां नापनी उपर त्यु. ते जोघ्ने शृहु- 
स्थोए्‌ तेम कालं कारण प्रषु, त्यरे मेरी बोव्या के “त्राणे तो पतान सर्मख अ 
प्यं ते, अने तमे तो तमारी पंजीनो शरतां पण आप्यो नथी; मे ते तमारा्थी अधिक 
ते." ते सांनटी ते गृहस्थो हषे तथा वज्ना पाम्या. 

पठ मंत्रीए नमने पांचसे सूपीया अने रष पद्रक्रुट ( वघ ) च्ापवा मास्या, 
पए नीम एक के(मीना स्ानयी कोट धन गुमाववा जब्र मानीने ते वीषु नरह अ 
ने पोताने प्रे गयो, तनी सखी पिराचणी जवी हती, तयी ते तेन पास बात करतां 
नय पाम्यो ; तोपण सवे एृत्तांत धीरे धीर कचा. ते सनयीने पु्यना जदयर्थ 
खीए कवं के ^“ तीना टख्टारमां नाग तधा ते मारं कवु, ने यंत्री पासेयी 
कांड धु नदी तनो ्रएौन सारं कु." पठ न द्धरीपुस्य गायने वापरवा मा- 
टे खीद्लो नांग्बतां हतां. त्यां पृथी खेलना त्र्य चार हजार मूवर्ण छच्यनो 
कश नीकव्यो. ते ना "" अहो ! कवे पुण्यनो उद्यत! त्रा क्या प्रण पु- 
प्यकषपांन अपद्‌ ता उक. "' ण्म विचारीन पानानी दीनी मंमनिवी क्य 
घ्ने नीम पत्री पम व्या. मत्रीन न क्ल्य वधी वरनान कीन नीर्था- 
स्दारने पाटे ते ग्राप्रा वाम्या. यंत्रीष क्वान ना क्द्धी पण नीम चदान्का 


(३३४) लप्देराभासाद नाषांतर-नाग ४ यो-स्तन !९मो. 


प्मापवा लाग्यो, एम खंचताण करतां रथि पमी. सात्रिएु कपदीं यको आषीने नी- 


मने कहके“ हु नीम! ते एक रूपीयाना पुष्प वकने आदीन्वरनी पृजाकरी, 


तेनाथ भरसन्न थस्नमे तने निषि ्माप्यो ठे, मेते तु खह्ठार्थ] जोगव, ” 
एम कीन यक अतधीन थयो. भातःकाठे जीमे मेत्रीने वातत करी, प हवं 
तथ। रतनां पष्पाथी आदीष्वरनी पूजा करीने ते कलश छ नीम पोताने धेर 
व्यो ने ग्रहस्थनी जम पुएयमागेमां पर्तत थयो. 
अह भत्रीए शुन म॒ह कासं चेत्य दूर करा छुषणेन वाप्तुमूति वि 
धि पूरक पृथ्वीमां स्थापन करी, तेनी लपर मोट) शिघ्ना सुक खातसुहूते करु, फी 
चैतयत कम रार करु, ते पाषाणएमय प्रासाद वे वपं संपूण थयो. ते प्रण थयाना समा- 
चर अपनारे भ॑त्रीए वधापणीमां वत्रीरा सुवणेनी जीदहया आपी. ते संवैधी हर्षो 
त्सव चाघ्चे > तेवामां वोजा माणसे आवीने कटु के “हे मेर ! को पण कारण) 
भ्रा्ताद फट) गयो, " ते सानकतीने अजीए तेने वमी बधामणी आपी. ते जोऽमे 
पासे केठा माणसोए तेतु करण पष्य. तयार मंत्री वोव्यो कं ^“ मारा जीवतां रासा 
द्‌ फाव्यो ते ठीक थु, केके ह फरीयं) वीजीवार करवीर, " पी मत्रीए स्‌ 
तरधारो ( सक्ताये `न बोावीने प्रासाद फाथ्वातु कारण पृछ, त्यरे तेश्रो बोध्या 
के ¢ ह मनीराज ! नमतीवाव् फासादनी नमतीमां पवन पेठो, ते नीकर्टी इक्यो 
नटी, एते तेना नोरथ) प्रासाद फाव्यो उ, अने जो मर्ता विनानो प्रासाद 
कर्‌॥ए उीए तो करावनारने संतान न थाय एषो घेख उ, ” ते सांनरीने मृत्रीए 
विचावु के 
संतानः सुस्थिरः कस्य, स च नावी नवे नवे । 
सांप्रतं धमसंतान, एवास्तु मम वास्तवः ॥ १ ॥ 
नावा्े--“ कोन] संतति अचल रही ते ? तेतो दरेक नवमां थयाज करे 
ठे, मादे हाल तो मारे वास्तविक एवी धमे संततिन हो, ” 
एम विचारीने मैनीए फरतीनी वनने रीतोनी वचमां मजबुत शिताम सुका 
घने ते पूरी दीधी. ते पासाद तरण परप पूणं थयो, आ जीर्णोद्धार करावतां तरीन व 
करोम ने सताए लाख उव्यनो खै कारोगरोन आपवामां थयो ठ एम पूं पुरो 


कटे ठे. 


~~~ ~--~--~ ---~- 


व्याख्यान ७७६ मं. पररा नामना पंचमा दरोनाचार विष, (६७१) 


पठ ते भासादनी मरतिष्ठा करवा मदे श्री सघ सद्ित हमर्चउाचायने बोत्तावी- 
ने मोटा त्सव पूपैक सेवत १५१५ नी सामां ( रानिवासन दिक्से ) सुवणेना दं 
म, करा अने ध्वजानी भरतिषए करीने तेने पास्ाद चपर सपन कया, लां देवप्‌- 
जाने मट चोवादरा उद्यान तथा च्व] गाम च्रापीने तटेटीमां वाहमपुर नामे गाप 
वसान्धुं, ते गाममां नेन्चवनपाकविहार नामनो भासाद करावीने तेमां श्री पाश्वेनाय- 
वुं विव स्थापन करु. ते सत्रीना रावा लोकोत्तर चर्य भरसन्न घल्न श्री हेमर्च- 
खाचायं वोव्या के 


जगद्धमाधारः सगुरृतरती्ा(घकरण- 
स्तदप्यर्हनमूदं स पुनरधुना तस्रतिनिधिः। 
तदावासश्चेस्यं सचिव नवतोध्धृत्य तदिदं 

समं खेनोदभे च थनमपि मन्येऽट्मखक्षम्‌ \॥ १॥ 


ज्ञावार्थ-- ^“ जगतना घभेनो आधार अन मोट मोट तीर्थो अपिकरए अ- 
टतमृ्चक" ठ. सांप्रत कान्मांते च्ररि्देतने वदत्त तेनी परतिमा 2; ते परतिमाना आ- 
वासरूप चेलयनो त जद्धार क्ये, तयी हं पातंद्खंकेटे सचिव! त तारा आन्मा स- 
हित आखा न्चुयननो लद्धार क्या, " 

ए प्रमाणे सकठ सपे सुति कराया वाग्नट ( वाहुम ) म्री पटएपां 
्माव्या, तने राजाने भरसन्न कय. 


ह्वे आम्रे ( छयमे ) पण पिताना भ्रेयन माट श्री भरगुपुर (नस्च) मां 
शङनिकाविहार नमनो भासाद कराकवाना अआर॑न कर्यो. तन मटि वामा खोदनां 
नर्मदा नदी पासे ठावाय तें पण त्रकस्पान्‌ तमां नरा गयु. तेधी सर कारीगरा 
तेमां दूवं॥ गया. त ठकीकत सनिटटतां उमतुकंपाना सविगपपणायी ्ा्रनटे पताना 
द्ात्यानी निदा करता सता सखीपुत्र महिन तेपां ऊंपापान करयो. ए प्रमा पस्या ठतां 
पए तेना गन कांड पण तुरगान ययु नर्हा. त्रं ततुं निःसीम सनव जाघ्न प्रसन्न 
धये सीम्प के दंवीए तन वाघ्रान्या, ण्टनण नन पुनं कः“ तमङोण 
े१५वोली क" हतान] चाय] देव) ड. नागा मन्दन परीका 
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(३७६) छपदेशमासाद नापति-नाग ४ यो-स्तन *९ मो, 


करवा मटि ्समैमे क्यु, हे वीर ! त खरेखर मरौसा करवाने योग्यठे, वीर 
पुरुपोमां अग्र ठे, तारं सख अति उक ठ, नहींतो बीजा घला मालसो उत 
थामा माएसलं मरण थवाथी तारी जम आ पमाणे मरवान कोए तयार थाय ? आ 
तारा सरै करागरो अकूतांगन प, तेना विपे तु चिता करीर नही, टये तारं धारं 
कार्य पू कर, ” इत्य(दि कीनि देदी चअंत्थान य. मवी कुटव त्रने कारीगगे स- 
हेत बहार नीकल्यो. पी देषीने योग्य वनिदान आपीन च्रहार्‌ हाथ उचो श्र 
मुनिघुत्रत सखामीने प्रासाद कराव्य, तथा राकनिका, मुनि आन न्यग्रोध (वम) 
लेष्यमय मू्तिश्रो कराव), आ शङनिका विहारनो जद्रार सवत १२५० नी साह्तमां 
चवे हषे पू्मैक काव्यो, पर) पतिष्ठाने पटे राजनि, ठेमाचायने तथा सकल संघे 
बो्लावीने श्र सुव्रत स्वामीनी भतिष्ठा करी. पूर्वै श्र मच्विकाजैनने जीतीने अवम 
मत्री तेनो छव्यकोर वान्यो हतो, ते कुमारपाठ राजाए तेनेन ्प्यो हुतो, तेमां 
वत्रीरा धम) सुवैवमे कण्दा, खवणेदम तथा पद्छुखपय ध्वनः करावी तेनी यथा- 
विधि परतिष्ा करीने तेने मासाद्‌ उपर स्थापन कयो. पठ तरति हना विराध 
चैत्यना शेखरपर चमने तेणे सुवणं अने रत्न इट कर. ते जोश्ने कवि तोके 
तेन प्ररांसा करवा पूषेक वोद्या के-- 


निरीद्किता पुराप्यासीद्ष्टेजज्लमयथी जनेः 
तदा तु दहरा क्ीमस्वणरत्नमर्य। पुनः ॥ १॥ 


नवाथे--“ सव लोकोएु पठेत्ां पण जकन) हृष्टि तो नेय हतीज) परण 
रान तो कौम ( वचर ), सुवण अने रत्ननी दष्ट जोवामां आवी. " 


पी शिखरपर्थ। उतरी चौघुक्य राजानी पररणार्थ। आप्र मत्रीए आरति 
विरतं काये शर करु. ते वखते शी सुव्रत स्वामीनी पाते कुमारपार राजा विपि 
करावनार तरीके रघ्या, बोंतेर सामतो सुबणेना दंम्बाला चापरने धारण करीनि जना 
रया, अने वागनट किर मनीच्मो सवे साहिल तैयार करी आपनारा थया. पठ 
अरति खतारीन मेगल्दीप भगट कर्यो ते समये मुना युए गानारा गायकोने बीर 
क्क छव्यनु दन आप्यं, तेनं अघं लोकोत्तर चरि जोऽने चित्तमां आश्चमे जसत्र 


यवार्थौ जन्म पर्येत्‌ पदुष्यनी स्तृति न कंरानो नियम ची जने श्री हेमच॑छसूरि 
वाद्या क~ । 


ध ४ ् ¢ (2 [ ४. 
व्याख्यान १७३ मु. प्ररांरा नामना पांचमा दरानाचार्‌ विपे, (३७७) 


किं कृतेन हि यत्र खं, यत्र खं केमसो किः । 
कलौ चद्धवतो जन्म, कलिरस्तु कृतेन किम्‌ ॥ १ ॥ 


नावाथे--“ हे मैत्री ! ज्यां तु त्यां सलयुगे करीन श्यं! अर्थात्‌ ज्यां तुं 
तरे यां सत्ययुगज 9, छने ज्यां तैतत्यां आ कच्ियुग श्यं ठ? ग्रथात्‌ कनिययुगतु 
का चाक्लतुन नथी. तेथं) जे तारो जन कजिदुगमां होय तो एतो कण्युगन सप 
कार रहो, सल्ययुगनुं कार्‌ काम नयी. ” 


छते वषसहसखेण, चतायां दायनेन च । 
छापर यच मासेन, अहोरा्रेण तत्कल्लौ ॥ 9 ॥ 


नावधथ--“ ज काग्र सत्ययुगमां हजार वर्प सिख थाय ठ, अता युगमां एकर 
वपे (से थाय > त्ने प्परमां एक मासे सिच्ट थाय >, ते कलियुगमां मात्र एक 
अटोरा्रमांन (से याय ठे. " 


चरा प्रमाणे आग्रनटनी परसा करीन गुर तथा राजा पानान म्यानकरे गया, 
( पाट गया, ) 
रहीं गुरु तथा राजाना गया पठी च्रा्रन्नर मंत्रीने अक्रसान्‌ के देवीना 
दोपयी मरण तघ्य मूग आवी. ते वात कोष्ण गुरु पास जघ्ने व्रिनति पवक निवेदन 
कर, तयार गुरूए॒तरतज जाएं क ^ त माहात्माए प्रासादना जिव छपर चमीन 
टपेथी नाच कर्यो. ते वरन कोऽ मिथ्यदरष्टि दवीच्राना दष्ििप लागवायी श्या ध्यं 
ते. एम नाएीने संव्याकाठ यश नामना उपाध्यायन साव तघ्न गम श्ाश्ाग- 
गतिधी अति ल्प कालमांन नस्वर्न। परिसरभमिष श्रावी पटान्या. लां मिध 
देवीना अनुनय पटे गुरए कायात्सग कय. न दवीण जीहा वेध करीन यम्नी व. 
गणना करी, त्वरे यशर्थड गणिए स्वारणीवामां गान नावन नापर मग्ना धर- 
टार करवां शर कयु. तेना प्रयम भटागीन उेदीना घधासादरना प्रकेप यया. वीजा 
परारि देवी मृतिज नना स्वानव। जमीन “' वन्रपरराग्च) मारीन्छा कग. ग्रा 
गे * एम वोलती पचना चरणमां व्वीन पर. द्या भमा निग्वद्य विदाना 
यल्थी पिध्यादृष्टि व्यत दवीय्याना दापने न्दर कराना च्याचनट प्रन 
छ्वाप म्ननतरम सन क्न यर स्वम्यान गव 


(३०५) लपदेश्पासाद नाषांतर-नाग ४ यो-स्तन १९ मो, 


५ सच्छर्मनां कृत्यो करीने चवमादिक सचिवो हेमच॑छसूरिमे परसा पाम्याः 
तेषी ष ए ४/ © 
ज रीते नावन द्धि कणा मटे धमना भरनावफ़ श्रावक विगेरेनी भरीसा सवेदा 

अवद्य करव, " 


1 ८ ध 
र इस्यद्रदिनपरिमितापदशप्रापादद्र्तो नवदशस्तंनस्य 
५ त्रपप्त्यधिकष्धिदाततमः मव॑धः ॥ ५७३ ॥ (८ 
< £ 
+. 


व्याख्यान २.७० सु 
(्थरीकरण नायना उठा दशेनाचार्‌ व्रि कटे ते. 


मनोषिपरिणाभेन, युवां दिष्ट क्रियादिषु । 
स्थिरतापादन तेषा, सीदतां स्मारणादेन्िः ॥१॥ 


नावा“ गुत्रीदिके वतव क्रेयाश्रोमां मनना विपरीत परिणपमि कने 
सीदाता (ष्यादिकनी स्मारणादिकवमे स्थिरता करावी, " अनो जावा विवेचन 
तथा रष्ातवमे जाए वेषो. 


(वेवेचन--गुरुए वतव विनय, वेयाृस्य, डप्कर विहार अने छुष्कर त्रत 
पालन करे क्रियाश्मोमां प्रणाद कगरेयी सीदाता शष्यादिकोने योग्यता भमाणे न. 
वना अपाय ( क ) लुं बताचं किगेरे (देतना पददा पूरक स्मारणा, वारणा, नोदना, 


षग क 


पतिनोदना विगेरे करीन तेमनं मन स्थिर कणु, 


जेप दीका चीधी तेज दिविसनी रात्रे षारनी पाते संया ्ाववाथी जता 
आवता साधुना पगना संषनय) पेषङ्कमारने खद थयो, अने तेनु मन विपरीत प 
रिणाम पाम्यु, ते वखते तेने स्थिर करवा मदि श्री वीर्‌ नगवाने तेना प्म नवनो ४ 


स 


तांत कटीने तेने स्थिर कयां तेम वाजाश्नोए पण क, 
ह्वे सारणादिकवु स्वप कहे ठ~ 


व्याख्यान ७४ य, स्थिरीक्ररण नामना 3। ददानाचार त्रि. (६७९) 


पम्हुषटे सारणा वुत्ता, अणायारस्त वारणा । 
चुक्राणं चोग्रणा चुजो, निद्र पमिचोअएा 1९1 
नावाथ--“‹ व्रत पालन कग्वामा परपा्दीनि पाट सारणा (स्मरणा) कटी ठे, 
ऋअनाचारोने मदि वारणा ( निवाग्ला ) कट] >, चद करनार पदे चोय (मेर 
णा ) कटेल्ली >, ने निष्रे माः पमिचायला ( बावर्‌ मरणा ) कटघ्ली त. 
येरकरणं पुण घेरो, पवत्ति वावाररेएसु अध्येसु । 
जो जभ्य सीअश्नड, संवतो तं विर कुण ॥१॥ 
नाप्राभ-“ निरततप्ना धरमेव्यापाररूप कायाम ज्यां सीदानो टोय त्यां तने 
(स्यर्‌ करवा रूप स्य चरन प्रष्रत्त टोप ठ. त्य] तवक सततन स्थिर करे त्रे, 
जेम श्री टेमर्चजाचयिं धर्नां वाक्योवमे कीन कुमारपार राजान स्थिर क्या. तनो 
परव॑ध्‌ नीचे भ्माएे-- 
कुमाराः राजानो पर्व. 
श्री हम्चसृरि मारपा राजाना व्री दन्न शुद्धि मदे पनि रचत्री 
जनस्तुति रूप वत्रीशीनो' निरत प्ातःकिः तने पाठ करावता हता अने पोते क- 
रु वार्‌ भकारावाषटं योगशाच मारपा राजाने नएव्रता टना. त्मां एृहस्याना ओो- 
या त्रतना अ्रधिङ्घारमां एक एवो शक आव्य। क-- 
प्राप्तुं पारमपारस्य, पारावारस्य पार्थते । 
ख्रीणां पक्ृ(तेवक्राणां. च्रीचरित्रस्य नो पुनः ॥१॥ 
नावाथे--^ पार एवा पागवार्‌ ( सष ना पार पामा माद गन्िमान 
य राकायप्र पण वक्र म्बनाय्वाट) खोच्ाना चचरििना पार पामी रङाना नर्घ]."' 
द्रा शक्ना अव रणौीन एनाए गुरन क्रयः ^ ट जगवन! कव्रिननो 
मेसन ककि वपवर न करङ्णनि फर उगवर करत. ने वानि मन्व पऽ. कदं तर क~ 
कविजन क्िपद्) न ज्डोण. जा हाय टयटे सान 
मरु टान्ध) ककर कमर. कर मर समान. ॥ £ ॥ 


~~-------- -- ~ 2 
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श्न यात पा ससन स+ स र ए 


(३००) उपदेशप्रास्ाद नादातर-नाग ४ यो-स्तन १९ मो, 


ते परमाते अपि पए सखनावयीज रीर एव अवराश्रोना चरमां आर्च 
वध छरखवोधता जणावी, ते समया कविजननं॥ कविकठानी कुशरताज जणएाय ठ." 
त्रा प्रमाणे राजानो कदाग्रह जोऽने गुरुर कमु के “ © राजा ! तेमां कविजनन 
चतरा नथी, सत्य वात ठ, ते वषि घणा प्राचीन आचार्यों प्रमाण उ, पूरवे पण 
तेवा वहु वनावो वनेतता ठ ते सांनोः-- 
चज्यिनी नगरीमां वरक।य भवेरा किगेरे अनेक विचार्थी रोनतो विक्रम रा 
जा राञ्य करतो हतो. एकद्‌। ते सनामां वेञो हतो, ते वते को पनित आवीने 
एकर शोक वोव्यो के- 
अश्वप्छुतं माधवगाजतं च, खीणां चरित्रं पुरृषेस्य नाग्य । 
[ © + र 
वषणं चापि च वषेणं च, देवो न जानाति ङतो मनुष्यः ॥ 
ते सांनमीने विष्ठान एवो ते राजा बोव्यो के “ हे प॑मित ! वीर्ज) सवे वात तो 
सत्य लगि >, पण ॒स्रीचसतरि न जारण रकाय एम कहं ते विषे तो मार भ्रष्छा थ- 
ती नथी. ” पम्ति कहु के “ हे राजा ! ते पद तो परेपूरं सत्यज उ, "” राजाए कु 
के ५ ते पदन परीका कयो पी तमने हुं दान आपीरा, ” एम कटने ते पमितने 
राजाए रजा आपी, पी रात्रे राजा निराचया" जावा मटि गाममां नीकन्यो, फरत" 
फां एक मटेक्षन। नीचे जतां कनक अने तिक्र नामनी वे बागञ्मोने बा- 
तो करती तेे सनि. तमां तित्नकश्रीए कनकश्रीने पज्च के « तु परणीने परतिने 
प्रेर्‌ जश्च) व्यार गुं करीरा ? ”' ते वोघ्ी के- 

क {र ९ € वि 
दाय्योतपाटनगेदम(जनपयःपावित्रयचुघ्रीक्रिया- 
स्थालक्ताल्ननधान्यपषणननिदा गोदोद्‌तन्मन्थनेः । 
पाकैस्तत्परिषेषणेः समुदितेनासादिरोचक्रिया- 

(अऽ (चे त 
कार्थेभतेननांदूदेश्च विनयः कष्टं वधूर्जीवति ॥ १ ॥ 
नावाथ--“ शय्या पासी, घरमां वासी बान्वुं, पार्ण। गज्छ, चो सा- 
पः करवो, बासण धोरा, अनान दनं बील किगेरे, गाय दोव, गारा करवी, र 
सा कर्व), परस, सत्र रासो मांजवां, पति, नएंद अने दीयरनो विनय क 





१ मातिर वनी नामनी लयकरन 


व्याख्यान १७ मं. स्थरीकरणए नामना उह दञैनाचार विपे. (३८१) 


रबो विगेरे क्रिया करवाथी बह घणां खे जरे छे अधान्‌ बहूं जीवतर ब्रह 
खी ठ, ” ^ बी पतिना वित्तने अ्रतुसरीने ह स्प काम सार राति करी 
१ ते सांननीने तीह्तकश्री बोली के “दे स्खी! हतोतक्दुं तेयी स्वे 

जसटंन करीरा, "” 

त्रा प्रमाणे ते बाराच्रोनी बातो सांनगीने राजा पोताना मदेलमां गया, प 
प्रातःकाने तिल्लकथीने परर्णाने सखीचसिनी परीक्ता करवा माद तेने एक स्तंनवाग 
प्रासादमां राखी, अने तेने नोजन करगेरे साघत्ना वेता मारफत मोकलवा ताग्यो 
अरयौत्‌ पुरूपपवेशच तदन वैष कर्यो. एकदा ते एकस साध नीवे कामर्नद नामनो 
को साथेबाह लत्यो, तेने जाभ्ने तित्कश) क्रामातुर थ, त साथत्राह॒ पण तैन 
जोक्ने कामातर्‌ थयो. पठ तित्कश्री राणीना संकेतर्यी कोऽ द्र जम्यापएधी सुग खो 
दावीने ते रस्ते राजा न टोय दयार साथवाह तन पासे नवा ाग्यो, अने वमने सु- 
खेथी नोग नोगकवा ताग्यां, 

एकद। राजा सनामां वेगो हतो, त बरखने एकर धननाय नामना योगीने नी. 
कराने माटे चोदामां नमतां नमतां “ सव जग जीना एकनकारी " एप्द्‌ बारंबार 
वोतो सांनन्यो, ते सानि) राजाए विचायु के ^“ स्वरसवर अ जागी एक पोतानी 
ज सीने सदी मानतो सतो आम बोवे छ एम नणाय ठ, तेयी तनी चचो मारे जा- 
वौ जोईए, ” एम विचारीने सार्यकरारे व्यार ते नागी निका मागीने पोनाना स्यान 
तरफ जतो ठतो, यरि राजा मक्किकानुं रुप लघ्ने तेनी पाट चास्या. योगीए पत 
गाममांयी पुप्प, तांवृत्त, पक्वान्न विगर वश्ने गाम वहार जऽ एक मिष्ट वभ्नी नी- 
चे रटे) माटी शिला उपाम, अन तनी नीच नायर हतं तमां ते पलो, ननी ग- 
छ राजा पण मङिकान्त्प पेडा. पदी यारग।ए पातानी जयमांघी एक मृदंग (पादी) 
कादीने तमां रटेत्री नस्पपांथी एकर युद) सखी प्रगट क्री, तनी साय यच्छ क्रमा 
करने ते याग) मुऽ गयो. पर) त वुवर्त।ए पण पानाना करमांय पदग काद्य शन 
तेमनं नस्पवमे एक युदान पुरप प्रगट कर्यो. नन] साय चाग गति मा कर 
पञ) यगन जागवाने। बग्वत वया. न्यरि त युदनीए न पुर्पने एल जस्यस्प नय 
मृदंगा नांव] कंठ पि। वीव. यनोण पण जागरन पल्ल न सीन नस्य बनायी 
ममां न्वी. ने स्व चन्नि नेषन गजा चकन चः गपो. पठा प्रानःकारे गमा 
पपन स्प करीन निज्लकथरौ) यर्णीना द्राव्य यग. नने राफीद्‌ पामां नाम| 


(३०८१) लपदेश्मासाद नाषांतर-नाग ४ यो-सतन १९ पो, 


कामनंदने बाावबान) साकम खखम्व, तेर्थ कामनंद्‌ तरतज सरगम ल्यां आध्यो, 
तेनी साये राणा विघ्रास करवा ताग. ते चरि जोश “ ते प॑मितनुं पद सत्य उ 
एम मानतो परापर रू राजा माने पोताने स्थाने गयो. पठ] पोपटमुं रूप वदद्ीने 
रजाने सरूपे सनामा वे, एण्ायां पन्ना योगीने तेज भमाणे बोतां रानाए नोयो 
एते तने बोघावी ननन महि निमंत्रण आपीन राजा योगं सहित तिह्तकश्रीने 
घेर गो. स्यां तेणे जोजन मटि र अघन ( पाटला ) नखा््यां, पठ योगीने राजाए 
कदु के.“ हु योगी ! तारी सीने मरगट कर नीतो आ असिं) तारो रिरण्डेद क 
रीरा. ” ते स[नरीने यनीत थयेघ्ता योगीए नससं) सीने भगट करी, ते सीने 
पण राजाए तेवीज धमक} आपी, षट्च तले पण पेतानो पुरुष प्रकट कर्यो, पठ] रा- 
जाए सांक खखमावी काषनंदने प्च ब्रह्लाष्यो एच उए जण जमा वेढा, नोज- 
न कयो परर] योगीए ते युवत] पेक्ना युवान पुरुषने अपी अने पेते सत्य योगी थ 
गो. राजाए पल तिल्चकश्च] कामनदने पीने पेया प॑मितना मलिसुक्ताफर किगेर 
ध सायो सत्कार कर्यो. 


विक्रम्रियतमा वि यदेकस्तनसोधमुषिता कुलटाभूत्‌ । 
स्रीजनस्तणचितोऽप्य(तियत्नात्‌ खरती न विजट्‌ादयतित्लो्तः ॥ १॥ 


नावाथे--“ एक स्तना सौध उपर रहेली विक्रम र जानी प्रियतमा परण 
कुया थ; तो सखीच्मोने अति प्रयत्तर्थी कवने राखी होय, तोपणए ते अति चपग 
खीश्मो पोतानी परपुरुष प्रसेन रीति कदापि गोमती नघी. ? 


त्रा भमांख परराच्चनं दृष्ठं कटाने श्री हमच॑ख गुरुए कुमारपा> राजाने क 
के ^“ च्ाःसरीचसि वषि तमे पण आग्रह गेम) चो. ” तोपल रानाएु आग्रह > 
ख्यो नही, यारे गुरुए क्म के “ जो तमारो संदे दूर यतो न होय तो आने सार्थ 
काटे वसुदत्त नामे ब्राह्मण मर जे, तेनी पाठक वट मरवा माटे जत्सुक थये ते. 
नी चीत चरित्र महादेवना देरामां जघ्ने नोना, ” एम कटने गुरू तेने जवा मे 
घणो निषेध कर्य, तोपणए ट्ठर्य राजा रात्रे महदेवना देरामां गयो; अने रात्र मृतक 
नी दादहकरिग यती न टोवाथी ते स मृतपतितुं मस्तक पोताना लत्संगमां रखीन वै- 
ठ) हत). तेवं चरित्र जोवा मदे ते कोरक गुप्त स्याने जनो रघो, परी ते कर सी 
मदुर स्वरथ) गायन कर्ता कोऽ पुरपना चपर मोह पामीने तेनी साये विलास कवा 


व्याख्यान २७ सं, स्थिरौकरणए नामना उरा दरुधनाचार्‌ विपे, (>6३) 


घ्ागी. राजा तेवं आवरं अंत तअयाग्य चरति जघ्न गुर यन्यवरादर पता पठती 
राते घेर गयो. सूरयेदय थये! त्यर ने सी चिता र्चावीन पति माय वरी मर्रा तार्‌ 

थ, ते वते राजाए आवी तेने उपदग च्राप्याक “ह मृनग! अवरं अज्ञान 
माएसयु अचर्ण तुं केम करे छ? एकर कविए कु ठ क-- 


को कंत^ कारण काष्ट भ्रण करे, मील्य कंतन ध्यायः; 
ए मेदो कदिए नवि संनते, मेघो ठाम न धराय. ॥१॥ 


कदाच आवा सती थवाना ्राचरण्थ) चिंतित सफर यतुं हाय, तो दीवामां 

पमता पतगीयानां पल चितित पणी थतां जोध्ए, पण पूवे उपाजन करतां कथन अनु- 
सारे ते द॑पती चच नीच गतिने प्राप्न थाय >, तेमन परस्पर म॑ख्याता क रसल्याता 
योजनं अतर्‌ पम) जाय त, रने जिन्‌ नाम, निन्न दग; जिन्न स्यान नया ज्तिन्न 
जा(तिणां खन्न यये्ना ते दपततीर परस्पर न्प स्प शप्मिन कापि मिख यतृ नध, 
तो शापे पाग दहन वारी नांख ठ ? श्रविनाद्च) परमान्मानुं व्यान कग्ामां मन- 
ने जोम, ” र प्मासो राजाए प्न परली सपजनावी पलत वीषु मन्युं नी, त्या 
राजाए तेना करमां रात्रिए वनेव चरि कीन उषाक्तन पूर्वक कटं क. “ टव सती 
धवा तयार यञ्छ?" ते सानच्यीनेत ची गजानद्रर करीन मव द्कर्नी समद 
वोधीके “टे द्लोको! त्र कुमग्पार रजा पम धाफिकितरष््रसाक्टतेते नमि- 
ध्यात, केकर पाग कणमां तेणण्म कटक ' ट नुदरी ! न ्रमिमां परवेद कर 
नहीं, मारा अतःपुरमां तरह. ह्‌ नने पटरगण। कगरा. परन्‌ ट गजा! पाना जा- 
गसुखन रिंचिन्‌ पण ष्ठा नयी. ट वल्यवरस्धारयं।न पनिना द्वा्य एवं अयोा- 
ग्यकाम करीरा नदी. तं राजा य्न द्मा अथान्यं वचन केपव्र्नित्र ? द्मारश्च 
वधु मुग्व पाम्या उतां पण ट तन नपि्रऽ नयी रता वीनादिकर मनीग्राना 
जेव] सती्रनवाल) ङं. " चा प्रमाण गट्न्यः पाग्नन मपह वर्त्रा नात चि- 
मां प्रवे सया. पटी राना धिर विग्ना रव्टायी चातम्‌ निद्रा फपीन, परा 
यी तिप्यया दहि नम मृग्य दन्न दछन हयमा यन्य दणापा राय नेप पमा 
पापीन नगरमां भवदा कर्‌) पानाना पर्वप। एठा. "` दद्र पये क्म्यानि तरपा 
ययी सतीन राजाप् पणा दानय स्वन कदं" ण प्रपा" 


न्यनि स्थानं दकाप 


८ प~ 


(३०५१) लपदेशमासाद नाषांतर-जाग ४ थो-स्तन १९ मो, 


कामनदने बोाववान सांकठ खखमवी, त्थी कामनंद्‌ तरत सुरगमार्गे लां व्यो. 
तेनी साये यणी विह्लास करवा घा्ग. ते चरि जोन “ ते पमितवुः पद्‌ सत्य ठ" 
एर मानतो पापर रूप राज माने पोताने स्थाने गयो, पी पोपरनुं रूप वदक्ीने 
रजने स्वरूपे सामां वेगे, एर्ामां पेन्ना योगीने तेन प्रमाणे वो्लतां राजाए जायो 
एते तने वोघाबी जोजन पटे नि्त्रण आपने राजा योगी सहित तित्तकश्रीने 
प्रर गयो, त्यां तेणे नोजन मटि र आन ( पषटघ्ना ) नखाव्यां, पठ योगीने राजाए 
कदुके,^ हु योगी ! तारी सीने परगट कर नीतो आ अरसि्थी तारो शिरण्डेद क- 
रीर. » ते सांनरीने जयनीत थयेघा योगीए नस्य) स्रीने भ्रगट करी. ते सीने 
पण जाए तेवीज धपको अपी, रन्न तेले पल पोतानो पुरुष प्रकट कर्यो, पठ रा- 
जा सांक खखमावी काषनंदने पक ब्राह्लाध्यो एषन्च उए नए जमा वेड, नोज- 
न कयौ पठ योगीए ते युवत पेक्चा युवान पुरुपने आप अने पेते सत्य योगी थ- 
मो. राजाए पण तिल्लकश्र) कामनदने आपीने पेता प॑मितना मिमुक्ताफक विगर 
थ] साये सत्कार कर्यो. 


विक्रमप्रियतमावि यदेकस्तनसोधमुषिता कु्टाभूत्‌ । 
ख्रीजनस्त्चितोऽप्य(तियतनात्‌ खरती न विजदट्‌ादयतित्तोक्षः ॥ १॥ 


नावायथे--“ एकर स्तनवारा सौध उपर रटेक्षी विक्रम ॒राजानी प्रियतमा पण 
कुखय य तो स्ी्रने अति प्रयत्न्थी कवने राखी टोय) तोपण ते अति चपर 
स्री पोतानी परपुरुष प्रलयेन भीति कदापि गोमती नयी. ? 


त भपाण परास्त दष्ठांत कटने श्री हमचख गुरुए कुमारपाठ राजाने कहु 
के ^“ दा'स्लीचरित्रि विपे तमे पण आग्रह्‌ गेम दयो. ” तोपल राजाए आग्रह ग 
ख्यो न्ह, ल्यारे गुरुए क्यु के“ जो तमारे संदेह दूर यतोन दोय तो आने साय 
काटे वसुढत्त नामे ब्राह्मण मर्‌ जे, तेन पाठक बरी मरवा मारे लत्पुक येन तेः 
नी चीर चरित्र पहिवना देरामां जने जोजा, ” एम कहने गुरुए तेने जवा मरि 
घलो नषध कर्यो, तोपणए हठी राजा रात्रे महदेवना देरामां गयो; अने रात्रे मृतक 
न दाहृक्रिग थत) न होवायी ते स्री मृतपतितुं मस्तक पोताना लतसंगमां रखीन वे- 
ठ} हत). तेवं चरित्र जोवा मदि ते कोर्क गुप स्थने जनो रघो. पठी ते कुल्य क्षी 
मधुर स्वरथ गायन करता कोऽ पुरषना पर मोह पामीने तेनी सये विघ्ास करवा 


व्याख्यान १७६ सुं, स्थिरीकरए नामना उठा दथेनाचार विवे, (३0३) 


लागी. राजा तेनं आप्र अय॑त्‌ ्रयाग्य चि जाप्ने गुरने धन्यवाद ऋपतो पात्रघ्न 
राते परेर गयो, सूर्योदय थये व्यार ते घी चिता रचव्रीन एति साय वर्दी परवा तयार 
यऽ, ते वते रानाए च्व तेने पददा श्राप्या क “ह गुनग ! त्रं अङ्ञानी 
माणसनु आचरण तुं केम करे? एक कविए कु ठ क्र-- 
कोई कंत^ कारण काष्ट भक्गण करे, मीर कंन ध्याय ; 
ए मेषो कदिए नवि संनवे, मे्लो उम न धाय. ॥ १॥ 
कदाच आवा सती थवाना आचरण चिंतित सफल थनं ठाय, तो दीवामा 
पमता पगीयानां पल चिंतित पणे घरां जोध्ए, पर पूवं ठपाज॑न कां कने अतु- 
सारे ते द॑पत। चच नीच गतिनि पराप्त धाय ठ, तमन परस्पर मंग्याता के अरसख्याना 
याजनं तर्‌ पमी जाय >, अन जिन्न नाम, निन दश, जिन्न स्यान नया जिन्न 
जाततिषां ल्पत येवा ते दंपती प्रपर वेटाप रूप ऽप्ित कदापि निच धतु नध, 
तो शाम फोगट देट्न बार्ग] नाचि > ? य्रव्रिनागी परमात्मातुं ध्यान करामां पन- 
ने जोम, ” अ! पमाणे राजाए्‌ एने घली सपनव्री परठतव्ीप्‌ मन्युं नदी, व्यार 
राजाए तेना कशां रातरिए कनदु चरि कीन उपान पूवक कुं क ५ टे सती 
थवा तयार्‌ थ?" ते सांनमानिनच्ची गजान द्र करीन सव घ्ोकनी समक 
बोघी के“ टे घ्लोको! अ कुमासान राजा पम धापिकिठ ण्मसाक्देठेते मि. 
ध्याते, केमके मारा कृणेमां तेण एम कर्क "द्धि सुंदरी ' नुं तरभ्चिमां भवेशा कर 
नही, मारा अतःपुरमां त रह. हे तने प्राण करीश. एन ह गाना! मरता जो 
गसुखन किचित्‌ पए स्तरा नथी. ह वल्यावम्धायं।न पनित्रना ठे(ायी एत्र अयो. 
ग्यकाम करीरा नही. तु राजा घ्न धं द्राव्य वचन क्रेभ्‌ वनि > ! आर 
वुं मुख पाम्या उतां पए ठ तन रियः नयी? दह नो मीनाति सतीश्मोना 
जेष) सतीव्रतवाछी ज्ञ, “ मा पमाणे गादन्वे पागजन समद्र वतीने ते चि- 
तामां भेरा कयो. पट राजा पिर विग्ना गा्टर्य। वान्ावम निंदा पामन, पेश 
यी चिप्तययो टोय तम सुव टन न हयमा व्यं। टणायो दोय तेम पमा 
पामीने नगरां परेश द्र) पाना मरमां पञ. `" ऊमा शश खाने तयार 
यय] मलीन राजष वणा च्या कवन व" ण पमाणे म्यानि खाने बोकोए 


~~~ ~~ ~ ~ ---- ~ ~ ~~ ~~ ~~ - ~~ -~- ण ५ 





१ ऊ13-द 


(३0४) ठपदेशप (साद्‌ नापांतर-नाग ४ यो-स्तन १९ मो, 


वात करवा मां म], अने ते बात जमां तेक्षना िं्ठन जम आखा राहेरमां प्रसर. 
ता हत्तांत गुरुना सनिठवामां आब्युं, तथी राजपहेललमां जने गुरुए राजाने कष्टं कै 
“ हे राजा ! सीचखि नो ?  राजाए कटं के “ हे जगवन्‌ ! अपन] आज्ञा जं 
ग कर, तेतु फर मने मन्युं हवे क्तं कित यया आरा प्राणत शं काम ञे ? परिह 
नरान करीने मारा भ्राएनो त्याग करीर, ” गुरु बोव्या के “ टु राना ! आम खेद 
केमक्ये गे? तमे जन्मी आरनीने परस्ीना बधु गे, हेय श्री परमासाना 
वचनने अनुसारे पोतानी कुमति कट्पनानो त्याग करीने राख्रोमां ज न वाक्यो क्या 
हाय ते सवेपर्‌ ट श्रा राखो. एक नातु सरख वाक्य सांननीने तमे माव श्र- 
(स्थिरता बतावी तो परी सूह्म पदार्थोना स्वरूपमां तमार मन केम (स्थिर थरो ! " 
राजाए कहं के “स्वापी ! मारो अपराध कमा करो, पण आ कलंक तो मारा मनमां वहू 
सचे ठ; मे ते कोऽ प्रकारे दूर थाय तेम कये." यरि गुरू बोघ्या के “ ते महादिव- 
ना देरानो एक पंगु एारपा> उ, ते आ सवे छत्तांत जाणे >, ”” एम कहने स्पे बो- 
कोनी समक ते पगुन बोलयावीने गुरुए तेने रात्रे थयेघयुं स्वीचरि् पृच्युं, एते तेण 
याये वात करह। स्नाव, ते सांननीने लोकोए ते सैरिणं सखीनी धिकार पूवक 
निदा करीने राजान प्रशंसा कर. 


«५ योगराखपां केषं सीना चखि संबंधी वाक्य सांनटीने कुमारपाम राजाए 
‹ छ तो कविनी चतुरा > ' एम कट्‌ अक्द्धा कर, तेने हूमचद्रसू(रेए सीच[र्र 
वत्व स्थिर कर्यो, ए आ व्याख्यान तात्पये उ, ” 


क्री 


५) 

५ 

4 शत्यब्ददिनपरिमितोपदेशभासादष्तौ नवदरस्तनस्य ९) 

५ चतुःसप्तद्यधिक्रद्िराततपः प्र्वधः ।॥। ५७४ ॥ १ 
<) 


) 
ससस दर्द 


व्याख्यान २५५ म. 


५ << 


ट (स्थरीकरण विन कटे त. 
सदनुषानसम्यक्तमनोरुख्ादया यणाः । 
तेषां तच्वाथमाख्याय धर्मे लमापः (स्थरीक्कनः ॥९१॥ 


नावाथ--“ सत्‌ त्रवुान ( क्रिया) सम्यक्च चन मन गुख्छि विगर गु 
= ¢ 1 [न = ट -3 (२ [न = $$ 
णोन त सपजात्रान कुमारपार गजान गुरुषु धपपां (म्यर कय( हना. 


कुमारपाद्ट राजानु ट्टात. 

पाटणमां श्र मारपा गजान सास्य. बौद्ध, कपित्र, जमिनीय, चार्वाकः वि 
गेरेना शास्रोना रटस्ये। सांनगीने मनमां संदाय उत्पन्न ययोः तवी वाघ्यात्रम्यायीन 
ब्रह्मचयै व्रत पारनार श्री ठेमच॑छस्रसिनि नेण प्यं के“ म्बी ! सवं सनवादीच्रा 
पोतपोताना पक्कन परसा करे ८, छन पानपातानी क्रियाद्रा कत. नमां काप 
प्रमाणमूप जाएब?" गरुए लत्तर आप्यो क सय पवानवाद्ीद्रान पगमान्मापण कहता 
त्चरथी परार्युख जाणवा. अवुष्टान पांच प्रकराग्ना ठ} नपां ” रादा; ठपपि. पना 
मने ऋद्धि किरे त्रा लोक सवधा सृग्नोगन घ्वी कतु न द्नष्रानन स्मा 
(चेत्ते रप्र टणएनार टावाधी विपानुष्ठान कटवाय उ, जेप ्रफीप, वच्यरनाग कि 
स्थावर विप छने सपोटिक जंगम व्रिषजेा चक्राण करवाां रव्यं दाय नोने नन्छाप 
प्राणनो नाश कर ठ. तम्रा द्रनुषएरान पाण मनचिनना नन्करा नाग क्र, 
५ नवांतग्मां टद सव॑ध। नाग प्राप्त घान] इन्प्रा्ी कर्तं दनृष्रानने गम्बानुषएरान 
बेवाय ते, जम टमकाया श्वान्तं विप तया कृव्यना संयोगर्थं] उन्यन्न चयं ग्त् 
जातिनु रिप कालान ट्णे छ.तमच्रा नृनं पाण ददर पुयपररन] धरामि दया 
उतां पण कान श्ररान फट्टार्यी घाव उ. > 'मरणि गनाद्रिकन नायि सदरम 
जीवनी एति नेवं ज दन्न, न उन्यान्यानृष्रान कयाय द, चातीरा नदं 
श्रापतज्ञा छन ताक णद मना समविश धा, नयां त ना गृग्ना ग्‌- 
रयन शपा तरया दिना प्रध्यवमाय रदित सन्य निनेलान न्निन द्रनप्रान 


क # १ ०९. } म्‌ वत # [य ॥ । ॥.) ध मान्सं = & न ५ = 
र्वं च श्प्रानह्न कयाय द. सन ` युनमान्सालन्मय्‌ं दाख निम र्पग न्न्पन्त्‌ 
# = ~ एक [तष ५ † 


~> 


(३0६) यपदेशप्रास्राद नाषांतर--नाग ४ यो-स्तन १९ मो. 


तीभनो चच्छेद थथा संजवते मटिजेप करतां टुश्ए तेम करए ` एम कहीने सपे 
दोक जम करता होय तेम ्नुष्टान करे ते घोकसंज्ञा कटेवाय ठ, पण तीथेच्ड्दना 
नयथी अद्ध क्रिया करीने गतातुगतिक युं, तेर्थ तो सूत्रोक्तं करियानोन लोप 
थाय, वटी "आ धमैक्रेयनि घला घरोको करेञ, मदि मे पण करीए गीए) 
एम कटेषु, त्यरे तो (मिथ्यार्टिनो धमे को वखत पण तजवा योग्य थायज नहीं, तथी 
गतानुगतिए करीने सूजवजित ओघर्सङ्ञ(थी अथवा चोकसंज्ञार्थ]। जे (क्रिया करवामां 
त्वे ते ऋन्योन्यादुषान पण असत्‌ ( अगुन ) समजतं, आ अनुष्टान अकाम निने 
रातं कारण अने कायकष्टनो ठेत 2, ४ मागुसारी थ्न लपयेग पूवक शुन करि- 
यामां रागसटित अवुषएान करे ते तख्छेनु्नुष्ान कह्वाय >, त्मा चों अनुष्ठान एक 
पुदग्षपरावतैन संसाररोष रहे त्यरेन मापन याय 2. ते चरम(वतैने धमन युवावस्था 
जाएवी) तेनार्थ अन्यन वाध्यावस्था जाए), जेम युवावस्थाने पामेल्ला माएसने वा- 
व्यावस्यामां क्री क्रिया्रो लज्जारूप लागे 3, तेम धमेरागवमे युवावस्था पामे- 
सा जीवने असत्‌ क्रियाञ्मो चजाने मटिन याय >, ए स्याद पक्कनी आज्ञा मा 
न्य क्रीने तथा अंतःकरणं संवेग धारण फदीने चित्तन शुखिर्थ। ने क्रियामां आ- 
द्र थाय ते अमृतानुषएान कटेवाय उ, आ पंचमा अनुष्ानवागा जीवन सम्यक्‌ 
प्रणिधान तथा कालादिक पचे देतु यथाथ ग्रहण होय >, 
समे शुन क्रेयाश्रो ( अलुष्ठान ) सम्यक्त सहित होय, तोज फलदायी थाय 
>, कुं 3 के- 
सम्यक्खसहिता एवं, शद्धा वानादिकाः क्रियाः 1 
तासां मोक्फलं प्रोक्ता, यदस्य सट्चा(रेता ॥ १ ॥ 
नावाथ--“ द्‌नादिक सवे क्रेयाश्रो सम्यक्त्व सहति कर] होय तानते 
गुखः ॐ, अने ते क्रियाच्रोनं मोक रूप फल कहँ ठ, कारणक ते (क्रेयामां सम्यक्तु 
सहचारीपणं क्रु त, 
सम्यक्‌ क्रेयानी एच्छाबाला पुर्षे अक्तय चित्ति की नो 
क््ुञके- 
लचितमाचरणं शुनमिच्छतां, प्रथमतो मनसः खघ शोधनम्‌ । 
गद्वनां दयक्रते मकद्रोधने, किमुपयोगसुपेति रसायनम्‌ ॥ १९ ॥ 


व्याख्यान १७५ मु, स्थिर्क्रराग व्रि कन्‌ ठ, (>ए9) 


नाबाय--“चछनिन एव सुन क्रियाने इन्नार पुन्य प्रवम्‌ मनन) यद्धि क्सवी 
जोष, करप्करे रोमी माएसनुं पद्चरोधन कय विना नन रमावण चाप्यं द्धाय. नोते 
पण शं गुण कर्‌ त्र ? नथी कर्त, 

हा ! मनरूपी पवन प्या वयो त्रच्छरानत्र क्र न श्री जिनन्वरना बचन- 
रूपी प्रनसारनी चारी करे ठ, कापदेवम्प) श्रि परदरीप्रे कपर श्न युज मति 
रूप शकभ्रेणीने उन्पृ्तन फे 9. मन व्यार श्यति यप धाय ठ न्यार वचन, नत्र 
तथा हाय विगरनी नष्ट विप्रान यायत्र. हा ! गाहे देर्न प्राणन कम्नान मा- 
एसोद्‌ त्री भृमनपयीन श्राया जनन उतु त्र. पट्टे प्रयम नफहाग्नयमां र्टीन 
द््यन विकरश्पनी निष्रनि करी, सपक यु विकद्प्मय तरतरी नेवापमे जेप णत 
कायि वीजा कटिनि काट द. नप गन वििट्प शुन विकरस्पनदृग कतरि, व्यार 
पी मूतर्षनी जवा निवयन्यनी दृटना यवाथी व्यद्यागनयर्न। मर्यादया द्रः घाप द्र, 
दमने कड पाण संकथ्प वरकध्प विना सव निरनि्रा समापि पटन धायते पनु क 
दाग्रहन। खीक्रार कये सन चिननद्युक्छि धरनी नयी. मिध्यान्यनी हानि धरन] नर्य 
दमन तत्न प्रात्नि पण य्न] नघ, कमक जना द्तःकररणपां कदाप्रहस्पी अत्रि 
प्रज्वचिन घड रटे दधे, त्यां त्वविचारणान्प्‌ वर्त क्यां्ीन म्द? तया धानि 
स्प पुष्प श्रे हिनोपदगन्प फन नान योपि क्गधी, न्यां न द्ायन ना. 
नेन्हयेप नक चने आचा. प्मनदः थानी नन्या वी. न धरयन्नयी #ि- 
मडद्धि एष करी. दरवान गुट हार द्रुण कपे नाप्त नेमं दह पाण पट 
पद्यु नही. नमां मान्न द्दव्रतन यपरगा्प। ठ. माठ घप्ररना नानमनन क्रिया 
योग पन नयाय) दुख याय ३. प्रियायाग ररीग्कनी चपयना नारा क 
रवामां समस च अन ज्ान्योन इलििनुं दमन कीन यान्य स्यन्पमां म्पा कम्नार 
८. ममत गुणता दनना सनिता यान्यात दख 2. नथ नपन -आाज्ट्यगदि 


प्रिता करयानुं नियनपो नपा. पानं रामोपा प~ मन त 
यश्चारमेरनिर्य स्यादान्मनमध्ये मानवः । 


# क षः (ट षे 
न्पात्मन्यद च संनुष्टम्नन्य फायन दिन ॥ ९ ॥ 
+ # { ष ् ॥ १ ~ = 
सायाय--" न साताम प्ान्न (ि् अनर 2, न तमन 


[ च र {~ ॥ ४ ङ ॥) ॥} प ्ि 
[३ कन्व शन {र न= वभु ज कण ~ वु स्वर हन्न न्दम भनक श = चभ 
११, "एन्‌ प्यत्र 10 = प ~ न न 7, र. 

ये 


(३००) ठपदेशमासाद नाषांतर-नाग ४ थो-स्तैन १९ मो, 


ज्ञानयोगमां रति के अरतिना प्रैराज नथी, कङनयोगमां अरति ने 

आनंदनो अवकारा राखमां निषिद्ध कर्यो ठ, कारणएके तेने ध्याननुंन अवन्च॑वन 
टोवाथी रति अरतिरूष क्रियानो विकट्पज क्यांथी थाय ? वर्दी मातर शरीरना नि. 
बोहुने मे जिक्ाचयी केरे जे जे क्रियाश्रो ज्ञान) पुरुष करे ठे, ते पोते श्रसंग हो- 
वाय तेना भ्याननो विधात करनार्‌। थ शकती न्थ, एटल्ला पटेन बुद्धिमान ज्ञानी 
मनन] निश्वर्ता करीने समग्र विषयोयुं दमन करवा मटे रास्रोक्त क्रियाग्मो करे ठे; 
वाजं कांड कारण नथ), केमके निशयमां तद्नीन ययेघ्ला ्ानीने क्रियाय अति भरयो- 
जन मर्थ) पण व्यवहार दशमां रहेघ्लाने तो ते क्रियाञ्रोज अद्यत गुणकारी 3. 
ङानयोग साधनारे शुरू ध्यानमग्नता करे >, ने आ प्रमाणे ्ानयोगवासा 
मुनि निनेयपणे, व्रतोमां स्थित थ्न, सुखासन वार्द], नासिकाना अग्रनगे दष्ट रा- 
खीने वेसे ॐ; अन्य दिरामां दष्ट पण करतो नयी. शरीरना मध्य नागमां मस्तकने 
तथा ग्रीवनि सर ८ सीधा ) राखे ठ, अने दाते दात अमकान्या विना वन्ने ओष 
नेग कर राखे ठ, आति अने रौ ध्याननो त्याग करीने ममाद रटितपणे धमै तथा 
गुक्घ ध्यानमां बुद्धिने (स्थर करे >, 

आते ध्यानमां प्रयथमनी चण ॒लेरयाच्रोनो सनव >. ते अनतिक्तिष्ट नाववा- 
ठा कर्मना परिणाम्य ज्यन्न थाय >, ते ध्यानपमत्त गुणस्थानक सुधी होय ॐ, 
अनि ति्ैचरन] गतिने पनार ठे; मटे सवे परमादना कारणचूत ते आतिध्याननो म- 
हात्माए याग करवो, 

रोखध्यान तो अति संक्लिष्टं नाववामा कमना परिणाम्य] जखन थाय ३, पहे- 
ती चण घ्चदयाए युक्त दाय ठे, तथा नरकनां उःखने अपे उ. ते देश विरति गुणए- 
स्थानक सुधी रहे 3, ते ध्यान पण धीर्‌ पुरुषे तजवा दायक ठे. 

उत्तम जीवे कातर ने परास्त एवा उच्चा वे ध्याननो खकार करवो, तेवा 
गन ध्यानवाकाने $खपदरन। पण इच्छा थती नयी, कहु छ के 


यत्र गच्छति परं परिपाकं, पाकदासनपदं तणकल्पम्‌ । 
सखप्रकारासुखवोधमये तस्ानमेव नवनारि नजध्वम्‌ ॥१॥ 


¢ [द * ति $ ० = ऋ # 
नावाथ--““ ज ध्यानमां अ।तं संतोष उत्पन्न धाय, ज ध्यान ईख्ना स्था 
नने पण वृण समान गणे उ, अने जे ध्यान आस्मप्रकाश रूप सुखना वोधमय >; 


व्याख्यान १७१ सु, स्थिरीकरण विषे कटे 3, (३९०९४) 


एवं नवनी परपराने नाञ्च करनारं ध्यान हे नव्य जीवो ! तमे सेवा, ” 
वर्। सेग तथा मूख मनुष्यो पण साकात्‌ विषयोनो खखे त्याग कर शके >, 
पण विषय लपरनो राग तजी राकता नथी; पण परमात्म स्वरूपने जोनार ध्यानी पुरुष 
तृप्र थयेल्न होबाथी फरीने तेना पर राग करतोज नथी, तेमन आत्मानो परमात्माने 
वेषे नेद्‌ बुद्धिर्था करे्लो ज विवादं उ, ते विवादने ध्यान पुरुष तजी दने तरतैन 
ते आत्मा तया परमात्माना अनेदनेज करे ठे. सवे ध्यानमां अतमध्यानज श्रेष्ठ 2, केमके 
आतध्यानवुं फक स्म ज्ञान ठे अने श्रात्मङ्ञान मुक्तिने आआपनारं 2, तेथी महा- 
त्मा पुरषे अरहरनिरा आतमङ्ञानने मटेन यतन करवो. आत्मायं ङ्न वार्थ बीज 
कोऽ कान अवरोष रहेतुंज न्थ, अने आसमज्ञान थय न होय तो बीजां सवे ज्ञान 
व्यथे उ, नवतच्चोलुं ज्ञान पण आ्त्मज्ञानना प्रकारा मटेज >, केके अजीवा दिक प- 
दाथापु स्वरूप जीवना नेदनोज संवध धरावे ञे अथोत्‌ जीवत स्वरूप पृथक्‌ समज- 
वा मिज ते, धौ स्तिकाय किगेरे अजीव पदार्थो गमनादिक (करेयामां जीवने सहायनूत 
होवाथी ते सवै पदार्थो ्रात्मानेन लपकार ठे. नम र्ननी कांति, निमेता अने श- 
क्ते रत्न्थ जृदां नथी, तेमन ्ात्मानां कान, दरोन अने चारि रूपी लकणो पण 
द्रासाथी जिन्न नथी, माज “ आत्मानां ज्ञान, दरीन अने चारि ए रण क्ण 
तश गुणो ञे ” ए वाक्यां ' आत्मा ' शब्दने ब्दी विनक्ति ऊ अने ज्ानादिकने 
पटेल विनक्ति 2, तेयी व्यवहारहटरथी निन्नता जणाय ठे, पण निश्चयी तो 
अभिन्नन 3, तेनो नेद मानवार्थ। आत्मा अनाता यऽ नाय, अने ज्ानादिक गुणो 
पण जम थ जाय, मारे निश्चय नयने आधारे चैतन्य लक्तणएवाो एक आत्मान 
महासत्ताबागो सामान्यर्था जाएवो, पण व्यवहारनयने आधारे तो एकंडियादिकना 
नेद अनेक भकारे आतमा मानवामां आवे के; ते निश्चय नयमां धतुं नथी. ते स 
नामकमेथी कंरेो नेद ऊपाधिजन्य जाएवो. वी आत्मा कमैनी साये एकन के. 
. रमां रलो सतो पण॒ कमेरूपपणाने पामतो नथी; केके ते आत्मा धमी स्तिकायनी 
जम नव्य स्वनाववागो 2, अयत्‌ ्ात्मानो स्वनाव वदन्ातो नथी. नेम प्ण 
अभिना संयोगथ्‌ी ' घ] प्ण युं › एवो जम थाय ॐ, तेम मूतिमान्‌ कमना योगी 
आत्मनि विपे मूत्तपणानो ज्म थाय >. केमके जे त्मा दृषटिथी जोऽ शकातो न्थ, ह 
दय ग्रहण कर शकातो नथी, अने बाणी] वणेवी शकातो न्थ, तथा जेतुं ख- 
रूप स्यं भकार 3, एवो आत्मा मृतिमान्‌ शी रीते कटी इाकाय ? मनोवर्ग॑णा, ना- 


(३९४०) लपदेश्पासाद नापांतस~-नाग ४ धा-स्तन ५९४ मा. 


पा कगेणा अने कर्मण वगशाना पुदगणो आत्मानी समीपे होय ठ त्न धनादि- 
कना पुद्गको आतसराथी दूर होय ठे, पतु त सव पुद्गो आत्मार्थ एकसरा जि- 
न्न जाएवा, आ रते जम आरसा पांच अजीत खव्ययी जिन ठ) तेम वीना नय 
नी ऋपेङ्ञाए आत्मां अजीवपएयं पण मानदं >. सिना जीवो दश द्रन्यपाण रूप 
जीवी रहित उ अने ज्ञानादिक नाव्पाणथी युक्ते, मेते अजीव कटेवाय 
३, वी ते आता पुदगात्मक पुएय पापर्थ) पण रदित ठ. रहीं कोऽ शंका करं 
के ५ पुएयकमे शुन ठे, अने पापक्मे शुभ >, तो ते शुन कायं जीत्रोने संसारमां 
केम नाखि ठ १ अथौत्‌ तेनावमे पण जन्म मरणादि केम थाय 3?” तेनु समाधानक- 
रे तेकर “नेम कोऽ्ने बोढानी वेम वधन होय, अने कोने सृवणेनी वेमीु वधन 
होय, ते वन्नेने परर्तत्रपएं तो समान होवार्थी तेना वंधनरूप फगमां कां पण नेद न्थ; 
तेम सवे पुएयफढ पण कमोंदय करनार होवार्थ] छुःखरूपज ठे, परंतु मृढ पुरुषोने गु- 
ने कर्मना चदयर्थी छुःखनो प्रतीकार थाय तेथी तेने मुख रूप नासे तरे सेक 
नामना किमे पेताना पेषणने मादे पुष्ट करेला मोट! वकरानी जम नरेश तथा देवेन्डना 
सुख पण परेणामे दारुण परिपाक्वाढा ते अथौत्‌ परिणामे छःखदा्यी >, बोटी- 
तँ पान करवा्थ सुख मानती जजोनी नेम विषयार्थी सुख माननारा मवुष्यो परेण 
मा्ठती दाने पामे >, जम तीव्र अभिना संयोगर्थं] तपेघ्ला तोदा पर नांखेतं जग. 
वि तत्काठ सुका जाय ठे, तेम निरतर लत्॒कतार्थ तप ऽद्वियोने खुखनो वेश 
पण ॒क्यांथी होय ? अयात्‌ खत्छुकता रूप अभरिथी इद्वियो निरंतर तप्त रहे ॐ)लयां 
जरि जवा सुखन) स्थिति केम रह शके ? जय कोई माएस पोताना, एक स्कंध 
लपर नार पमे ठ, त्यां नार ल्ागवाथी ते वीजा स्थ उपर मूके 9, पेण तच्छं 
तेने जार डपाम्बानो ओओ थतो नथी; तेम खनो त्याग यवाय कांँऽक ई{खयोए 
सुख प्रगट क्यु, पण फरीने ते ःख प्राप्न यवां टावाधी-्ःखना संस्कार गयेवा 
न होवार्थ त्थी तो तेतु ुःख गय॑ज नथ). ६(द्वेयोना सर्व नोग क्रोधायमान ययेन्चा 
सपना फणानोग जवा 3, ते्थी ते नोगथं] जदनवेल्ञ असि खख वि्रासनां चि- 
न्ह रूप उतां पण विवेक) माणएसने तो नयनुज कारण ते, मा प्रमाणे पुएय तथा पाप 
फठ थक] निन नथी, . एकरूप ठे एम (सिख थयुं, अने निश्वयर्थी चदानंद स्वरूप 
ऋत्माते पुएय पापर्थी जिन्न ञे ए पण सिद्ध थु, जम वादगालुं आवरण नारा 
पामवार्थ सूयेनो रष्ण ल्योत प्रकारो 3, तेम कर्मना आवरणनो नाश्च वार्थ आ- 


व्याख्यान १७ मं. स्थिरीकरण विषे कटे >. (२९१) 


सावं चिदानंद्‌ खरूप तुरीय ( चोर ) दशमां स्य भरकाङामान थाय ठे, अधौत्‌ ते 
्रातमसखरूप योगी गुणस्थाने सवे कमनो कय थवार्थी लन्नारता नाम्नी तुरीय 
दामां पराप्च थाय ठ, वी कर्मनो बध रागेषथी थाय 3, जेम चमकपाषाणना स- 
न्ेधिपणाथी घों पतान क्रिया करे छ, थत्‌ ते पाषाण लोढाने खेचे >, ए- 
टघे सोह आवीने तेने भगी जाय ॐ; तेम आत्मान पासे रागष्टेष र्या होयतो 
सप प्रकारनां कमे आकषेण पामीने आत्माननी साये मी जाय ते, जम रक्त त- 
था कृष्ण पुष्पना संसगेर्थ शु स्फाटिक मणि रक्त तथा कृष्ण ध जाय ठ, तेम 
पुएय तथा पापना संसगेय आत्मा पण रमी तथा ेषी थाय ठे, परमास्माना पु- 
एय पाप रहत शुद्ध सरूपं चितन करर, तेन तेयु ध्यान, तेन तेनी स्तुति ने 
तेन तेन] नक्ते कटी 3. जगव॑तना रारीरना रूप ल(वएयतु वणेन अने सप्रस- 
रणमां रहेला तरण किना, उ, चामर ने ध्वना किरे परातिहायौदिकलुं वणन 
ने वीतराग ननि्रना संवधमां केषं > ते वास्तविक्र तेमना गुण वर्णन नयी, 
ते तो मात्र व्यवहारं स्तुति करे ॐ; पतु श्री जिनेनमां रहा ज्ञानादि रत्नत्र- 
यनु ज वर्णन करु, तेन तेमनी वास्तविक स्तुति 2, तथ] निधिकल्प तथा पुय 
पाप रेत एवा स्मतं निरतर ध्यान कर, ते शुष्छ नयन] स्थिति. >. 


भ्रव ने संवर ते रात विज्ञान वकण नथ, अरथीत्‌ आश्रव अने 
संवर कां आत्ाने होता नथी. कमे पुद्गने ग्रहण करवा ते आश्रव कषाय 
ॐ, अने ते पुदंगघोनो निरोध करबो ते सवर कठेवाय ते, आत्मा ज ज नवे करीन 
कमे पुदगल्नोने ग्रहण करे ठ ते ते मिथ्या, अविरति, कषाय अने योग रूष आ- 
भ्रव कटेवाय ॐ; ने वार नावना, दश परकारनो यतिधमे, पाच पक।रना चासि 
तथा वावी परीषह्‌ सहन करवा विगेरे ज आश्रवनो नारा करनारा चाब 8 त आत्मान 
सर्वे नाव संवर कटेवाय ॐ. आश्रवनो निरोध करन(र संवरना सत्तावन नेद छ, 
श्रवनो रोध करनार ज क्रेया तेपण आता नथी, केमकरे आत्मा तो पोताना नि- 
न्न श्राराये करीने अन्यनी चयेक्ता राखतो नथ, ते तो सपरदा पतिन समर्घं छ, 
दिसा, अदिसादिक जे पर पाणीना पयोयो ॐ ते निमित्त मात्रन >, परण त 
फठना हेतु नथी. अथोत्‌ पर जीवतु टिसन क्खु ते दिंसा अने तेतु क्षण 
करव ते अहिंसा कहेवाय >. इत्यादि दिसा आर्हिसादिक पर पाणाना पर्यायो 
3, ते परजीवनी हिंसा अहिसा कग्वाना सपेय -तेपां परनी पेङका अवित 


(३९११) डपदेश्षपासाद नाषांतर-नाग ४ थो-स्तन्न १ मो, 


मदे त आभाना चिद्रूपे भगट करवामां कारणगून न्थ}. आत्म स्वरूप प्रगट 
कर्रामां तो ऋत्मा पोतन समर्थं ठे, अन्यन] येका करवी ते तेनो धमे नथी, पत॒ 
ते हिसा अदहिसादिक निमित्तचूत ठ त्थ। तेनो सबेया निषेध कर्यो न्थ), 
व्यवहार नयमांज विमूढ-तेपांन मग्न रहेता जीवो त्त स्वरूप परगट करवामां ते 
दिसादिकनेन हेतु माने 8, तेर्थ तेत्र चित्त बाह क्रिया करवामांज रक्त रहे >, 
एते तेरो तना गूढ तन्वन जोई रकता न्थ]. निश्चय पकवान तो ग॒नाञ्चनना का- 
रणरूप ते हिसादिकने हेतु सूपे कोऽ्वार अगीकार करे 2, अने के वखत अगीका- 
र नर्य) पण करता. केके जटल्ला श्रवो कटेल्ला > तेदत्ाज परिभ्वे कहेता >; 
चोत्‌ जटल्ला वाधकनां कारणो 3, ते सरवे को वखत साधकपणे-संबरपणे परिणाम 
पामे ठे ने कदापि अन्यधा पण परिणाम पामे उ; तेय बाह्म हेतुमां कोऽ पण जातनो 
नियम ठेज नही, पश निश्वे अतपा पेतिज जवना विचित्रपणाथ। आश्रव संवररूप 
ठ. व्य्रहास्ुरार पुरूषो शाख ' तथा गुरुना विनयने अने आवङ्यकादिक क्रेया 
छाने सरना ग रूप कहे 8, वरट्‌) तेरो प्ररास्त रागबाा चासिदिक गणोने वि- 
चे पण शुन आशभ्रवनो आरोप करे ठे अने तेना फलमा नेद्‌ कटे उ, आ प्रमाणे 
अमरख नयने अधरे आश्रव अने संवरनो नेद ठे, पण ते वनने सस्ारतु कारण होः 
वाथ शुः नयमां तेवो नेद नयी, शुरू नये तो संसार ने सिष्ट वने सरखा >, 
कर्मनो नारा ए निया कहेवाय ठे ते पण आत्मा नथी, कमनो पयाय ठे, पण 
ने नवि करीने कमे निजराय ठ, ते नाववस्तु आत्मान >, जे शुद्ध कानथी युक्त 
2, तानी शक्ते त्यम थयेल्ं ञे अने चेत्तष्त्तिनो निरोध करनार ठे ते तप 
केवाय ३, तेना वार नेद छे, जमां कपायोनो निरोध थतो दोय अने जमां रात्र 
तत्तनु छने जिनेश्वस्तु ध्यान थतु टोय तेत्प शुद्ध जाएं; वाकी सवे दंघन 
( ल्ंयण ) जाए; केमके जुखे रटँ तया देहने एर करो, ए कां तपतु तण 
नथी, पण तितिक्रा ( परीपह्‌ सहन करवो ते ), वरह्य गु्तिः समिति किगरे स्थानवं 
ज कान ते तपना इरीररूप ते, ‹ कर्मने तपावनारं ज ज्ञान तेन तप ठे? एम जे पुरुप 
जाणते नथी ते श्र॑तःकरण जसुं हणयेघ्ठं > एवो पुरुप विपुठ निर्जरा र रीति 
पामे ? मुनिवसे ्ञानयोगनेन शष्ट तथ कटे छ, ने तेवा तपयीन निकावित करमेनो 
पण श्य यऽ रके ठे. केमके सम्यक्त्व प्राप्त थाय ते वखते तपूव करण अने शष्ट 
श्री मप्र थाय ठे, ते वस्ते अव्य पूर कर्मनो स्यितिक्रिय धाय, तेथी करीन 


व्याख्यान १७१ मं, स्थिरीकरण (षि कहु ञे. (२९३) 


ज्ञानपय श्छ तवस्ीन नाव नेजेरा करे ठ; गुच्छ नियं नयथ जोतां तो सदा शुर 
एवा तपस्वीने ते नाव निर्जरा पण कांर्न न्य, 


क्म रते आसानो संश्चेदरा यवो ए उव्यवंध कंटेवाय 3, ते छव्यवधना चार 
प्रकार ठे, अने ते वधना हुतुरूप आत्मना अध्यदसाथने नावर्वध कुवाय ते, जेम 
सप पोताना देह्थीज पतान दहने बीट >, तेन भमाणे ते ते चावर्यी परिणाम पमि- 
लो आत्मा पोताना आत्पाए करनेन आत्मान वापे 9, जेम॒शंखनो वरणं श्वेत उतां 
नेतरव्यायिना दोषधंी ' ते शंख पीमो माह्लम पमे 9. तेन प्रपाणे शाखं ज्ञान छतां 
(मेथ्याबुद्धिना संस्कारस्य जीवने वधन) बुखि धाय उ, जे पुरूषो सांनगीने, मानीने 
तथा वारंवार स्मरण करीने तखनो साक्षात्‌ अतुरय करे चे तेत्मोने वेधनी वुः 
रटेती नथी, तेनो आत्मा व॑धरहित प्रकारा पामे, ` 


कपखग्यनो ने कय थवेो ते न्यम कटेवाय >, ते रात्यां घक्षण नयी 
छने ते कमरडव्यनो कय करवामां देत॒नूत जे रत्नत्रयीपय आत्मा ते नावमोक कटे- 
बाय ते, ते स्मासु घक्ृणए ते, ज्यारे ज्ञान, दरन अने चासि करीने आत्मा एकत्वने 
पामे ठ, स्यरे सवे करमो नाणे कोप पाम्या होय तेम तता तेनाथ दूर जतां रहे छ, 
र्थ करीने निन्न लिंग धारण करनारात्रो पण जनावदिगर्थी मोक पमि, ए 
सेच्छ. थाय उ, तेथी सनस्वी पुर्षे कदप्रह मूकीने ते र वाश्च॑गनी नावना कवी 
अ ङपरयी एवं से थाय छे के आसमान वच्छ अने सुक्तरनी व्यवस्था अहयुख्ध 
नयने धरन घटे ठ, पर्‌ शुद्ध नयने आधारे तो आत्मने वध के मोक्त कांड पणं 
घटत न्थ, 

प्रा प्रमाछे अन्वय अने व्यतिरेकय) आसम तनो निधय क्रेतरो ठ, एन भर- 
पमाणे प॑मिते नवे तोर्थी आस्मत्वनो निय करो. आ सूहमनयने आश्रय करनारं 
गुदय्थी पण अति गुह्च त्व कई रवप बु्वाकाने आपं नही. केमके अल्प त्र 
ख्बाठाने छ तल विमवना करना थाय >, अथात्‌ तेरो अध्यात्म त्ने दूष- 
एज पमामे >. नेम ज्यपातुर थया वर माणएसन चक्रवती नोजन अहित करना- 
रं धाय ठे, तेप अव्प बुच््विगा मालसन आ अध्यात्म त्च अहित करनार॑न 
याय ठे, जेम अश्युष्ट मैतरना पाठ करवायी स्पेन मणि लेवान ध्वा चटी अनर्घं 
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१ तत्सा क्सय नमने रोग चण्े खरि समर वस्तु फनी रनद 


11 १ 


(३९४) लपदेशमासाद नाषातर-नाग ४ थो-स्तन १९ मो. 


करनार्‌ थाय ठ, तेम देशा मात्र ज्ञानी ' विदग्ध ययेन्चा डुपमितोने अआ अध्यास 
त अनथैकारीज ठ, केमके तेग्रो परमाथेय वस्तुत जाए शकता नथी, 
वर्ध हे नव्य कुमारपार राजा ! सवै नयो पोताना एकांत पक्षनोज श्राधार 
7 ४ बर [पे = जिने [ ¶ १९ © 
राखीने स्पाघ्ादने दूषित करे 3, पण॒ निनेन्छन बाणी तौ सवे नयमव उ, 
कहु उ के 
विनो २९ रर ॐ क (त क [१ 
बोखानामुजसूत्रतो मतमभृषटदातिना सम्रदात्‌ 
= क (ठि 
सांख्यानां तत एव नेगमनयाद्योगश्च वेदरोविकः । 


=< १.९५. © 


राब्दब्रह्मविदोऽपि राब्दनयतः सवैनेयेयुफिता 
नी ह ेरितीद्‌ सारत्रता प्रत्यक्नसुष्ीद्यते ॥ १ ॥ 


न बाथ--*“ बौखनो मत ऋजुसूत्र नयथ थयेक्तो चे. वेदांतिश्रोनो मत संग्रह 
नयथ] ययेघलो 9, सांख्यनो योगरूपं। मत त्ेगम नय्थी ययेलतो @, वैरोपिकृ एते नै 
यायिकनो मत पए ते नेगम नयथीज थयेन्लो ठ, छने शाब्दं व्रह्म कानीनो मत ब्द 
नय्थी थयेल्लो 3; पण निनेदरन दष्ट तो सै नयधी मुंकित ययेन] >, तेथी तेमां 
त्यत सारता मत्यक्रज जणाय >, " 

ऋ प्रमाणे गुरना म॒खकमरर्थी च्माप्र वाक्यो सांनर्गीने ऊमांरपाठ राजा 
निःरक थया जने जेन धमेमां दढ अनुराग थया, 

“ सपर तर्य निन्न ने आस्पत्मां चीन येल एं गुरुष कदे श्र 
ध्यात तलु (स्य सांनगीने परमाहत्‌ कमारपाढ राजा संकट्पविकत्य्थ रहित 
्ानव्याप्त थ< धमेने वेषे (रियर यया. 


स... 


४ 


| (२ = ० द ६4 

५ ए्सयद्रदिनप(र(ितेपदशमा सादषहतो नवदरा्तनस्य (4 
पञ्चसप्त्यधिकषिराततमः प्रवेधः ॥ २७१ ॥ ५4 
भ । नि 


वव यकुन्कदनकनवुनककनक कक 


[छ ~~~ 


~ 





१ दुर पडि 


व्याख्यान २.५६ सु. 
साधर्मीवात्सव्य नामना सातमा द्रोनाचार्‌ विपे. 
जनैः समानधमीणः, साधर्मिका लदाहताः । 
दछेधापि तेषां वारसच्यं, कार्य तदिति समः ॥९॥ 
१ # टै 
समानधार्भिकात्‌ वीदय, वात्सव्यं सेनहनिमरम्‌ । 
मात्रा दिस्वजनादिन्यो ऽप्यधिकं क्रियते मुदा ॥२॥ 
नावथ--4 श्र जनेष्व समान धमेवालाने स्धमिक केला 3, ते साधमिकलं 
क व॑नते क #_ भ ॥8 
व्य उने नाव एु ब॑ने प्रकारे वात्सघ्य करु ते बस्सव्य सामनो सातमो दराीनाचार 
कषाय ठे ( १). समान धेवाने जोऽने माता पिता विगेरे सजनो करतां पण अ 
येक, गाढ सेह पूर्वक थ] तेमव बात्सघ्य करप ( २ ). 
त्राव शोकं तात्प परं ठ के समान धमेवा ते सार्धीपिक कटहेवाय ठे, 
तेमां प्रवचन अने धिग ए वनेवमे साधु साध्वी तथा केवर प्रवचनवमे श्रावक श्राविका 
सधक कटेवाय >, तेमां साघु साध्वीए्‌ ऋआचाये, गतान, पाघुणिक (्राहुणपुनि); 
तपस्वी, बाल, उख, नवद्‌ क्रेत गेष्य विगेभ्तु विरोपे करीने वात्सव्य कुं, तेमज 
पष्टाललवनादि अपेकाए श्रावक श्राविका पए सवे ाक्तिवमे व्य नाव वने भकार 
वात्सल्य तेनो जपक्रारादि करवाधमे करु, अने श्राकके ्रक्क श्राविकायुं ऊमारपान 
राजान जेम योग्य बात्सव्य करु. 
कुमारपान्र राजानु द्टन्त. 


र| पाटणमां परमश्राख्छ श्र] कुमारप।ठल राजा ज्यार स्नात्रपूजा तया पोपध 
कगे धमेकाये करता हता ल्यारे एक हजार ने आसो श्र्ठीग्रो तेन सहायमां 
रटेता हता. तेश्रोने राजाए सुखी करेला ता, भराव पसेधी दर रपं त्वो 
बरतिर लाख रूप.यानो कर माफ करो हतो, तेमज नवनन ्थित्तिमां आवी परो 
कोऽ पण साधिक राजाने पेर जतो तो तेन राना एक हजार दीनार आपता इता. 
ए भरमाणे करवामां ल मनाने एक वपे एक करोम रुपीयानो व्यय यतो ठतो, तेवी 
रीति चद्‌ वमा चद करोम छव्यनो व्यय कर्यो. एकदा फोऽ महेश्वरा ( मसर 
मार्णीपाए दाणचोरी की, ने दाणए वेनार अधिकारीना जाणवामां दयु, तेथी ते 


(३९१६) चपदेशाप्रासादं नाषांतर-जाग ४ यथो-स्वन ९ सो, 


बणिक्ने दोरमाथी वांधीने भार्‌ मारतां रानानी पासे ६ गया, ते बणिक्ने वीना 
को ज वितनो पाय नहीं सूछवा्थी अवसर जाएीने तेणे, श्रावको निनेन्वरनी पजा 
समये जदर, उरस्थल, कंठ रने क्षार ए चार्‌ स्थने ज्वां तिल्लको करे > तेवां 
केसरमिशरित चंदननां चार तिलको राजा पासे जती वखत्‌ कर ली, परी राजसे. 
वकरो९ राजा परे कट्यै के “ हे पृथ्वीपति ! आ विके तपनी आज्ञातं ज्वघन 
करीने दाणचोरी करी 2, तेने रो दम करवो १ ” ते सांजरीने रजाए यर्थ कपता 
एवा ते बिकनी सां जो, तो तेना कपाठमां तिक्नक जोऽने राजाए विचायं के 
«५ खरेखर आ तो श्री वीतरागनी चक्ति करनाते श्राद्ध नलाय 3, तने श्राद्भनो कर 
लेवातुँ तो परे प्रत्याख्यान >, महे आ निरपराधी उ. ” एम विचरीने शजाए 
तेने वधन युक्त करव्यो, ते जोन राजसेवको बोव्या कै “ हु स्वामी ! आ श्रवक्‌ 
नथी, आ तो अचक्तादिकतं चक्षण करनार मटेश्वर धेमां आसक्त >, पण आने 
कपटर्थ जत्तरास तथा कपारमां तिल्चक विगर करीने खोधो श्रावकनो वेष धारने 
अही आवरेलो ठे, "” राजाए्‌ कह के “ ए वणिक्‌ तजेना करवां योग्य नथी. ते 
धन्य ने कृतपुण्य ठे, नहीं तो तेना नाल्पं तिलक जोक्ने मास मनमां ! आ 
श्री जिनेश्वरनो चक्त छ ` एम केम आवत ? माटेमे तेने सक्त कर्यो ठे, सुखेयी तेने 
पोताने घेर जवा यो, " पठ ते महेन्वर बाणीयो पठ श्रावकना वषती पदसा करतो 
जेन राजाने नमीने पोताने घेर गयो. आ हकोकत उपर कटु उ के-- 
साध ्ंकस्वरूपं यत्‌, उ्यखीकसपि नूभृता । 
सन्मानितं सनाया तत्‌, तिं सस्यश्य का कथा ॥१॥ 

नावाथ--“ असत्य एवा साधमिकना स्वरूपने पण राजाए सनामां मान तआ 
पयु, तो साधरिक्रना सल स्त्रूपन मान च्रपि तेपां तो शं कटं ! " 

त्रा दंत सांनरीने स्वे शक्तिथी अव्य साधर्मिफनं वातस्य कणु, 

पर्वे दायि राजाए पण च॑मभरयोत शाजाने तेना कपापां “ ऋआ द(सीनो पति 
ठे ” एवा अङ्गे लखीने कारागृहमां नांख्यो हतो. परंतु प] सेनकना सुखधी तेने 
सा्धमिक जाने तरतज तेनं बहुमान क्यु हरत, तेय साधरमिकयं स्वजननी पण श्र 
धिक स्मान क्रुं, कदं ठे के-- 

सुदि सथणमाद्जणं, चवयरणं सवपवंधबुद्धिकर । 


व्याख्यान १७६ मु, साधमीबात्सव्य नामना सातमा दरानाचार विपे. (३९८७) 


जिनधस्मपवन्नाणे, तं चिय नवभंगसुवणे ५ १ ॥ 


लावा्--“ (मिन स्वजनादिकतं वहुमानादि करवा्थी नवपरंपरा इखि पाम 
ठे, ने जेन धरमेपां प्रवतत साधिकं सेवन कएवार्थ। ते नवपदपरानो नश्च . 
यायष्ते, 
रहीं साधुए साधा्भेकपं वात्सघ्य करवाना संवधमां भ्र) वजरस्वामीतुं चंत एवं 
2 के महा चम्र उष्क(ने लीये समे देराना मार्गो ज्यारे वैध पम गया हता ल्यरे 
श्रीवजस््ामी पटव्राए करीन सकर संघने सुकाग्वाट) खुनिक्तापुरीमां वर गया ठता, 
तेवीज रीते विष्णुङ्कमार किगेरेनां दन्तो पण वांचनारे अन्य स्यथ जाणएी वेब, 
कोर पतिव्रता श्राविका पण पोताना पतितं घ्ोकोत्तर वात्सव्य कर| रके छे 
तेत द्टंत नीचे भमाघे-- 
पतिन्रता खीए करेय पतिवास्सव्य. 
पृथ्वीपुर नामना नमरमां एक सुन नामे वार वरतधार) श्रावक रेता हतो. ते 
एकदा वेषारते माटे राजपुर नगरे गयो. ते नगरां एक जिनदास नामे श्रावक्र रटेतो 
हतो. तेणे पोतान) कल्याने साधिक विना वीजा कोभ्न नहीं ऋापवानो नियम ग्रहण 
करो हतो. अन्यदा ते सुनडने ्येजन, रायन, तसन्‌, व्नघ्पन, 'चंक्रपण, बातो- 
व्याप किर चश्रात्रोवमे साधमिक नालीने तेते पोतान्‌) पुत्र) मो उत्सवरथी पराव. ते 
सुरि पुत्री घरतु काक्करान करवा परत परनचूना मागेने जाणएनार तेमन निर्मल 
छन्तःकरणवार) होबायी (नरतर पतिन सक्ति पण करती टती. एकदा तेना पतिं 
सुन ड अति स्वरूपवते) अने दनः शगार धारण क्ख) पोतान्‌ सखीन सीने जाऽ, तेने 
जोवाय] सखुनञने तेणीना चपर न!ढ रग उत्पन्न धयोः प्रतु घजनादिक्थी कांड पण॒ 
बोद्यी राक्यो नदी. ते खीने मेठदवानी चिन्ता्यी तने भतिदिन व घता जोध्ने 
तेन) पतनीए तेने ग्रह पवक वेर यवानु कार पृथ्द्च, एट्ये महा कष्ट मुनद्रते 
कारण नणाब्यु. ते सखी उति चतुर होवायी तेण तेने प्रतिबोध कम्बाना वीना 
कोऽ उपाय नहीं नाणएीने क्ट क ^ हे स्वाम] ! आवा कयन मटे त्म आनो धो 
खेद केम पाम्या ? मने प्रथमयीनक्ेम कद नही ? केमकरे ते मार सखी मार्‌ आधीन 
जते, तेने हं नघदी वावी आपा. ` पी अन्य दवस नेणे पोताना पतिन 
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(३०५०) ठपदेरापासाद ज्ाषातर--नाग ४ धो-स्तन ९ मी, 


कहं के ८ ते मारी सखीए तमार च्य प्रण काद ठपे्थी अगीक्रार करय छ, तेथी 
ते रान सनि ग्रही अके, परंतु ते अति तजा होवाथ॥ रायनग्रटमां भरवेशं 
करर के तरतज दीने बुव नाखरो, ” सुन वोघ्यो के “ नदे तेम कर, तेमां गी 
हरकत > ९ ” पडी ते छनद्रनी सखीए विचार्य के “ खरेखर विषयरू्ी महा मेतना 
प्रावेशवागो जीव दीनपएं धारण कण, बगासां खावां, निःन्वास मूकवो, तथा परखी 
सवथ विचारमांन तश्चिन थं किर शयं श चापल्य करतो न्थ] १ अधौत्‌ सवै चा- 
पश्य करे >. अहौ ! अनंत सुखने आपनार एवां त्रतनी पण चपेक्ता करे >. ज्यारे 
द्वो सुज्ञ अने सुशील माएस पण विषयमांन पराधीन थ गयो तो वीजानी र 
वात ? मटि विषयदशाने अने अन्यनी आराने पिक्षार ठे; परत आ मारो खा 
रहए करेला व्रतनो भंग कएवायी नरकादिक छःखल नाजन घे मारे हन मार स- 
खी रूप धारण करीने तेनु बांठित प्रण करट, जो के तेम॒ करवार्थ नाव्यं तो तेना 
त्रतनो जंग थरो, पण खव्यर्थ नंग नहीं याय, तो एकर पक्क पल्लन करवा्ी पण 
के वखत सजजावान पुरषने यणकार य राके ठ, ” अआ भमाणे जविष्यमां विविध 
भरकारना लान थवानो विचार करीने तेणे पतानं) सखी पासेर्थ कांड मिष करीने 
पोताना पतिए जोये्ां तेनां त्तम घस्रो तथा अर्काय मागी धां. परी गुटिकाना 
परयोगयी सखीना जेवोज स्वर तथा स्वरूपादि करीने तेन पमाणे वस्र तया आनूषणो 
धारण कर्‌ ते सखीन जघान सुंदर विन्षास ( हाव नाव केरे ) करत ते सुनद्रनी 
ज परत्नीए ( पोतेन ) उत्तम सुधी पुष्प, तानू, चदन, अगर, कपर, कस्तुर) (वगर 
समग्र जोगन सामग्रीवमे तथा निमे दीपकवमे अकृत करेला सुंदर शयनश्टुमां 
ट्षेयी भवेरा कर्यो, ते बखते गगा नदना पुलिननी स्पध करना परलगपर जक्तंग- 
य] विकस्वर रटे धारण करीने वेला सुन ड नेत्र अने मनन जाणे अमृतमय शष्ट 
ने धारण करत टोय तेवी तेने जोई, तरतज तेल दीपकने बुर्वी दीधो, पठ 
ते पद्ैग पर गऽ, अने विविध परकारन गोष्ट कणा पूरक आनंद्थ] ते सुने ते- 
नी साये क्रीम करी. पातःकाके तेना गया पर सुनने विचार थग के 


सयलससुरासुरषणएमिय, चल्नणेहिं जिणेहिं जं यं नणिथं । 
तं परनवसंव्लयं, अहह मए दारियं सीतं ॥ १ ॥ 
नावाथे--“ सकल्न सुर अने असुरोर जेना चरणएकमलेन भणाम कर्यो > 


व्याल्यान २७६ म, साधर्मीबात्सच्य नामना सातमा दशैनाचार विषे, (३९४) 


फ 


एदा निनेश्वरोए जे हितकारी क्रु ते परनवमां पाथेय समान री मे आजे 
गुमाय्यु, ११ ४ 
मनस्यन्थदचस्यन्थत्‌, क्रियायामन्यदेव च । 
यस्थास्तामपि लोत्ताद्ी, साष्वीं वेत्ति ममसवान्‌ ॥१॥ 
नावराथ--“ ज चीना पनमां काकि होय ठ) केचनमां काक होय ठे, शरन 
्रेयामां तेथी पर कां बीजुंन दोय ते एवी चपल नेत्रवाक) स्वीने ममतावागोे पु- 
रुष श्रष् पान 3.” 
€ (दे * (€ (2 चेतश धि 
चमाच्छादितमांसास्थि, विएमूत्रपिठरोष्वपि । 
वनितासु प्रियतं यत्‌, तन्ममस्वविजं जितम्‌ ॥ ९॥ 
नावाथ“ जनां पांस तया अस्थि चर्मथी ्राच्जादन करेां > एवी 
वरे अने मूत्रनी हामी समान खीग्रोमांजे प्रियत्वे ते मात्र ममता्यीन ज- 
त्पन्न थयघ्ं उ. 
€ (3 
गणयन्ति जनुः समथवत्‌, सुरतोघ्वाससुखेन नो गिनः ॥ 
मदनाटि विषोग्रमूषेनामयतुस्यं तु तदेव यो गिनः ॥ ३ ॥ 
नावाथ--“ कामी पुरूषो ज नागविलासतना सुखर्थी पोताना जन्म सफक भा- 
७ क क, ऋ ] व षः 7 ¢ (चे ] 7 
ने > तेन घुखने योगी पुरुषो कामरूपी सपना विपरी ययेद्री उग्र मूरूप महा 
व्याधि समान मने त, 
द्रेक पदाथेमां मिय अन अभियपएं स्वमनोकट्पितज होय >. खरखरी र. 
ते तो कोक्षणए वस्तु एए अनिष्ट ठन नही. केणके समग्र विकल्पन उपरम थगायी प- 
तेनो नेदं रहता नथ. कहं छे के- 
समतापरिपाके स्यादिपयय्रहदुन्यता । 
यया विशदथोगानां, वासोचन्दनतघ्यता ॥ १ ॥ 
न वाये--“ समता गुए परिपक्व थाय, त्वार विपय्रह॒ यन्य य जाय ॐ 
८ विषयेच्छा नाडा पाम उ ); ने तें] निम योगवाला ते आत्मान वासी (फरसी) 
छते सैद्रणं मृल्यना धऽ जाय ते, थान्‌ ते ठबेपां तद्‌ जणातो नयो, "! 


(६००) “ ऊपदेभासाद नाषांतर-नागं ६ यो-स्तंन १९४ मो. 


त्रा प्रमा संकेगना क्शयी चसन थयेक्ना पश्वात्ताप स्पी च्रभिघी तेतं ऋतः 
करण वक्वा वाम्य, अने ट्मेशां फोतानी पत्नीने जोतांज ते पतात मुख नीदं करवा 
लाग्यो. ते जोजन तेनी चायोए च्चा के “ आ सारा परति टज मूध] तन्ना गैः 
मता न्य, तेय ते न्तदीय धपे पापे; सवेखा निदे अने वाचार पाणस धमनं 
द्मयोग्य होय ठे, पण आ मारा स्वाम) तेवा नथी, ” परी ते स्च मेदां सामायिक्रने 
वते तया पठन पाठनने क्खते सवै स्थाने त्रत चंग करवां फ वारार्‌ कटवा 
वागी. “ व्रत अ्रहण कसु सहेद्य॑ उ, पण तेवं पायन करं एप्कर ठे. तेना चार्‌ ° ना 
गा थाय 3, " इत्यादि वचनो सांजोने सुच पोतनं) सीना स्वनावनी स्तुति 
करवा लाग्यो, पण तेना भनमां व्रत्नेगदु छःख राव्यनी जम निरत खटकतं ट्त; 
तेथी ते भरति(देन अधिक अधिक ठव यवा वाग्यो, त जोन तेन पत्नीए अग्र 
हथी डु थवायुं कारण पच्य व्यार ते निवास नांखीने खद पूवक वोव्यो के “है 
प्रिया ! जे मोक्घुखना देतचूत व्रत मँ चिरकारर्थी पालन क्य टतु ते व्रतनो क 
(रेक स्थितिवाला सनकव्पित सुखने माये चग करीने पस पण न करे तेषं त्का 
म क्यु ञे तेन चिता) हू छुषेक थाछं ठु, ह्मे मने ज्र ययेक्षानि ए प्रायधित्त 
कोण आपे ? मार। चावनानो इत्तांत ते कनारने पैर जघ्न मिथ्या एुष्कृत आपना- 
र हलक मुनिना जवो थयो ठ. जीवोने हीने पठी ८ मे पटं छष्टरत करु, मे मो 
एुष्कृत क्यु › एम्‌ कटुव ने ध्यान वेराग्य धारण करवा ते व्यथे अने वध्य ३, » आ 
प्रपाणे शुन परेणामर्थ। बोलता तेन अतःकरणर्थ गुखः जाणीने तया ^ स्रीनी सः 
सुख मात्र दाक्कि्यता साचववा महि आ दहारनो देखाब नथी ” एव संपू परी. 
करा करीन तेपज ‹ संविगने वरा थये तेसु चित्त इनद्रनी अप्सरो पण परान 
पामि तेव नथी ' एवो निश्चय करीने तेणे निशान सहित सवे देवान सत्य र- 
ते कह। आध्यो, तेय विकास पपीने ते युन शांत थ विचारवा घाग्यो के “लो 
कोत्तर घरममां रान एवी आ! मारी जा्ीने धन्य ते के ‹ जे मारे खा] परसखीना 
सगर्थ नरक रूपी सागरां न पमो › एम पारीने मने तेमांथी जगार्यो, मने अन्तःक- 
| रणयी मार चिता षरावनार उरी सी सरी 3, तेनी स्थिरता अने गनीये बा- 








. १ त्रत महण करु सदे ने पराग दुष्कर, अहण करु सुर्केल पण पाठय सुकर, ग्रहण कसु पण सदे 
अने पाड पण सदे अने रहण करथु पण सुग्केल ने पात्र पण सुक्क, आ प्रमाणे चोमसी थाय छे तेमां नीजो 
भागो श्र छ) चोय ननिष्ट छ 


1 [१ ¢ (वपे 
व्याख्यान ७६ यु, साधर्मीबात्सद्य नामना सातमा दरेनाचारं विषे, (४०) 


एीना व्रिपयनी वहार ते. त्रयोद्‌ बाणएीयी कट्‌ शकाय तेर नथी. ” इत्यादि खी- 
नी रासा करीने तेनीन त्ङ्ायी गुर पारे = प्र्धीगमनसँ सवया प्रत्याख्यान 
करीन करेवा पापनी त्राघयोचना करो. पडी चलुक्रमे पोताना पुत्र धरनो कायार 
सौषीनि चासि तपादिवमे ते खपुरप ऋअल्पकाठेन इच्छित काये साधौ पोक्ृघु- 
खने पाम्या. 

«छा प्रपात साधि वात्सव्यना घणा नेद ठ, पाटे माहा पुरो घान देख।- 
ने तेमां भवते >, आ सातमा द्रीनाचारे पालन करनार पुर्पोए पोतन सवे ३- 
क्त] साधर्मिकनी निरत अच फरवी, तथा तेतु वहु मान करु, ” 


(44 4 
म †> 
रि (प =, न [1 ( 
। एत्यद्रदिनपिमितोपदेशभासादषत्ता नबदरशस्तनस्य ् 
॥.) (घे (२ ध ४ 
{ पटस्य धिकछिङराततमः परव॑धः ॥ १७६ ॥ ४४ 
| 
वमव ८ 


व्याख्यान २७७ मु. 
भावना नामे तआआठमा द्रीनाचार विपि, 
अष्टो घ्रोद्ता निरीयथादौ, शासनस्य प्रनावकाः । 
मागानुसारिण्या शक्त्या, त एवोद्धासयंति तत्‌॥१॥ 
ावाये--“ निञीयादिक सुरमा रा्तनना च्राठ मनाव केला ठ, त्रो. 
ज मागोतुसारी शक्तिए करीने शासनने गोन्वि ठ. 
भू्मां ज आत मनाव कदत >, ते निरीय सूत्रनी गाधावमे वतापे ठ. 
अष्सेसीहि ९ घस्मकटिः ९ वा ३ आयरिय ध खवग १ नेमित्ती ६। 
विजा ऽ रायरणसम्मलं अ ८ तिभ्पनार्धिंति॥ १॥ 
रद्वाय-“* उरनिरायित शख्छिवान्‌ », धमैकयी २, वाद] ३, प्राचां ४, 
तपस्यी ५, नपित्तिक ६, धिचावान्‌ ७ चरने तजसपुदमां ष॑मन ५ ९ प्रा बी 


५१ 


(४०) लपेदापरासाद नाषांतर-नाग ४ थो-स्त॑न १९५ मो, 


ना प्रनाक्कः होय ३. 


वेस्तराथे-- जने “ अतिङाय "” एते बीजा्रोर्थी परम लष « ऋद्धि " 
एर्वे तेजेघेञ्या किर ध्थिग्रो ठे, ते अतिशयित ऋद्धे कटैवाय ते, तेने पटे 
कु चिक नामना श्रष्ठाने शक्ता आपनार मुनिपति मुनिन अथवा नावी काटे थनारा 
मुर्मग्ल सनित शांत जाणवु, ते श्री नगवति सूचना प॑दरमा रातकमां कटं 3, 
त्यांची स्वयमेव जारण) सेव, 


५“ धपेकयी " एते व्याख्याननी कछचम्धि जने होय ते, श्रीनंदिपेण मुनि वै- 
श्यनि येर रहा हत(, तोपणए ठमेरां ददा दरा जीवोने मतिबोध पमामता हता, तेव 
रते वार्‌ वषे व्यतीत थां, जां जेतारो हजार ने बसो जार पुरुषो के नेत्रा का- 
मातर यकन वेद्यानि घेर आवता हता, तेश्रोने धमेकथावमे भरतिवोध पमासीने श्री 
महावीर खामी पासे दीक्षा लवा मटे मोकव्या हता, ह तो कमना वराथी पतित थ- 
य ब्रुं पण वीना द्र माणएसन दररोन प्रतिबोध पमाञ्या विना हं आहार कर।श 
नही, ” एवो पेते सीपेघयो त्रजिग्रह तेमते संपूणि पाव्यो हुतो, ते मरतिवोध पामनार 
मतष्येमां के।§ए पण तेनो पर्यक्‌ एवो दोष पण ग्रहणए कर्यो नहोतो, परत जन्त ते. 
त्रो एवं विचारता के “ अहो ! आ धमेकथा कटेनार को$ महा पुरुष लागे त, के 
जणे मोहकारमां पल्यां उतां पण पतान गुणने जस्मीचूत करी नाख्या नय॑ ।. का- 
जमनी कोटममां र्या उतां पए पेताना आत्म खनावने मलिन थवा देता नयी, ते 
ना असपाने धन्यवाद्‌ घटे ते ! अ जेक्रे को परण कारणे पतित श्ये ॐ, पण 
त्वरय अषप काठमांन श्रा काये) पाग ओसरशे. अणे मारा ज्ञाननेत्रो ल 
याज्या) ते बहुन सारं ययं, आ महात्मा मोहसागरमां बरूख्या उतां न ब्रूड्या जवान 
ठ, शरावे महात्मा कोई पण नथी के जनी अनि लपमा आपीए. अथवा त खरखर 
पार्‌) जवा पापीच्मोने ताखा मटन अआ वेर्याना परमां नाष रूप घ्ने रघा जणाय 
तर, वीजा को पण देतु कटव्पनामां आवी रक्तो नयी, ” श्लयादिक विविध प्रकार 
नां उत्तम बक्रयोयी ते धमेकथा कटेनारन स्तुति करता हता १, 

““ वादी `" एत्न परवादीना पराजय करनार्‌, तना पर दृच्छ वादी, मश्चवादी, 


दवमृ^रि. सिच्छमन दीवार, वादीत्रना श्रीरांतिसूर किगरेनां दृं तो पावक पु- 
न्य चिरं) जां देगं, > 


व्याख्यान १७७ यु, मनावना नामे अमा दरोनाचर विपे, (४०३) 


८६ चाये ” एते गच्छन स्तननचूत एक जार वसो ने जन्तु गुणोथी अ- 
लंकृत होय ते, तेना पर परनव खाम्‌), शय्य॑नवसू(र (कोरेनां चंत जाएवां ६. 

८८ करप "” एच्च भरष्ट तपस्व}. तेना पर उ टजार वपं मुधी ज तप कनार 
श्री वरिष्णाक्म।र्‌, ठ मासी तप करनार ठंदणएक्ुमार, साठ हजार वपे सुरी चाम्ब 
तप कएन।र मुदरी, वषे परैत कायोत्सग रहनार बाहून); विषम तरननिग्रह धारण 
कएनार बहृदा मनि," अगिपार वाख असी हजार न पंचस्र मास कपण करनार 
नदन यनि, सोल वपे सुधी आचाम्न् तप करन।र श्री जगं सूरि तथा गुणरतन 

बरतपर तप करनार स्कंधक ऋषि विगेरेनां दृ्ंतो तपस्वीच्मोना चस्त्रिवाग प्रंयपांथी 
जाणा तेवा, प. 

५८ नमित्तिक " एते त्रिकारज्ञानी, आ व्रिपय जपर वराहमेहसने जीतत्र 
मरटि निमित्तशाखन परस्पण( करनार श्री नख्वाहु स्वामी द्रत नाणएवं अयवा 
दत्तम्‌तुश्च (मामा ) ने सातमे दिवसे मृत्यु कटेनार कालिकाचायेतं चंत नाणु, ६ 

« विद्यावान्‌ ”“ ष्टवे सिष् क्रे विद्रा, मंत्र, यैत्र, घु, सिचि 
चूण, रंजन, योग, आओंपध अने पादघ्तेप विगेरे भयोगवागा जाएवा. तेमां पामान 
वध कराववरामां परीतित्रारी कंटकेश्वरी देवाने वरा करनार श्री देमच॑खसू(रे मत्रवि- 
दरवार जाणवा, अने श्रीपाठ राजनि श्री सिख्छचक्रनो यैत्र आआपनार गुरु म॑तर- 
वेद्याबारा जाणएवा, वी ते चपर त्रीं चत कदे ठ के कोऽ एक नगरां एक 
ति रुपवत) सध्वीने कोऽ राजा पक्रमीने पोताना महेल्रमां छ गयो टना, तेने गे- 
म] देवा मटि श्री संघे राजने प्रणो समजाव्यो, पण तेणे गम) नदी, पती एकर पे्र- 
सिद्ध म॒निए राजाना आंगणामां न< छटा पमेवा यांजत्रा्मो म॑त्रीने तअकादापां च- 
मास्य, तेना खमगवमटय] राजमटेन्ना स्तनो पण कंपवा त्ाग्या, त्थी नय पामीने 
राजाए ते साभ्वीने गम दीधी, 

पाक्गिक सूज्रमां चोथा महा वरनना आघ्रावामां “ गतम अथत्रा इपवरमे वयुन 
सेवं नही ^ एम कटं 3, त चपर्‌ क्रिप्ये इका कर्‌ के “ टे गुर ! सव पुम्पो राग 
युक्त यष्नज विपया नागते ते, पए कै द्रेपयी वपय सेत्रना नयीः तों दप शाब्द 
क्षापटि मूक्यो उ ? ^" तना नवावपां गुरं बोत्या के ^“ पाठिक मूर] दर्तिम तन 


~ -~ ~ ~ ------ ~ -~---~--~---~-~--- -- - - ~ ~~ 


१ स्म नुम्‌ चयन द 


(४०४) ठैपदेरापासाद न्नाषांतर~न्ाग ४ थो-स्तन्न १९ मो, 


मटे एक हंत आप्यं छ के “ कोर एक नगरमां एक तापसी परिाजिका रहती हती, 
तेते मैत्रविय्याना बर्थ अनेक चमत्कारो वतावीने राजा किर सवै जनने पोताने 
वरा कर घीधा हता, ने ते सवै तको जेन साधुश्रोनी निरंतर निंदा करता हता, 
एकदा राजाए पोतान्‌) राण] पसे ते तापसीना रीघ्ादिकनी वारंवार परसा करी; 
पण राणी जेन साधुना गुणोमां रक्त दोवार्थी तेणे रजा कटेषु काऽ पणए सल मा 
न्यु नही, अन्यदा राणीए नगरना चययानमां पारा गुर पाके जघ्न तेने कहं कै 
५ हे पञ्य ! आ गाममां एक तापसी रहे उ तेते पताना शील्लादिक गुणोए करीने 
राजा सहित समस्त पौरजनोने पतने वरा करी द्ीषाॐ, ते तेश्रो निरंतर जेन 
साधु्रोनी निदा करे ठ, अने जेन साधुत्रो नगरमां आवे उ तेमने केऽ आहारादिक 
पण पतु नथी, आव) री) आघ रादेर मिथ्याघ्वयी व्यापन घर गयेयं 2, तेनो जो 
अपि जद्धारक्ये तो बहु सार, " ते सानकीने एक य॑त्रवियाथी सिद थयेत्ता मु- 
निए कोप करीने ते तापसीं शील संम करवा मटे आकषण विदयाथी तेतं आकषेण 
करु, एर्वे ते तापस ल्यां आरवी, अने एकतमां रहैघ्ा ते साघुने नोने कामदेवनी 
विहरताथी तेतं रारीर कंप्वा वागु, तेथी “ सारा कामज्वरयु ओषध कयो " 
ए प्रमाणे दीन बाणी बोलती ते तापसीए पतिन ते साधने आर्धिगन कु, युनिए 
पण तेना महत्वनो जंग कणा सि ते जेननिदक परिानिकार्नी साथे षेषरय। 
नोगवि्ास कर्यो. टयार पर ते तापस) लयाय नासी ग, अलुक्रमे तेनं च्दर ज 
न्ेदरनी जवं गनेथी दद्धि पाम्यु. ती दोकपां तेनी प्रथम जेवी गुणस्तुति 
यती हती; तेवीज दोषनिंदा यवा ताग), पमी राणीए सजने कहं के ^ हे प्राण- 
नाय ! तमार) पिनि बरह्मच जुच्ो. पापरूपी द॑ननो समूह परगट थयो. री- 
वरूप वरूतर्‌ धारण करवामां तो जेन स॒निश्रोन समथे ठे, वाना नथी. ” ते सान 
ठीने राजाए क्के“ हे मिया! तुं उताघर्ग न था. को चखत ते नैन युनि 
खरूप पण देखाम)र. "” प] राजाए पेताना एक सेवकने रीखन्युं के “ तं घाव 
एयादिं गुणयुक्त एवी रूपवती सूयेकराता नामनी वेरयाने लने ऊपवबनमां रटेवा का- 
पदेवना चेद्यपां रात्रिना आर्नसमेध जने. पढी ते चैनां कारक धमना मिषथी 
पेलवा मुनिन चोन वतावीने लावजे, पठ ते वुमेने तेषां राखी तं वहार नीक जने 
बारणा वंध करी मजबूत तां पारे, नने अंदर एक पव्य॑क तथा चुच्मा चंदन विगेर 
प्मनेक भकारन नोगसामग्री मुक राखने, ” ते सेवके राजाना क्या भमाणे वधु कर्य. 


वास्या १७७ य, पर्तावना नामि आमा दरौनाचार विपे. (४०१) 


पवा द॑नरहित म॒नि पए ते चैत्यमां पेठा. प] वहार नीकल्वानो माग॒नहीं मन- 
वायी तेम विचार्य के “ अदो ! अना करीने हुं अजे मरोहजाय्मां सपम्यो 
हु, मने आ केज्याना हावनाव्नो तो तिल्च मान पण नय नथी. परैतु प्रा्तःकारे जेन 
शासन} च्रपन्नाजना थरो तेज मात्र मनमां खंचे ठ, ” पठा ते केर्याए तेनी अनेक 
प्रकारे वरेमंवना करी, तोपण तेणे पोतादु पेये पृक्छं नही. ते मुनिए विचार्यं के “ प- 
र भ कारणसर पर्थी त्रकथि करु हतु, पए आने जो रागयी हूं ते अकाय करं 
तो जरर मार महाघ्रत रूपी गुणनी दानि थाय) महि याव्रज्नीव देव गुर साक्ीए अं 
गीकार करेला पच महाव्रतोलुं पाक्न करु तेज योग्य उ, ” एम विचारीने तेणे रनो- 
हरण केरे समै साधुना वेषने दीबाथी सर्गावीने नस्मीनूत कदी नांख्या अने अ- 
ध्यात्म रूप अमृतवमे दाव्िग धारण कथ. परिणएमे तान जोश्नेते नसम आसे 
रारीरे चोपमा, आवी रीते अवघरूतनो वेष धारण करी काचवानी नेम ४[खयो गोप- 
वीने आखी रात्रि ध्यानतत्परपणे निभमन कर्‌). पे क्या पेता समग्र पराक्रम 
वतावीने ठेवट था] गऽ, ने वीजा को उपाय नरह सूवाथी ते निवरा थ 
गए. भरातःका थतां राजा पेतानी सणीच्रो ने अनेक पारद्योको सतित ते चय 
नमां आवया, सेक्करे ताद्धं घाम, तो ऋदरयी “ च्रदख निरनन जगन्नायने नम- 
स्कार ” ए रान्दने मोटा स्मरथ) बोत्ततो अने शरीरे नग्न, योगधारी, अविकार, - 
मस्त जवो एक अवधृत योगी के जेना रखा रररे नस्म चेली ती तवो पहार 
नीकल्ये. तेने नोऽ सव घोक चमक्तार पाम्या. ते वखते र।णीए राजान कहं के 
८ ह स्वामी ! तारं कठुष् असल ययु, आ तो कोऽ योगी नीक््यो पण जेन सा 
घु तो नयी. " पी राजाए पोताना सेव्कने पश्य के “ते त्रं वटं केम यु?" 
सेवक वोव्ये--“ दे स्वामी ! म ता आपनी च्राज्ञा पमाणेन सम क्यु हतुं, त्यार 
पठीडुंयुं ते हुं जाणतो नी. "' त्यारे गजाण क्या गनितं दत्ता्त पृर्यु, 
व्या बो्तीकठस्वमी ! हुंशंक्टुं१? हुतो नोगनिमित्त मान सपर सामथ्यै 
वताव) वतादीने चाकी गर, पर तेते तो खनी श्प्ठराश्ोधी पण स्बघिन न धाय 
तेवी मदा सोगसयक्तिः वनाद. चरण जगनणां तना जेब काः सुनि नयी. ' श्रा ममाण 
सदे तात जाणएीन राजा प्रतिवोध पास्यो, चरन नेएे पेताना नित्त, विने यनि सम- 
र पुरननोने जेन धममय कण्‌. तयौ जन चाधु्रोना ज्ञान, ध्यान, निःमद्धना, लाग 
किर गुणा नगरमां माया नदी. धात्‌ त ते रुणानी चर्यत परं चवा छानी, श्रा 


(४०६) चपदेशप्रासाद जाषंतर-नाग ४ यो-स्तन १९ मो, 


पमाणे ते साधुए जेन शासनन प्र्ावना करीने फरीथी मुनिवेष अंगीकार कर्यो, 
छने ल्प समयमान तेणे पोतानो अत्पधमे प्रगट करयो. आ त्रियासिख्छर श्वि 
जाश. बुद्विसिख ऊपर अनयक्ुमार विगेरना चटति जाएवा, योगसि ऊपर 
सुवरणैसिदख्छि विगेरेना जाएववा भ्र} काविकाचये किगरेनां दृष्टां जाएवां, अआ 
सवै विद्या प्रनावकमां गणएवा, ७, अआठमा “ राजसमूहं संमत ” पटघे राजा विगर 
समग्र घोके मान्य करेवा जाणएवा, 0. 

आ श्राठे जेन धेना लन्योतक उ, तेग्रोना अन्नावे जैन मतनो महिमा त्रधिक- 
त्‌ यतो नयं], पटि तेश्रोने जेन शास्तन रूप प्रासादना स्तन समान गणवा, 

८ द्रनाचारना विचारने जाणएनारा अने शासनना मेदीनूत परनावकोए शास- 
नना कथमा पोतान्‌ समग्र राक्तिने गोपवव] नहीं, पण समग्र रक्तेयं शासननो ज- 
द्योत करवामां भयास करो. " 

रश शस शश शेर) 


# सत्यव्ददिनपरिमितोपदेश्पासादटत्तो नवदरास्तनस्य 
५ सप्सप्तत्यधिक्रलिराततमः पर्वधः | ५७७ ॥ 
< 
रसश शशि 


व्याख्यान २७८ सु. 
ठ प्रकारना चाखिचार कटे ठे, 
याश्च चारित्रपुत्रस्य, मातरोऽषटो प्रकीर्तिताः 
ता एव चरणाच(राः, समुपास्या मुमुङनिः ॥ १ ॥ 
जनावाय--“ चारवरूप पुतन ज आत माताश्रो कटुन्ती 3), ते आते प्रका 
रना चाखिराचार ॐ, तेने मुमुह्ल पुरूषोए सेववा. 


चरण ८ वरत ) सै आचरण करु, ते चा[सिराचार कहेवाय उ, ते चारिाचार 
पांच कारन समिति अने चरण भक्रारन गुप्िए करीने अठ भकारनो ठ, कहँ ठे कै 
पणिटाणएजोगजत्तो, प॑ंचदि समिरहिं तिहि य॒न्िहि । 
- एस चर्तियारो, अह्टविदो होइ नायव्वो ॥ १ ॥ 


व्याख्यानं ७८ मुं. आउ भकारना उराच स्ह रे (५०८३) 


नावा्--" पांच समिति ने चरण यु्धिए कटने भएिषान शेनयी युक्त ६ 
येघ्लो आ चाश्ावार ठ प्रकारता उ, एम जाणएड, 


(टि (५ [१ ‰। टै (पे प 
पथम समितिरूप पांच परकारना राखियारमांची प्योसमिति नामना परसा 
कारुं वणेन नीचे भमाणे उ-- 


युगमात्रावल्लो कन्या, द्या सूयांश॒जा सिते 1 
पयि यत्नेन गन्तव्य (मेतीयांससितिमंवेत्‌ ॥ १ ॥ 


न्ावार्ध--^ गामा धसी परमाण आगरना नागां जोनारी दणि सू 
भरनां किरणो्थी प्रकारामान एवा रस्ता उप्र यलपवक जे चालदं॑ते ्यासमिति 
कटेवाय अ, "" 

द्रा शयकमां ' यतनापवक चातव ` एम कयउ तमां एम सपजवुकं `प्र 
ख्य हृत्तिए तो साधुए निरवय स्थानमां रहने स्वाध्याय विगेरे धपङृत्यज करवां 
हीं केने रका याय के ““ मुनिन ज्यारे निरव स्यानमां रहने धमेकृत्यज कर 
वादु >, त्यरि साधुञ्मोने निरंतर नवकटपी विहार करवानो नगवनि शामटे उपदेश 
करयो ॐ ? » तेनो जवाव आपे तके “ नवकस्प व्रहार करां जे नगवनि कषु 
ते पण घणा युणनो हेतु दोवा्ी धमनी चस्ति माटेन कँ ठ; तेमां पए रात्रे च्‌- 
हने विपय नहीं होवार्य। अनि पुष्ट ओआ्तवन ( कारण ›) विना चालसवा हास्षवानी 
क्षा आपी नयी. दिवसे पण उ जीव निकायनी विराधना रालबाने मटि पणा 
व्ोकोबमे चेला मे विहार करब, पण आमे मागे चालं नही; तमां पाण पो- 
ताना पगयी आस्नीने अगल चार्‌ टाय मधी (युग प्रमाण ) करे ( पृथ्वी) ने 
जोन काच माटी, जल. वनस्पति छन वीज किर स्थावर छने युवा, फीमी 
करे त्रस ज॑तुनी रक्वा मटे पणते पगन्े सार रीने जेध्न चातव, “ इवणंपी " 
एटद्ने गति, तेनी ज ^ समिति " एते सम्यक्‌ भकार जिन भरचनने अनुसार ऽयः 
प्रातमान प्त्तिम्प चटा कण त ^“ घ्या समिति " राच्यनो अर्भरन्र 

द्मागल जे वरण गुषिकदटेवापां ्रायरा. त प्ररृनिर्न। निषत्तिर्प हार्य] तमां 
अन समितिमा कध्व नद उ णम जाणत. ठव गनि करी, त पा त्रा्चवन, काट 

॥ यन यतनाण चरं कारण करोन नियमित रान पर्य], तपा "' च्ास्तयन त 

लनदिङ जए. लान णवत चठ छन तन्‌ छ्य ए वत्त घ्य प्राप, रष्वम मे 


(५०५) खपदेशमासाद नाषातर-नाग ४ यो-स्तन १९ पो, 


चाचि, ते मत्क ज्ञानादिकने आश्रय करीने अथवा ते वेना स्योने करीने+ गमन 
करवान॥ अयुक्ता आपी ॐ; पर॑तु ज्ञानादिकना ्र्तवन विना गति ( विहार-ज् 
श्रावं ) थ राके नहीं १. “ काल ` एञे गमन प्रकरण होवार्थी गमनना वि. 
पय मि दिवन निनेन्पेे कटो ठे १, «“ मागे " एटञ्ने जम्पागंनो त्याग करीने 
घलोको पुष्कठ चातता होय तेबो मागे कलयो ठे ३, अने “यत्ना” ए द्रव्य, केव, काठ 
ने नावना नेदे करीने चार परकारन 2. तेमां ‹ द्रव्यने आश्रयीने यत्ना कवी ' 
एटलते युग प्रमाण प्वीमां रहता जीवादिक व्यने नेनवमे जोव ते, ‹ केचरथी यतना 
करब ` एरशचे युग परमाण पृथव्ीने जोन चाघ्चधु ते, ‹ काठ्थी यतना कं] ' णते 
नेशन्चो काठ गति की तेटघ्रा कार सुधी पयोग राखवो दे, अने ‹ नावर्थी यतना 
करव ' एते ऊपयोगपूर्ैक चालं ते, अथौत्‌ शब्दादिक ईखियोना (विषयने तथा 
पांच प्रकारना स्वाध्यायने पण तज) दने चां ते, केमके तेपनो त्याग नहीं करवा 
गतिना खपयेगनो घात धाय उ, गति चखते बीजे कोऽ पण व्यापार योग्य नया, षा- 
ठठ तथा पमल जपयोग राखगथी अथवा अति दूर जोवाधी मागेमां विच्मान ज- 
त्रो पण जे राकाता नथी. तेमज अति समीप जेवाथी सन्पुख अपिता प्र 
अथवा नीत वरेषु आस्फालन थवा संनव उ, मि पयोग पूवक गमन कुं तेन 
योग्य ठे, आवा परकारनी समिति पूरक गति करनार सुनिने कथचित्‌ भाणीनो बध थः 
जाय तोपण पाप घागतुं नयी, अहौ केवर गति वखतेन श्योसमिति राख] एम 
नही पण वेवं वेठां पण घणा चांगावाठा शास्ननी आष्टत्ति करती वखते जांगान 
रचना करतां ज टाथ करनी चष्ट थाय ते पण परिस्पंद्रूप दटोवा्थी तेमां पण 
षयोसमितिन जरर ठ, अ समिति वरदत्त मुनिन॥ जम पारवी. तेव ठान कटे ठ 


श्यौस्मिति लपर वरदत्त विन दष्टांत. 


के।९ गच्छमां वरदत्त नामना ऋपि निरतर श्योसमितिमां तत्पर हश. एकदा 
करेन पोतानी सनामां तेन एयोसमितिनी भरौसा कर, ते सांज्ीने एकर मिथ्यातरी 
देवे ते सत्य नरह मानतां इन्छने कु के “ जीववान) ऽच्छवागो ते सुनि री रीते 
श्यासमितिमां तत्पर रटेगे ९ इ तेने समिति] चष्ट करीरा, » एम कटीने ते देव 
मृसयुत्ोकमां आव्य, त्यां ते मुनिना चाद्यवाना र्स्तापर तेे मख नवमः देमकीन्रो 


0 
१ तान ने दैन सयवा क्तान ने चारि अयवा द्दीन च चारिन्रना अवंलवनवेरे, न 





व्याख्यान 2७ सुं, आत परकारना चारििाचार कट्‌ ठे.  (धण्ण) 


वरेकुर्थी, मागेमां पग मृक्षवानी पल जग्या न मरे त्ती वधी दे ग्कीञ्मो जोक ते युनि 
प्योसमितिमां तति सावधान यञ छना रही गया. तेवामां ते देवताए माग्रायी हाघी.- 
ना उपद्रव तुमुल चरि बल॒ए त्ङ्वयु, तेधी पणते साधु विद्र धया नही, 
तेपज रतव गति के कदने चाललवानी गति पण ॒शखीकारी नही. त्यारे ते देवना 
विदुर्बे्ा माणसो दृग्ी सधन कहेव। लाग्या के “ हे पि ! दा्थीना रस्तामांयी 
एकदम दूर जता रल, द्र जता रदो. ” पण ते मनि ते पोताना सनावमांज स्थित 
र्या. तेवामां हाथीए चीने ते मृनिने पकम) अआकारामां उच्य, नीचे पृथ्वी. 
पर पम्ता साधुए विच्य के “ मारो देह पमाजन कयौ विनान देमकीन्रोयी व्याप्त 
पृथ्वीपर पमरो, तेथी घणी देम्कीच्रोनो विनाश थ जर. " आ प्रमाणे देवता 
पोतार्न। समै भकारनी राति वता पण स॒नि घ्योसमिति्थी जप् थया नही, एटते 
पोताना ज्ञानी तेमज इ्डना वाक्य्थी मुनिना नावन निश्वर्ता जाएीने त दैवता 
भगट ययो, ने पोते करेघो अपराध खमाव्यो. परर सप्र एतत कटी यताीने ते देव 
समकितरूपी रतन प्राप्न कर स्वग गयो, 

“रा भमाणे वदत्त ऋपिनी जम श्यासमिति नामनों पटेलो चारित्राचार सव 
मुनिए पान्ये. जत्र, ने रीन जोघ्ने देवता पण पिध्यादषिपणानो त्याग करी 
सम्यगहष्टि घया. " 
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उयाख्यान २७५९ मु, 
नाषासमिति नामना वीजा चाखिचार्‌ वषि. 
हितं यत्सवैजीबानां, व्यक्तदोषं मितं वचः । 
तख्र्महेतोर्वष्तव्यं, जाषासमितिरित्यसो ॥ १ 
जावाथ--““ जे सवे जीवने हितकारी अने दोषरहित तेमज मित (मान 
वा्-अद्प ) वचन ठोय ते धमेने महे बोल, तेल नाम जाषासमिति कदेवाय ठे,” 


अहं दोपरदेत जे वचन कहं उ, ते दोष क्रोधादिक आठ, ते विषे उत्त 
राध्ययनना चोवीकशमा अध्ययनमां कटं ठ के-- 


कोटे माणे अ माथा सो अ छवङ्त्तया । 
दासे नये मोहयए, विगहासु तदेव य ॥ १॥ 
एच्माइ अह गाणा, परिविजिन्तु संजए ॥ 
असावजंभिच् काले, नासं नासि पन्नवै ॥२॥ 


नावाये--“ करोध, मान, माया, सोन, हास्य, नय, मुखरता अने विकथा ए 
आठ स्थान वर्जने असाबय एवा कामां यथायोग्य काले नाषा बोलवायुं साधने 
माटे कटं >, ” १-१्‌. 

वरेस्तराथ--को पिता पोताना पुत्र लपर त्ति क्रोध करीन तेने कटे के ‹ तं 
मारो पुत्र नथी ' अथवा पासे रहनार वीना माणएसोने कटे के ‹ त्न बाधो, वधो 
ते क्रोध दोप जनाणवबो, तेना पर ऋअमरदत्त पित्रानंद्‌ विगेरेनां दृष्टता > ८१), कोई 
पाणस मरिचिनी नेम अहुकार्थी ^“ जाति क्रिरेथी सारा जेबो जच को नथी " 
घ्त्यादि वोधे ते मान दोप जाएवो (२), मघ्चिनाथ प्रचचुना पूवे जेवर्नी जेम॒ अथः 
वा अनयकुमारन पकमं। चाववा मटे च॑मभ्रद्मोत राजाए मोक्रत। केयार्न] जम भ 
अन्यन उेतरवा माटे कप्य] वोते त माया दोष जाएवो (३). धमु रने 
पापुख्धि विगेरेन जेम अन्यना जां मादिकने पोताना कहेवा ते लोन दष नाणएवी 
(४). “जो महा विदेदहतेवणं विह्रपान तिधकरो विच ते, तो ते ठपकारने पाट 
रा नरनक्नपां केम प्रावता न्यं) १ अं क्तणवार बीने घयोक्ना मनना सदृ 


व्यार्यान 9७ मं, जनापासमिति नामना तजा चासिाचार विप, (६१५) 


द्र करीन पन्री चव्य नाय, तो व्ह सि" पमन वं्तत्रं त हास्य दोप नाएवो 
(५), कह पण तकाय वरन कोध्नापृठवार्थी जयने तीम काये करय 
न्थ, कोऽ वाजाप्‌ कथं टरो “ एम जे बोधतं न चय दोप जाणत्रा (६), जतु ट 
एत अगन कहवामां तआावरो एरी र्ना सध्वीनी जम पुखरतार्धी (वाचार्पणार्थी) 
(चार त्रिना परना अवणेवाद बरो्लवा ते मखत दोप जावो (७). सीयाटिकनी 
कामां ‹ ग्रहो} आ चीनां कटक विक्रप तया घावएयादिक करवां मदर ठे ? ` ष्लया- 
(दे वोद अथवा चुवननावु केवद्रीना जीव रटिएी चीनी जेम बोल्ने त्रिक 
था दाप जाएवा (©), 
रा मुखरता दाप उपर समदायागत रना सा्वीतुं दंत कट ठ-- 
रजा साध्वीदु दृएार्त 
श्री महानिगीय सूत्रपांक्चुतरके श्री महावीर स्वामी एकटा देदानामां वोव्या 
के “ एकन पात्र कुवाक्य व्लवाथी रना नामनी त्राया पहाष्ःग्व पमी." 
सा््ठीने गतम गणपे विनेति प्रधक्र प्च के “दे गवन ! तेरा साध्वी कोए ? 
रने तेव बाणीमाजयी शं पाप चपार्जन कमु? के जनो ऋआ भमपिनो दारुण विपाक 
दाप वरणेन क्योद्या?" चपत्रान वोघ्याक “ह गलप ! तआ नश्तेकर्मां पूर्वे न 
नमे एक श्राचाये हना, नेना गन्धां पांचमे। साधा गरन वारसा साध्वी हती. 
तना गच्छमां रण उरा च्व, आयाम ( चोसामण ) यने सौवीर (कानी ) 
ए त्राण जातरुज जल वपगतं हर्त. चा्थी जातुं पर्ण] पीवातं नदान, एका 
रज्ञा त्रायाना शरीरां प्म कमना ्रनुनावर्वा ङ व्यापि छन्न घय, ते नाघ्न 
वीरज] साध्पीश्माप्‌ तने प्रं क् ट्‌ दुष्कर सेयप पाटनारौ ! चातन ज्जं शयु? 
ते सांनल।न पापकमर्था प्रराय्ती रजा वात्तीक “शा प्रामुफ जन्य पीताय] मारं 
शारीर नष्ट घुं, * ते सनिनान ^ दाप पण दा घानूक्रः नद्ध करजीप "' ण्म 
रथे साभ्वपरानां छ्धयमां दिचार य गया. नेमांना णकः साध्वी तरिचायकः ^ ना 
कदापि मारं ररगर हषाांन छ महा व्याप्रिची नाग पामे. नोप ईने पामर ज 
जीरा नदी, स्यातं जयः यापरगना नादि रमन धम्‌ कपाट निनन्वमण क्टत्रा 
तरत पिध्या नधौ. त्रातुं ररर ने पूवं ठणजन करता कप दिनष्य र्मु उ 
टो ! त नटी रिचागना चा रस्य सनेन नीच्वमर्न्‌। श्ाल्तना त्रप नाम श्न 
महा पार व -गपनारं चठ द्रन्‌ यतौ 2" ऽन्गटि दर “रन र्ग्नां 


(४१२) रप्देरपरसाद नावातर-नाग ४ थो-स्तन १९ पो, 


वेरोष दुद्धिना वराथी ते साध्वीने केवर क्ान चत्न्न थुं, तरतज देवो केब्लीनो 
महिमा कर्यो, पठ धर्मदेानाने ऋते रलनाए केवक्षीने प्रणाम करीने प्रज्ययुके “हे 
गवन ! कया कर्मी ह इुष्यदिक व्याधिं पाज य ? ” केवषीए कहूँ के ^ सा 
नल, तने रक्तपीत्तनो दोष उतां व सखिग्ध आहार कंठ सुधी खाधो, ते आहार 
करोरीश्मान ताग्यी मिश्र ध्येयो हतो, वरटी तें श्राजे एक श्रावकन। गेकराना 
मुख लपर वनेत नाकन तीर मोहना वर्थ सचित्त जग्धी धो हती. ते श्ञासन- 
देवीर्थ सहन युं नदीं; ते तारी जप वीनाश्रो पण ते अकायै न करे तेवा हे- 
तुथ] शासनदेषीर तने ते कतु फल तत्काल बताव्यु, तेमां प्रासुक जनो दोष 
विचित्‌ पण नथी, ” ते सांननीने र्नाए पूज्यं के “ हे नगवन्‌ ! जो हुं यथाविधि 
तेनु भायतित्त घल, तो मारं॑रारीर सारं थाय के नहीं १” केवघीएु कमु के “जो 
को भरायधित्त अपि तो सारं याय, "' रल्ना वो के “ तमेन आपो, तमारा जवी 
वीनो कोण महात्मा छे ? ” केवणी कहरु के “ तुं बाह रोगन शांति ५ इच्छ करे 
छे, पए तारा आस्माना नावरोग हद्धि पास्या>, तेरी रीते जे? तोपण दहतो 
तने प्रायथित्त तपु, परत तेद को$ प्रायधित्तन नयी केजयी तारी शुद्धि थाय, 
केके ते पूर्वे समै साध्वीच्ने कष्टं ठ के ‹ भरुक जठ पीवायी मारं शारीर वगम, ' 
र महा पापी वाक्य बो्लीने ते सवे साध्वीञ्मोना मनने क्तो पमाड्यो ठे, तेवा 
वचनथी तँ मोट पाप जपाजेन कर्य >, तेर तरे कुष्ट, नर्भद्र, जजेोदर, वायु, गुष्म, 
श्वासनिरोध, अरो, ग॑ममाठ किगेरे अनेक व्याधिवाा देवम अरनता नवोमां दी 
काल सुधी निरंतर दास्य, ःख, दौगेलय, अपया, अस्याख्यान, संताप अने लष 
गुँ नाजन यातुं ठे, ” आ पमाणे केवगीतु वचन सांनटीने बीजी स्वै सर्घा 
ए पथ्या ष्ठत आपीने पोतादुं पाप तनी दीं, मदे हे गोतम ! जेश्रो नाषास- 
तिथी द्यु एं वाक्य बोघ उ ते ज्ञान पामे >, ने ज नाषासमिति नार्य 
क्वाय जेम तेम बोल] जाय ठ ते आच।रथ] चष्ट ययेन्ल रजा आयी जम कुगति. 
च्रोमां अनेक भरकारनां छःखसमूह पामी तेम छख पामे ते, 
(स ८ स्य& € >) 
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ध रि पि ॐ, र, [ ९ 
1 इत्यव्द दिनपरिमितोपदेकभासाददृततो नवदरस्तनस्य <) 
९ एकोना शिल धिक्र्िरानतमः पर्वधः | १७९ ॥ १, 

1 
र 


८  .--. 
स क क (नि भ अ 
न ८ य रश् 


व्याख्यानं २८ ५ ‰&, 
एपणा समिति नामना तीजा चासिचार व्रि, 
| न 9 
सप्तचत्वारिदाता यदोपेरस्शनसुज्कितम्‌ । 
( स (द ( € 
नोक्तव्यं धर्मयाच्राये, सेपणासमितियवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
नावाये--“ जे सुमतारीरा दृपरहित च्रगन ( श्राहार्‌ ) धमेयात्रान मटे 
यापर ते एपणा समिति कटेवाय ठ, ” नेनो नावाथ दष्ठतथी जाएी तवो. 
¢ ॥ 1 क 
धनदररामा साघुठं दांत. 
वृति नगरौमां धरनमिन नामे वणिक्‌ रहेतो हतौ, ते एकदा गुर पाम धर्मोप- 
देर सांनरीने अति वेराग्यमम्न ययो, तेर्थ] धनम नामना पोताना पुत्र सहन 
तेणे दकता दीधी, अनुक्रम ते वने दादा निपुण यया, एफ दिवम गरीजा साधुश्रो- 
नी साये ते वने मध्यान्ह सपय एल्गपुरन। मार च्या, ते व्रणत जयेकर्‌ ग्रीष्म क्र 
त॒ना सूथेनां किरणो पमब्राथी ताप पयेत्नो ते वाक साघु रेषा्धी पीमाघ्ने धीरे धीर 
चाल्व! घाग्यो, नेथी बीजा सध्या ता आग चान्नवा माच्या, पाए धनपित्र साघु 
तो पुत्रना मेम रूपी पार्थी (नियंत्रित ठात्रायी पाठट गदाः नवामां मागं णक नदं 
श्राव. ते जोधन वपिताए पुत्रने क्वंकर ^ द वन्य ! तारी चष्रयीहुं धारद्खं क्रे नं 
त्पाथी पराव पाम्यो 5. पण पार पठे प्रायुक जट नथी तयी शं करर ? योग्य 
छेच रने योग्य कल विनानुं जन मुनिच्यानेतो कवत नर्थी. नाते श्रा नदरी 
जल पीने तु तारी दपा निवारण क, कपरः वच््मिान पृल्पोए्‌ निषध करेल परकाये 
पण ्ापत्तिमां कुं पमे ठ. न वपि श्नु ठक 
निपिखमप्याचरणीयमापदि 
क्रेया सनी नावनि यत्र सर्वया । 
घनाम्युना राजपथऽनिपिच्छ्छ 
क्वचद्वुधरमप्यपथन यम्यने ॥ ५॥ 
न्ावाय--* निपिच्छ काय प्रन त्रनिमां चन्यं जालण, कमत यनं त्रिया मई 
प्रक सरन रकरण सनी नयी. काः दर्त्‌ यना लन नजपायं मनि गदरव 


६५५) ङपरेराप्रामाद नापांतर-नाग ४ यो-स्तन १९ मो, 


नान्न भवा दाय, न्या माद्या पुस्पो परण आमे रस्ते चात उ, " 
ना टे वन्प ! त्रा मृल्यु अपनार्‌। अआपत्तितुं कोर पण मकरे रघन कर, 
प्र] ननं निवारण करवा मदे गुरु पासे जने आलोचने. ” एम कहने धनमित्र मुनि 
नद) छना. वनी नने विचार थयो के“ च्ा पुत्र मारी रारपथी नदीं जर पी 
नदा. करप त्[जवान पुरषे अकराय करतां पोताना परस्डायाथी पण राका पमि, 
नेवी ह नना इ्िमिगयी जरा दूर जाई. ` एम विचारीने ते खगन चाच्यो, पेता 
बरद साधु पए तदरीन कति व्या एटते अत्यंत त्रषातुर सता विचार करवा घ्ाग्या 
क `` परमालाष्‌ जनेपएीय नक्त पान तेषां निपिखट कर्थं 2, एपणा चण प्रकारनी 
कर उ--रव्रपणा, ग्रहणिपणा उने परिनिगेपणा, आ चरणे एषणा आहार) ऊपधि 
रन णन्याटि सव तरिपयमां जोधवी जोष, तेमां भरम आधाकमोदि सोर जत्पादन 
राप करवा ठ, न ध्रात्पादि सोक उद्गम दोप क्टेलाते, ते वत्र दोप पटी 
गवेपणामां गोयवाना ठ, बीजी ग्रहेपणामां रं कितादि दशर दोप रोधव्राना >, जने 
वीरज परिदोगपागां च्ंगारदि पांच दोप शोधवाना ठे, ए रीते यतनावारो मुनि 
मुमताद्टीश रोपरदहिन नव काट विद्युदध एवा जक्त पानादिक गआ्ाहारे, ओप 
छन चपरि णवा व भकारना लपधिने श्न वसतिने ग्रहण करे >, ते एपणा समि- 
(नि क्टरवाय पत्र, नवी गुखियी रहित ग्राम एवं ग्रा ज ठमणां महा क्ण्यीहुं 
पलं तृ. पत्री नुन पाम तनी च्राघ्ाचना चथ्डा, ” एम विचारीने अजन्मा जग 
ललने प्रीवा माद मुख पात टाव तर ठे, तयामां तने वीजो व्रिचार थयो के “हं 
मणां नल्राटिक्ना जीवान ्मनयदान च्रापू ? के तरपा निवारण करवा मदे माग 
नीत्रने मृग्यी क्रे? जा माग जीवन श्रा ल्लोक संव॑धी गृख श्प षँ, ना बीजा जी- 
योनि मोदं षःय घायत्र. वी नयी मारं चनुगति रप संमारपगवर्तन द्रि पामरे तेमन 
श्मननं निच्कगनी लाना तोप थर. वद्धीश्या जीवो सवमारा आत्मना संव 
तर, प्क माग यात्मा स्मा जीवोना कृलमां ्नक्वार रटत, श्रीमान तिर्धकरीष 
ला दकाय ऊीवरार्नी दवा सयमवारी माधृद्याना चन्संगमां मृकीतरे, पीट जीर! 
म नम्या स्दीन छानाय) पा श्नैनगणी तषार छः्व पगधीनप्राणाण व्र्नतीनाग 
ग्त्नतं त. त्ययं नुं स्वन ययातर, नवी दात्रा च्रकायमां पर्वते ठ, पा टनीव 
140. ग्रथ्रवाद जवि, ताग ण्वः जवन माद तनक 
सदन 4 उन्न (यनी नु तमपा मम्ना करम नवी? चं पाग चिन्नी मद 


[न 


व्याव्यान १७० मुं, एषणा समिति नापना तीना चास्िचार ति, (४५५) 


तान मिक्स त्र! प्रनयद्न रीति मात्र एक कण मग्बन त्रापनार तयाच्छेद न्प ्ानिमन 

द्रन गीनट जने नं अमृत ध्य मान, पणन च्गरनमय नयी, ततो नितध त्रि 
पनी धारना पा समान ठ, एम तार्‌ जाप, कमक “ एकर जश्ना विद्धां ।जनभ्वरं 
च्ममख्य जीरा कटेता ठ, तेते विं पण जे। सवाचना तवर्ध। पण मिश्रित दीय 
ताते अनत जीत रूप थाय ठ, " कवं ठ क 


त्रसाः पृतरमस्स्याय्याः, स्थावराः पनकादयः । 
नीरे स्य॒रिति तत्पाता, सर्वेपां दिसको चतरत ॥ £ ॥ 


सावार“ प्रग्‌, मन्स्य विगर त्रस चरन पन किं सथावर ज॑नतुच्रो जपां 
न < = क [स १ । 9 1 > = + भ [१। 
टाय ठ) माट त जननो पीना त सव जीवान दिसक्‌ पाय द्ध. 


तचत्कियद्धिदिनेयाति, रङ्किता त्रपि ये ध्रुवम्‌ | 
तान प्राणान रज्नितुं दक्लः, परभ्राणाच्चिहन्ति कः ॥२॥ 


नावाधथ--“' त्थी करीन ज प्राणा रकण कया परतां पाण करन्ना दिवस प- 
ठ} ता वरय्य जवानाजत्रे, ता तेवा प्राणोना रकशन पाट कया माया माणम पर्ना 


7 १९ 


प्राणने हए : 


तथी तआ सचिन जनः सया हू पीडा नदा. "^ पप निधय करीन ट प्रच, 
बरस न वारक विवव पवक घणा जक जनुश्रान वाधान प्रायरत्च्‌| रीन वीप धीम 
ननां ग्वं जल नदीमां पञ्च पकी दी. पी न नदी उनर्वा. पाण तृषावी 
चाघ्रवा्न] र्तिः नद( ग्हवायीनतना काठाप्ज परमदा गवा. न वग्वननेण विचार 
कोके * टमणां द्रा तपा वदनीय करवत. बाद्टु विगग्नुं जपा करीन पाग श्रा 
त्मामां रदल्चा रल्नत्र्य] स्प त्रृननुं रोपण फवा ञ्च त्र.पाणल् क्प! दद्यां 
तारा नन्तपातर पण प्रवद नरी चाय. कपरः समाधि खन संनापर्या द्मान्यम्यम्थना 
ध्यानमां हू फन घयो ञं. नवी लां ननि प्रचार पञ यके नम न्थ. दला ! पं यः 


गयल्ला प्रस्य पृर्पाण पाठे उय्नंवन करर) गर्द द्र. "" ऽन्यादि युज पानां नन्पर 
प्रयल्नान याः सा] मन्य पा्पीन स्वम गरा स्मपा चन्न चनन सन रपि ह्ला 
तना उपयाय दवा. स्थ जन्मना पिनिन नदीर्या दमि ठग जन्मन दत्य दा, ण 


1 प्रतः? क्यं {दः (ति व 
न्य र शव [नन रस्म पनरा क 1 1 ~ षन मः 


६०४)  उप्ेसमामाद जापांतर-नाग ध यो-स्तन १९ मो, 


नानत यव दय, न्या मायया पुम्परो पण त्रामे रसते चा ठ. " 

नादे कन! त्र मन्यु ऋ्रापनारी आपत्ति को पण प्रकर उद्यन कर, 
प्र] ननुं निवारण करवा मे गुरु पासे जने आाद्चावने, *' एय कहने धनमित्र मुनि 
नद नया, वटी नने विचार थयाकरे “ आ पुत्र मारी दारमी नदीव जन पी 
1. केप स्नाजवान पुरपा अकाय करतां पोताना पम्डाया्थी परण राका पमि, 
मर्था दु नना इष्िमागची जग दर जाइ. ” एम विचारीने ते दाग चाव्यो, पेता 
वरटि मायं प्रा नद्रीन क्त व्या एटवे अत्य॑न तरपातुरं सता विचार करा घाग्या 
-" पम्मालयाण्‌ च्नपणीय नक्तं पान घेव्रातं नेपिख्छ क्यु ठे, एपणा तरण परफारनी 
क) त --पयेतणा, प्रहृणिपणा न परिनिगेपणा. आ त्रणे एपणा त्राहार्‌) उपधि 
पन दन्यादि सय व्रिषयपां गोधवी जोच्ण, तेमां प्रथम आधाक्रमोदि सोक जन्पादन 
टाप कदा त, तन धत्पादि सा लदगम दोप क्टेलाते, ते वत्र दोप पटत्ती 
ततदणपां जलवाना तर, बीजी ग्रहएषणामां रां कितादे दश दोप शोधवाना >, अने 
दरी परिणा च्ंगागद्धि पच ठप गोधवाना ठ, णु रते यतनावनरा मुनि 
गमनाद दापित नव काटी विशुद्ध एवा नक्त पानादधिक ्राहारने, त्रिक 
प्रन यपग्रदधितः एवा वर परकारना उपधिन रन वसतिने ग्रहण करे ठे, ते एपणा समि- 
नि क्टनाय तर, न्वी जृख््यी गित द्रा एवं त्रा जक मणां महा कण्यी हं 
पीनं =, पर| गुर पान नन) द्राल्लाचना वल्य. " पम विचारीने ऋअंनीपां जय 
न्त प्रीवा गाद्‌ पुग पम दवाय वाव ठ, तव्रामां तन घ्रीजा विचार धयो करे “ह 
तमां वादिना जीवान च्रनयदान आप ? करे तपा निवारण करवा माट माग 
तकन मरा कले 7 जा पाम जीवन चा ्लोकर सधी मृष च्रापुं ङ्ख नो वीजा रजा. 
नेन पाट्‌ ष्ट्य लायन. वटी नशी मारं ननुगति रपर ससागपरावतन रचि पामर, नमन 
पने निनकनरन। उाल्ञना सोप त्र, कटी जा जीरा समाग चत्रान्माना सवभ 
ठ. गेपत पान सन्म य जीवना कमा यरनकवार्‌ ग्ट त्र. श्रीमान निधकर 
त टरष्य ठीवार्न्‌ा दया मयमरर्ग्‌ माधृद्माना चन्संगपां मर्क). वीदे जीर, 
त रम्य म्न दाना परत नेलगण तुपानुं ष्व पमध्रीनपरणाण्‌ ग्रनेनीतार 
सनद, न्प तु स्तय मयो, नवी सावा स्का परव त्र, पाण टेजीव। 
दप सान ण्ठ दर ` द्वाद जीवि! नाग ण्ठः जीवन मादर छन 
म त तण द्य मग्ना केपी 2 श्र पाग चित्तनी मृद 
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व्याख्यान १०८० मं, एषणा समिति नामना त्रीजा चासिचार वषि, (४१९) 


ताने पिक्षार ते ! प्रव्यक्त रते मात्र एक कण सुखने आपनार तपाच्छेद रूप आम (नमल 
त्ने रात जगन तुं भृत तथ्य माने 9, पण ते चमृतमय न्यीःते तो निधे विः 
षनी धाराना पान समान 8, एम तारे नाएवं, केम “ एक जना विमां जिनेश्वर 
असैर्य जी करेला >, अने ते वि पण जे सेवाकना हवी पण मिश्रित होय 
तो ते अर्नत जीव रूप धायते, ” कहु ठे के 


नसाः पूतरमत्स्यायाः स्थावराः पनकादयः । 
नीरे स्युरिति तस्याता, सर्वेषां दिसको नवेत्‌ ॥ १ ॥ 
नानार“ पूरा, मत्स्य विगेरे जस ने पनक किगेरे स्थावर जतुञ्रो जन्पां 
होय ॐ, माटे ते जनो पीनार ते समे जीवनो हिसक धाय छे, 


तक्कियद्धिर्दनैरयाति, रङ्किता अपि ये श्ुवम्‌ । 
तान्‌ षाणान्‌ रज्ितं दक्कः, परप्राणाच्नि्न्ति कैः ॥२ 


जावा्थे--“ तेर्था] करीने ज पराणो रकण कया उतां पण केटघ्ताक दिवस प- 
ठी तो अवदय जवानाज ठ, तो तेवा भ्राणोना रक्कणएने महि कयो माद्लो माएस परना 
पाणएने हणे ? ” 


तेय आ सचित्त जठ सवथा हुं पीदा नहीं, '" एम निश्य करीने षट पेय, 
बाठा ते वाठके विवेक पूवक घणा जठ ज॑तुश्रोने वाधा न थाय तेव] शीते धीमे धीम 
उअन्ीमां रहें जन नदीमां पाञ्च सकी दीं, पी ते नदी उतर्यो, पए तृषार्थ 
चाञ्चवानं। राक्ति नहीं रहेवाय ते तेना कांठपरज पम] गयो, ते बखते तेणे विचर 
कर्यो के “ हुमणां आ तृषा वेदनीय कभ कंठ, ताद किरु शोषण करीने मारा आ- 
त्मामां रटेघ्ला रस्नत्रयी रूप अमूत रोषण करा छ्च्छेठे, पण दे कमे! हवेल्यां 
तारो तद्यमात्र पण परवरा नहीं थाय, केमके समाधि ने संतोषर्थ। आत्मस्वरूपना 
ध्यानमां ह मन थयो ड, त्थी लां तारो पचार थइ राके तेम नथी. अहो ! पूते य 
गये पूज्य पुरुषोए मोटं अवघंवन करी राख्यु 8, ” स्यादि शुन ध्यानमां तत्पर 
येल ते वा साधु मृ्यु पामीने स्परे गयो. स्वगेमां तच्च थतांज ते अवधि ङा- 
तनो पयोग दीघो, एत्र पोताना पिताने नदीयी थोमे दूर जश्न जनेल्ला दीड, ए- 
एवे ते देष पेताना इारीरां पवेरा करीन धनपित्र मुनिन पाठ सयो. पुने आव- 


(४१६) ठपदेरापासाद नाषंतर-नाग ४ थो-स्तन १९ मो, 


तो नेश्ने धनमित्र पण हषं पाम्यो छने आगठ चाव्यो, पठ बीजा साधु्रो पण तु 
पाथी पीमावा घ्ाग्या, तेमने मि ते देवताए नक्तिथ मागेमां गोड व्कव्यौ, त्यां 
थ] तक्र करे ने साधुर स्वस्य धया, व्यां्थ आगर चादतां ते सधुश्रोमांथी 
एकन वटिका ते देवताएन पतान ओग्खाण कराववा पटे चूघावी दीधी. दूर ज- 
घ्ने त साधने पोतान। धटिका याद आबी, षठ ते साधु लनो र्यो, अने पग फ 
रीने ते स्याने गया तो त्यां पोतानी जपधिन टिकरा जो$, पण त्यां ज गोकल ह- 
तुं ते जोयुं नही. पी ते पधि लने सवै साधन नेगा थ तेण “ पधि मरी 
पण त्यां गोङ्कुक तो नथी "' ते वात स्ने जणा. ते सान्त सवै आशथ पपी 
वेचारवा साम्या के “ खरेखर को$ देवताना तनुनावर्था श्रा वनां गोकुक थयुं ह्‌- 
तु, ” तेवामां ते देव भगट य्न पोताना (पिता (सिवाय वीजा, सवे सुनिश्मोने नम्यो. ते 
वखते “ अनि केम नम्यो नहीं ? "ए प्रमाणे साधुश्रोना पूञ्वायी ते देषे पोतानो 
सै दत्तां जणावीने कहु के “ सचित्त जल पीवा मादे मने ते वखते तेणे संमति अ 
पी हती; तेय तेने पूथै जवना पिता उतां पण मे प्रणाम कर्यो नहीं, तेणे स्नेहने 
तीथे शुनी जेषं काथ कर्य हतं. तेना वचनर्थी जो मे सचेत्त जलत पान कर्य होत) 
तो मने अनंत नवन्नमण भाप थात, कहं > के- 
स एव (टे बुधः पृज्यो, य॒रुश्च जनकोऽपि च \ 
दाष्य सुतं च यः क्वापि, नैवोन्मा्े प्रवतयेत ॥ १॥ 

नावाधे--“ ज शिष्ये तथा पुतरन कदापि ऊन्मागे प्रवतोवे नदीं, तेज युर त्र- 
ने तेज पिता माया माएसने पएूजवा योग्य 3, ” 

ए प्रमाणे कुन ते देव स्मे गयो, अने साधुश्मोर्‌ पण तेन परसा करतां 
मागन विहार करयो, 

 ५जेम्‌ धनरामा नामना बाल सए ते बखते अनेषणीय जकर पान कु 

नहा, तेप स्वे साधुञ्ोए पापर्यटूत यसन आ चाखिाचारर्यु पाह्न कणं, 


८.० वं 
| स्यद्र (र र ॐ, क र $ र 
५ एत्यद्रादृनपरिमेतेपदेशपासादषटत्तो नवदग्रस्त॑नस्य 0 
| त 

५ दअगीद्यधिकष्धदाततमः परध; ।। १८० ॥ ध 


|© ॥ 
वक कस व कयसयक्ययकककषट 


व्याख्यान २८१ मु. 
चोथा तथा पांचमा चारििाचार्‌ विष, 
ग्राह्यं मोच्यं च ध्मोपकरणं प्रतयुपेद्य यत्‌ । 
प्रमाज्य चेयमादाननिक्केपसलमितिः स्मृता ॥ १ ॥ 
नावाधथ--“ धमेनां जपगरणो जोऽ्ने तथा भमार्जनि सेवां अथवा मूका, ते 
अआदाननिक्तेष नामन) चोर्थ सप्रति करट >. ” । 
पिक ते रजोदरण, मुखवस्िका करे अने अपग्रहिकते संयारो, दांमो 
विगेरे अने वीजं पण कोई पयोजन मे धृरतं दषं तथा कषादिकिजे हेवं पमे ते 
जोऽने तथा पर्घ्तेटीने टस्तादिकमां श्रहए करवां, अने तेवीन रीते पृथ्वी रे 
प्र मूका, ते सरै वस्तु मयम नेत्रवमे जोध्ने अने रनोहरण ककगेरेयी भमार्जीनिज 
लेवी मृकर्वी, ते विना नही, केपके जोया परमाञ्य। विन तेवा मुकवाथ] सूक्ष्म पनकं 
( लील फु्च ) तथा कुंयुवा, कीम्‌] विगर जीवोनी हिसा थाय; ने तेयी चासिनी 
विराधना थाय, कदाचित्‌ वीं [करे मपे तो आत्मान विराधनादिकनो पण सनव 
थाय, व्नादिकन परिदह्‌ पण तेवा प्रकारे कवं। के जेर्थी वायुकाय किरेनी 
जरा पण विराधना न थाय, केमके भमाजेना अने पमिञ्चेदणा जीवनी दयाने माटेन 
क्रवार्मा अवे ठे; तेयी ते वनने क्रियामां साधुर्‌ त्र्यंत भमार्दरहिति थत, 
कद्ुञेके- 
पमिलेदणएकुणंतो, मिहो कदं कुण जणवयकहं वा । 
दे्‌ च पचख्लाणं, वाणएई्‌ सयं परिच्छए् वा ॥ १ ॥ 
पुढवि आल्कछ्ाए, तेवाल्वणस्सरतसाणं । 
पमितेहणपमत्तो, जननं पि विराहणो दई ॥ २॥ 
नावायै--“ पमिघेटण करतां करतां परस्पर बातो करे अथवा दकाकथा करे, 
पद्चरूखाण पि, कोन वचाय अथवा पोते वांचना ग्रहण करे सो तेम करतां पृथ्वी 
कराय, पकाय, तेखकाय, वायुक।य रने वनरपतिकराय तथा जसकयन] पिञ्चहणएमां 
प्रमादी साधु विराधना करे >, ” १-प 


ते भरमाणे शरीर प्रमाजना करवामां पण प्रमादरहित थध, प्रसम्नच॑दर राजाना 
५२१ 


४१५) पदेशप्रासाद जनाषांतर-नाग ४ धा-स्तन १९५ मो, 


नाऽ वच्क् चिरि धरृकर्थी नराणएदवां वस्रोरन। भमाना करतां कवलङ्ान पाम्या टता, 
तथा कोई सोमि्न नामना ब्राह्मणे दीक्ता तीधी हती. तेने एकदा गुरुए ्रामांतर ज 
वाना विचारी कहु के ‹ पात्रादिकन) पमिेहणा कर. ' एते ते सोमे पर्ति 
हणा करी, पठ कां कारण बनवारी गुरुए विहारं कर्यो नदीं, टले फरोने गुरुए 
कहौ के “ पातरादिक भरमाजैना करीन तेने स्याने पाग मृक. ” सरे समिक्त रि- 
ष्य वोव्यो के “ टमणांज पमिघेहण कर >, शं पत्रादिकमां सप पेषी गयो ठे कै 
वारंवार पम्तेदणए करवां कटो ग ? ” आ प्रपणे तेतु अयोग्य वचन्‌ सांन्ीने 
शासनेदेवताप क्रोध्थी पात्रपां सपे किङर्व्यो. ते जोऽन सोमिन्च नय पाम्यो, छने गुर 
पासे कमा माग). स्यार गुर बोध्या के “ ते कार मारं काये नयी, ” पठ] देव वबोद्यो 
५ ते साधने बोध कवा मारे पे सपे किङुर्व्यो ठ, केमके सप्र कार्यो सुनिए प्रमानेना 
ूर्वकन करवाना ञे, " ते सांननीने सोमिते आदान निक्तप समिति धारण करी 
द्मलुक्रमे ते केवरङ्ञान पामीने मोदे गयो. 
ट्त परिष्टापनिका समिति नामनो पंचमो आचार कटे 3, 
निजीविऽरुषिरे देदरो, परस्युपेहय प्रमाज्यं च । 
यत्त्यागो मलमूत्रादेः, सोत्सगंसमितिः स्मरता ॥ १॥ 


जावाय--“ निर्जीव अने पोलाण विनाना पदेकामां जोध्ने तथा पुंीने मघ; 
मूजादिकनो त्याग करबो ते लत्सगे समिति ( परष्टपनिका समिति ) कटेवाय ते,” 

म॒निए मूत्र, पुरीष, श्ेष्म, युक, कणे तथा नेत्रनो मेश्च किगेरे, ऋहार, जग, 
व, पात्र क्रिरे ज कोड्‌ वस्तु परठ्का योग्य होय ने सप वस्तु; लघ्व घास, बीन; 
चङरा, सद्म कुय॒वा; क।म।, पकरोमं। विगेरे न हाय तवा अचित्त स्थानके यतन। 
पूवक परव}. “ यतना ` एरन्च मुत्र, नल विगेर प्रवाह वस्त॒ थोम। थामं। पृथक्‌ 
पृथक्‌ मरमां पवी के जथ तेने। रेचो चे नदी, अने तर्तन सुका जाय, 
रान विणरने चोटीने परउव्छुं के जयी कीमी, यकोम) विगेरे तेमां पमे नही, वः 
खपात्रादिकना अति सञ्च ककमा करवा के जर्था ग्रहस्थीना उपयोग रूप दोष 
नद्लगि 

स्थंमिघ् ( स्थान ) ना गुणो जत्तरध्ययनमां “ अणावायमसं्लोय ” किर 
फाउमां वताव्या > ते आ प्रमणि--' अनापातं ` षट्ते पताने अयव बीजा करोऽ्न 


व्याख्यान ९८१ भ, चोधा तथा पाचमा चारििाचार त्रिष, (५१९) 


व्यं वारवार जव आवह नथी एप ज स्थात्‌ ते अनापात स्थंमिन कटेवाय >, श- 
संघोकं › एर्ते पेत दूर उतां पण रृक्तादिकना व्यवधानने सीधे ज्यां पोताना पना 
साधुश्रो किरेरे पण जोऽ रके नहीं तवं स्थन ते अर्स॑न्चोक कहवाय ठे, हीं श्र 
नापात अने अ्तत्रोक ए वन्नेना चार' जागा करा तेमां भयम जगि शुद्ध >, नमां 
वनेमा एके दष ह्यागतो नथी, तेवा स्यानके परठववा जवं (१). !श्लुप- 
पातिकं ` प्ते ज्यां कोई तामनादिक करे तो तेथी शासननो ज्डाहथायतेषंन 
होय ते स्थान शलुपधातिक कटेवाय ठे, तेमां खपघात चरण प्रकारनो उ, संयम ( चा- 
(रे्र ) नो, प्रवचननेो अने पोतानो (१). “ समस्यमिन्लं' एथ्ठे जे स्थान चं 
नीदं न होय, सरख॑ होय ते समस्थं मि कहेवाय उ, जंच॑ नीचं स्य॑मि् दीयतो 
तयां मूत्र पुरीष करता किशीणे थाय, तेथी ठ कायन] हिसा याय, अने चाखिनी 
(वेराधना थाय ( > ), ° ऋषिर › षते तृए, पणे किरे ज्यां न होय ते अडुषिर 
स्थान कटेषाय उ, गुषिर स्यानमां प्ररठबाथ] बीड विगेरे होय तो ते मपे ठ (६), 
' अचिरकार्लं्तं ' ण्ट ज स्यानो ज क्नुमां अञ्चि किगेरे तगाम्बाना कारणथी 
(निजीव करें दोय, तेन चतुमा ते स्थानो अचिरकालयकरृत कटेवाय 2, पटे बे मा- 
सना प्रमाएवाी ते कत॒मां ते स्थानो शुरू जाणएवां, लार पठ बीजी क््तुमां ते 
स्थानो मिश्र जाणर्वा; तेमज जे स्याने एक वषोका् घुधी गृहस्थो सहित गाम पसेघं 
होय ते स्थान वार व घुधी स्थ॑मित्च एटनने शुद्ध स्यान नाणु, स्यार पी अशुष्छ 
जाणत (प), ' विस्तीणं ` एवे जघन्य्थी आयाम तथा विष्कंन एक हायनो हो- 
य, अने लक्कृष्टयी बार योजननो दोय ते स्थान निस्तीणे कटेवाय ते, तेमां ल्क 
परमाण तो चक्रवर्तिनं) सेनाना नित्ररामां जाणएवुं, अन्यत्र मध्यम भमाणए जाणत ( ६ ), 
^ पठुरवगादं ' एशे ज गंनीर्‌ ( सुं ) स्थान होय ते डरवगाह कटेवाय उ, तेमां नी- 
चे चार अगर सुधी अनि तथा सूयेना तापथी अचित्त चूमि थय होय ते नघन्य 
जाणवुं, अने पांच आंगलथी त्रास्नीने विरोष हाय ते लक्कृष्ट जाएत (७), ‹ च्र- 
नासन्नं ` एटते पवनादिकन। अति समीपे न होय ते अनासन्न स्थं मिद कठेवाय ठे, 
्मास्न्न ( सर्पीप ) नाव नेद >, उव्यासन्न ने नावासन, तेमां छव्यासन्न णएटन्ने 
देवालय, ह्वे्ी, गाप, च्यान, खेतर, माग किरेनो समीपत स्थान, ते स्यानमां पर- 
उचवार्थ] संयमनो अने पानो पात यवा रूप बे भकारना दोषनो सनव ते, केपके ते 


१ अनाप्त अनन्तक अनापात सक्र, ापान अमल्यक अने आयान सलोक ए चार भागा 


(४१०) लपदेशपरासाद जषांतर-नाग ४ वो-स्तन १९ मो, 


देवा्लयादिकने। अधिपति साधुए समीपा त्याग करेशचा पुरीषादिकने को चाकर पा- 
से बीजे ठेकाणे न॑खा्ीने ते स्थान साफ करावे, तथा ते चाकरना हाथ धोवरवे, तेथी 
यमनो पात याय, अथवा ते स्थानना अधिपतिने रोध आववायी षने दीपे 
कदाचित्‌ तासनारिक करे, तो तेथी आत्माने! ( पोतानो ) ङपघात थाय, तथा (ना- 
यासनन ` एटघे तावना कारणर्थ नजीकमांज पर्वे ते (० ), ' विह्लवर्जितं ! एट- 
तेने पृथ्वीमां द्र करे कांड छि न होयते विह्यवरजित स्य॑मिद्य कटेवायमे 
८ ए ). तथा ' चसप्राणएवीज रहितं › पटले स्थावर ने जंगम सप्र ज॑तुजातिथं) र 
हित ज स्यान दोय ते चरसप्राणव)जर[हुत स्यंमिन्च कहेशयमे (१०) आदश 
परोना एककषयेोगं वेसंयोगं॥ एम नंग करतां एक हजार ने चोवीरा जागा थाय >, 
तेमां ठेन्नो दका पदनो थयेक्नो जागो सुख्यताए शुद्ध उ, तेवा स्थं (ममां पुरीषादिक 
परठववु, 

आ भरमाणे परिष्टापनिका समिति श्री ज्ञातासूत्र नामना ठ्ठ छगमां वेवे्ा 
श्री धमेर्‌चि साधुर्न नेम पाठवी, 


ध्री धर्मरचिनुं द्टात. 


एकदा श्री धमेधोष सूरन शिष्य श्री धमेरचि सनि गोचरी भटे गया इता, 
तेमां एक नागर नामनी ब्राह्मएणीए्‌ कम्बी तुंबमीनुं राक बटोाराच्यु, ते तेणे गुरने 
वताव्यु, गुरुए ते शाक योग्य अन प्राणनाराक जाणएीने रिष्ये कहं क “शा 
केने शु स्थं (मते परठर्षी आबो, " एटघे शिष्ये चपर कटी तेवा भकारनी स्थंमिधच 
चूमिए जर्ने विचा के “ त्राक्मां एवोरो दोष ह्रो क तेने परवा पटे गु- 
रुए माङ आपी ! ” पी तेना दोषन परीक्रा करवा मटे रिष्ये ते राकमांयी एक 
विं पृथ्वी पर मूक, तेना गंधथी लव्ध थश्ने नेक कीमीरो लां आवी, अने 
तेनो रस वैतान तत्का मयु पामी. ते जोन ते साघुने द्या आववाथी तेणे विचा 
युके ^“ निर्दोष चूमिषां पण कीमोग्मो किर दूरथी अवेठे, तो तेव श्ुख् स्थं- 
[मल तो को पण ठेकाणे जणातुं नयी, अन गुर्ए तो श॒ष्छ स्थ॑मि्चमां जक्ने पर 
उववारन। आङ्ग आपी >, तेयी मारा शरीर जतं बीजं कोई स्व॑(मिद हुं शुष्ड जोतो 
नयी, मटि आ शाक तेषांन पश्ठव्रु योग्य ठे, ” एम विचारीने ते शक्र तेणे पोतेन 
वापय, ने तेज वनवत अनदान सध्ने सवाधसिद्ध विमानमां देवता थया, 


व्यास्यान ०१ सं, चाया तथा पांचम्‌। चास्राचार विपे, (४२१) 


रा समिति लपर वीजं पण विरोष समजवा जेवुडेते उठा अअंग्थी नाणी 
तेवं. तेमां ऋ समिति खपर ठंढण कपि तथा सिंहकेसर ऋषिनुं पण दृष्तं उ, कै 
जेमां मोदकने परठववानी हकीकत उ, आ विषय चपर पुष्पमाला प्रकरणमां कटे 
धपैरुचेतु दृषत्‌ पण जाएं. ते ऋ भमाणे--कोऽ गच्छमां धमेरचि नामना सष्ठ ह- 
ता. ते एकदा परोपकारना कायमां व्यग्र रटेवायी स्थ॑मिक्षन परतिघ्ेखना करबी चरकी 
गया, रात्र पेशाव करान) राका यवायी व्यथा थवा लागी, ते व्ययार्थ] पराण जवानी 
तैयारी हती; तेघरामां कोर देषताए प्रकार दखाञ्यो, तेथी तेमणे शुद्ध स्थ॑मिञ्च जोर 
वीधी अने तषुरंका दरी, यार पर फरी अंधकार ययो. ते जोन “ आ भकारा 
देवताए करयो हरे ” एम जाणौ तेन पिथ्या छष्डृत च्ाप्युं, इत्यादि अनेक शृतो 
ववष शाघर्था जाणवां. 

“५ हीं जे दश ॒विरोषणो आपीन गुड स्थमिद्चतुं स्वरूप वताच्युं 2 तेव 
स्थ॑मिद्च धपेरच साधुर्न] जम रोधीने युयुह्यं मुनिच्रोए आ पांचर्म समितिनुं षा- 
ललन करु, पाण तेपां कंचित्‌ मात्र आघ एवे पमादी थुं नहीं. " 


(अ शर सस व) 


¢ शत्यन्ददिनपरिमितोपदेकमासददत्तौ नवदशस्त॑नस्य < । 
एकाशिलय धिकरलिराततमः -भरव॑धः ।। २०१ ॥ ¢ 
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व्याख्यान एयर मु. 
रण गुत्ि विषे. 
प्रथम मनोगुप्ति नामना चषा चारिताचार विप, 
कल्पनाजालनिसुक्तं, स्नूतवस्तु चिन्तनम्‌ । 
वधेयं यन्मनःस्थेर्य, मनोसिरवे्चिधा ॥ १ ॥ 


नावाथ--*“ कव्पनाना सपर रहित सत्य बस्तुतुं चितवन क्ररीने जे मननी 
स्थिरता कर्व] ते मनोगु्रि कदेवाय उ, तेना जण नेद ते. 


(४१२) लपदेशप्रासाद नाषांत-्नाग ४ यो-स्तन १ मो, 


मनोगुप्िना रण नेद आ प्रमाणे-- त्ते अने रोड ध्यानना शअलुरवधवार्ी 
कश्पनाना समृटथी रहित ते पहेली मनोगु्चि छ; आगमन अनुसरनारी, समस्त तो- 
कने (हतकारी, धमेध्यानना अअतुवंधवा्ी अने मध्यस्य बुद्धिना परिएामवाी जे 
मनोगुपि ते बीज] ठ; अने युन तथ। अगुन समग्र मनन) इत्तिश्रोनो निरोध करीने 
गोगनिरोध अवस्यापां पाप्र थनार) आतामांज रमण करवा रूप जे मनोगुप्ति ते - 
जी उ, आ मनोगुप्ति निनदास श्रेष्ठिनी जम पार्वी-ततं ृषंत आ प्रमाणे- 

मनोयुप्ति पर जिनदास श्रेष्ठिं द्टंत. | 

चैपापुरीमां जिनदास नामे एक श्रेष्ट सहेते हतो, ते एकदा पौषथ त्रत दावा- 
यी रात्रिए कथोरसगे करीन पोताना शून्य घरां रये हतो, ते तेन॥ कलय सीना जा- 
एवामां न टोवायी ते सखी तेन घरमां दोढाना खील्ला बारा जना पाया हता एषो पर 
ग घ्वी. तेनो एक पायो ्रेष्टिनाज पग पर मृक्रने पोतना जारनो सधि क्रमा कर 
वा लागी. तेमना नारनी पीम। पापतो सतते श्रेष्ठि मनोयुप्ति पाली मरण पामीने 
स्वग गयो, 

ट्व वण्युत्ि नामनो सातमो चारितराचार कहे ठे, 
मोनावल्तंबनं साधोः, संज्ञादिपरिहारतः। 
वाश्वृत्तवां निरोधो यः, सा वाग्युप्तिरिदहो दिता ॥१॥ 

नावाथ--“ संज्ञादिकनो पण त्याग करीने साधु ज मौन धारण करे अथवा 
वाणीनी हत्तिना निरोध करे ते वागु क्वाय ठे. " 

मा वागगुपरिनावे प्रकारे, ते त्मा प्रमणे-सख, नेन ने भङटिनो वि- 
कार) ्रंगीर्थी इसारो क्वो, उचेथी खोखारो मारो, हकार को, कांकरो विगेर 
फक्त इत्यादि कायनुं सूचवन करनारी सवे संज्ञा ( सारा ) नो ल्ाग करने शाने 
मारे कांड पण वोह नहीं › एवो अनिग्रह धारण करे ते पहेली वागु कटेवाय 
ॐ; पतु चे विगेरे करीने पोताना कायत सूचन करु, अने मौननो अनिग्रह 
करवो ते तो निष्फठजन ठ, तथा वाचना, पृच्छना अने वीजाना मश्चना जवावमां 
ताकरिक आगमना विरोध रहित मुग्बवसखिका्थी स॒खकपनुं आच्छादन करीने 
बाल्तता सता वाण्छत्तिने ज नियममां राग्ववी ते वीज वागगुप्नि कटेवाय ठे, श्यावे 
नेदथी पं सिच धाय ठ के सवया बाणीनो निरोध करयो, अथवा यथाथ सम्यक्‌ 


व्यारयान ०९ मु, तरण गुप्ति विषे, (६९३) 


जाषण करु ते चचनगु्षि > ; अने नापासमितिमां तो मात्र सम्यक्‌ बाणीनी 
प्रटत्ति करब एम >, एटल्ो बाग्िमां अने नाषा समितिमां तफावत उ, क्ट ठे के- 


समियो नियमा यत्ता, गत्तो समेयत्तणमि नथणिजा । 


५ 
कुराज्चवयसुदीरंतो, ज व्यन्तो वि समियो वि ॥१॥ 
ज्ावाध--“ जे समितिबान होय ते त्क्य गुक्तिवानो होये, ने जे 
गुक्चिवागे होय तेने समितिनी नजना हाय ठ; तेथी जे यथाथे वचन वोल्नन।र होय 
तेने समिति ने गुप्ति बने टोय >, 
त्मा वागगु्िना समर्थन मट अन्य राख दष्ठात कहे 
वरेषणापुरना उ्यानमां वराम, देवरामौ अने हरिरामी नामना तरण तापसो 
महा चग्र तप करता टता, ते बरणेना तपना प्रनावथं) परहैरवानां धातीयां आकाशम 
नेराधार सुकातां ता, एव| सर्वत्र परसिद्ध हत). एकदा ते चरणे तापसो सरोवरमां 
स्नान करवा गया, ट्यां तेमनां धोतीयां आकरामां तम्के सुकातां हतां, तेवां ते 
सरोवश्मां केऽ वगत्ताए आवीने एक मत्स्ये पकब्ये, ते नोऽने “ रे ! अवह 
खोट ययु, ऋ पापीए निरपराधी मस्स्यन पकञ्यो. अरे ! मूकं) दे, मूक दे. ” एम 
बोलने मत्स्यपर दया अने वगद्लापर निदैयता वतावनार शिवरामं पोती आका- 
रामां य) नीचे पमं, ते जाऽने बगघ्ना चपर दया त्ावीने “ अरे ! मूकौरा नही, 
मूकीरा नही. आ विचारो वगघ्नो छधाथी मरी जे. ” एम वोल्लता वगाप 
दया ने मह्स्यपर निदैयता वतावनार॒देवरामानो पट पण॒ नीचे पड्यो, ते वन्नेना पर 
नीचे परेवा जोघ्ने बगला अने मत्स्य ए वेन्नपर समनाव राखीने ह रशमी वोव्यो के- 
मुच मुच पतत्येको, मा सुच पतिते यदे । 


ति १ 


लनो तो पतितो दृष्टा, मौनं स्तवाथसाधकम्‌ ॥१॥ 


नावाथ“ मूक, मूक » एम कटेवायी एकं वच्च पमं, अने “ मूक र 
नही, पीरा नहीं ” एम कहेवाथी वीजा वच्च पण पमं ते वनने पमेघा जेस्नि 
ह धारं ड के मोन राखवुं तेन स्वे अथैत साधक ठे. " 

रा मरमाणे परितना विषयमां जम मोन कल्याणकारी कहं, तेन केटद्लीक 
दखत्‌ अप॑मितने पए मोन हितकारी याय ठे, कदु ठे के-- 


(४१४) ङपदेशपरासाद नापांतस-नाग ४ थो-स्तन १९ मो, 


स्वायत्तमेकान्तयणं विधात्रा 
विनिर्मितं गदनमङ्तायाः । 
विरोषतः सवैविदां समाजे 
वेनूषणं मोनमपंमितानाम्‌ ॥१॥ 


नावार्थ--“ पोतन आधीन अने एकांत गुणकार एवं मूखंतानं आगदन 
( हांकण ) विधाताए निमण क्रेघयं 9. ते ए ठ के प॑(मेतेन] सननामां मूखेद विरेषे 
करने मौनज उत्तम भूषण ते, 

« रागेषटष सहित एं ते बनने तापस्य वचन वघ पम्बासुं कारण युं, " 
एम विच(र समनावयी मौन रटत त्रीजा दरिरामीयुं वल आआकाशमांज खु 

त्मा इृष्टांतथ स्याद धमेने जाणएनारा सुनिए तो ल्लाना्लाननो विचार करीने 
अवङ्य वाग्गुपति अने वाकसमितिनी योजना कणी, 


हवे काययुति नामनो मठमो चारित्राचार कहे ॐ. 
कायय॒ति्धिधा भोक्ता, चेष्टानिव्रन्तिक्तक्षणा । 
यथागमं दछेतीया च, चेष्टानियमललक्घणा ॥ १ ॥ 


-नावा्थे--“ अगपने अनुसार कायगु्ति बे प्रकारनी कटे ठे, पह 
ती समया चेष्ठानी निषत्त दक्वा रने वीज चेष्ठाना नियम घङ्ृएवार 
जाणा, 


रही एम समना उ के देवकृत, मतुष्यद्रत, तर्यचक्रत अने स्वकृत आरफा- 
न पतन केरे एम चार भकारना ङपसणनो तथा ह्धा तृषा विगेरे परसहानो स. 
नव उतां पण कयोतत करवा किेरेथ ददन निश राखो ते, तथा सव योगनौ 
निरोध करवानी अवस्थाए सवधा चेष्टानो निरोध करवो ते पदेक्ची कायगुपि ठ ; अ- 
ने रायन) असन, निके, अदानः किगेरेमां स्वच्छदपणानो परिहार कराने शास्त 
क्रिया करवा पूमैक कायेचष्टाने नियममां राखव) ते वीजो कायगु्ति छे, तेमां शयन 
ते रारन विपेज कसु, पण दिवसे नदी, रात्रिए एण प्रथम प्रहर व्यतीत्त यया पर, 





१ मूकटुत., र्च्छुते, 


व्याख्यान २०२ सं. तरण गुप्ति कर. (४९९) 


गरन] आज्ञ। वस्ने, पृथ्वी रक्रण तथा माजन करीने, संयारानां बरे पम जगां कर- 
मे, मस्तक, रारीर अने पग विगेरे मुखवस्िका तथा रजोहरणवमे पनीने, पी आ- 
ङा ऋअपिल्ला संघारापर वेस पोरसी नण). पठं । बाहून छपधान ( जसं ) 
करीन वनने पने संकोचीने सु, अथवा वन्न ज॑घाच्रो कुक मीन) जम अधर अकारामां 
राखबी, अने पनेर चूमिपर पग रखा, प हाथपगने सकोच करतां फरीने प- 
ए तेने पमार्जवा, मासि किरे लम।मतां तेमज जलष्टतेन ८ खरन ) करतां पए युख- 
व्िकावमे रारीरने पनु, ए रीते पोताना देह ममाणए ण्ठन्च चरण हाय नेश्ा नुमि 
प्रदेकामां सुऽ्ने अव्प निखा करव, तया ज स्थाने वेसवानी श्च्ज हेय ते स्यान 
भयम चथ जोई, पर तेने पूनीने वसवानं व पायरीन वेवं, अशुर्टः स्थम 
होयतो कायगुत्ति वरोषे करव. ते पर ष्टांत कह उ के को एक साधुए 
साधे साये विहार कर्यो. एक देवस अरण्यमां सकाम धयो, ते रएयमां चूमि वहू 
जीवव्याङ्कन होवा्थी शुखं स्यमि मन्युं नही, तेथी ते साधु राज्रिए एक पग 
मात्र पृथ्वीपर राखीने लना स्या, ते जोश्ने $ सनामां ते सादन भरंसा करी, ते 
सांनन्ीने को मिथ्यादृष्टि देवताए परीका करवा मटे लयां वीनि सिंह सूपे ते सा- 
धुने चपेटायी प्रहार कर्यो. ते प्रहारी पम जतां साघुए वारंवार प्राणीनी विराध- 
नानो सनव जाणीने मिथ्या छष्कृत पप्य, उवट थाङ्गीने ते देवता प्रगट थयो, अ 
ने सवे त्तांत कु तथा तेमने खमावीने स्वगे गये, वीजा साधुग्रोए पण ते साधुर्न) 
भररौसा कर). आ दृष्ात सांनन्टीने सुनिए कायगुप्षि अव्य धारण करव, - . 

लपर कटी युक्तर्थ) तरणे गुपितं मुनिए पालन क्खु, ते विपि इटंत नी- 
चे प्रपाणे-- 

कार एक नगरमां एक साधु को श्रावक्ने धेर निका घवा माटे गयाः तेनैते 
श्रावक नमन करने पृच्युके ^“ हे पूज्य! तपे जण गुठि गप्र? ” तेना ज- 
वावमां सुनिए कहरु के "हु जरण गुप्रिए युप नथी. ' श्रावके तेवं कारण पच्य, एट- 
ति म॒निए क्टयु के“ हुं एक दिवस कोशन घेर निका मटे गयो हतो, त्यांतेनी खी 
नी वेणी जो, तेथी मने मार खील स्मरण ययु, मटे मारे पनोगुपि नथी. एकदा 
नक्ता माटे श्रीदत्त नामना गृहस्यने घेर गयो हतो. तेणे मने कगां योग्य जाणएी 
प्य, यायं] हु बीजे पैर गया. ते वीना घर्बाला श्रावक मने ! आ कें केणे 
प्यं ?› एम पच्य, एते म सत्य बात जणावी. ते श्रावक पलां केगां आपनारनो 


(४१६) जपदेशप्रासादे ना्षातर-नाग ४ घा-स्तन १९ मा, 


हषी हतो, तेयी तेण न्ने राजनि क्धुकं “टि सरम ! आपन वामनां केगं 
द्ररोन श्रीदत्तने घेर जाय ते.” राजए प्य के तेरा रोति जाण्युं ?' त वोव्यो क 
^ तेणे मुनिन आप्या, नेमं ते मुनिना मुखयी साजच््ुं. तेता कें अपनी वा- 
मी शिवाय बान केर ठेकाणे धतं नयी, "' ते सानन्ीन राजाए श्रीदत्तन शि- 
का करी, तेय मरे बाग्यु्चि पण नयं. केमकरे ते श्रषठीने दम कराववमां हं कारणचत 
ययो. एकदा विहार करतां हु एक अरायमां गयो. त्यां याक्र] जवाथी निखा पा- 
भ्यो. ते ठकाणे एक साथे आवीने रयो, रात्रिए साथेपतिए सेनि कवर के “हे माणएसो। 
प्रातःकलि अ्हीयी वहेघां चाव ठ, मटि वरेासर नोजनसामग्री तयार करी त्यो," 
ते सननीने सवै जनो रसो करवा घ्ाग्या, ते बखते अंधकार दो्राथ एक माणसे 
मारा मस्तक पासे एक वीने। पथ्थर मूकीने च्रघो कर्थ, परी तेमां ्र्नि सन्गाब्यो. 
ते अभि ल्ागवा्थी मे मार्‌ मस्तक द लधु, तेय मार कायगुप्ति पण नथी. मरि 
हुं जिका योग्य सुनि नथी. " आ पमाणेना ते म॒निना सस्य नापणएथी ते ध्री वहू 
हप पाम्यो ने सुनिने परतिलाजित करय. मुनिन अत्य॑त भरौसा करवायी ते भ्र 
्रीए अनुत्तर विमाननुं सुख लपाजेन करयु, सनि पण पोताना आत्मनि निदता चिर 
काल्न परैत चासि पार्ानि अलुक्रमे सगे गया. 
। एति व्रियु्ि स्वरूपं ॥ 

पर्वे कटे पांच सपितिच्रो भरतिचार ( परन्ति) रूप उ, अने चरण गुशनित्रा 
तो प्रतिचार ( र्त्ति ) तथा अपरतिचार ८ अपषटत्ति) ए वनने 5१ उ, परतिचार एटघ्च 
कायानो अथवा बाणीनो व्यापार. तेथी यु्तितरोमां समितिश्रोनो अन्तनौव पए थः 
जाये. तेएवी रीतेके बीजी नाषासमितिनो वागगुक्तिपां तनाव धाय >, 
एषणा समिति मनना लपयोगथी त्पन्न थाथ ठे, केमके ञ्योर साघु एषणा समिति 
मां खपयोगवाला टोय त्ये श्रोजादिक :छयोवमे वहोरावनार हाथ के पानादिक 
धोवेञेकेलि मूके ञे ऽत्यादिथो) थता राब्दादिकमां खपयेग रासे, माटे तेनो म 
नोयुक्िमां समवि थाय ठे. बाकीनी तरण समितिश्रो कायान) चेष्टाय दत 
याय >, तेी तेम कायगुक्षिसाये रैक्यपए 3, अथवा एक मनोगुतिज पचि समि- 
तिश्मोमां अविरष्छ छे, ते मठि भवचननी माताञ्रो कहेवाय ठ; ते समग्र ादरांग(- 
ने जत्पनन करनार ठ, केमके ते ्ठेमां समस्त वचन तजीव पामे ठे, ते ए रीते 
के पहर समितिमां पटेन्ला व्रतनो सपविरा धाय 9 अने ते त्रतनी वाम समान बा- 


व्याख्यान १० म, तपाचार विपे. (४१७) 


कीनां तरतो होवा ते पण तेन ग्न्तनोव पमि, नाष समिति तो सावर षा- 
एीन। परिहार करीने निर्य बाण! बोलवा रूप उ, तेयं) ते समितिमां समग्रं वचनना 
पयीय अर्व गया; केमके ष्ादशांग कां वचन पयौयथी निन नथी. ए प्रमाणे एष- 
णा समिति किरेमां पण स्बुखिर्थ। नाघना करवी, अथवा आ अति प्रकार चा- 
रत्र रूपन त, कदय > के 
अथवा पचस्मितिगुप्तित्रयपवित्रितम्‌ ॥ 
चरित्रं सम्यक्‌ चारिजरमिव्याहुमुनिपुंगवाः ॥ १ ॥ 
नावाथे--“ अथवा पांच समिति अने ण गुप्तिथी पकरि जे चरित्र 
तेज सम्थक्‌ चारि ठ, एम शरे सुनिच्रो कहे ॐ, " 
ञान दीन तिना चासि हायन नहीं; ऋने अर्र्थ ज्ञान, दरौन, चासिि- 
थ] ननन ादशांग उेन नही. तेय आ आठे भरकारमां समै भरचननो समविश 
याय ठे, “ मदे चासिधारी स॒निच्येए प्रमादनो त्याग करीने रा अति प्रवचन 


मातान। लपासन! करव}. केमके ए त्तिमां प्रशास्य एवं समै प्रवचन रहस्य समा- 
यह्वं ञे. " 


4 


1 इत्यद्रदिनपरिमिताण्ञपाषादष्तां नवपररा स्तनस्य र 
५ छ-यरीत्ययिकष्िराततमः परव॑धः ॥ १०९१ ॥ (: 

॥* 
थवक्कववन्यववक्वककवरदकन्क् कृ 


व्याख्यान २८३ सु. 
तपाचार विषे. 
अनादिसिरूढप्कमंषपिसंघातघातकम्‌ । 
इदमा(खयते वीरैः, खहधारोपमं तपः ॥ १॥ 


नावाधे--“ अनादि निख्ट एवा छष्कमे रूपी श्ुसमृहनो नाश करनारं 
प्रा खद्चनी धारा जेदु तप बीर पुरषो आरे छ, 


(४१०) लपदेरापासाद नापतर-जाग प य(-स्तन १९ मो, 


तत्तपः सेव्यतां दङ्का, इप्कम॑ङ्ारनोदकम्‌ । 
यत्सेवनादनूदेवसेव्यः क्रैमषिसंयमिः ॥ २ ॥ 


नाबा्थ--“ हु माल्या पुरपो ! ष्क खूप मने काल्लन कापा ज स- 
मान एवा ते तपु तमे पण सेवन कयो के जना सेवन्थी कमपि मुनि दरेवताश्रोने परण 
सेव्य ( पूज्य ) थया ते, ”” 

कमपि मुनिन दंत. 
क्‌ 

चतोम गनी पासेन। एक गापमां एक वोह नामनो निभेन श्रावक रहैतो टतो. 
ते एकदा पांच (१ ( पांच र्पीया ) वुं तेत्र एक ऊुमन्न (मां नरन वेचवा मरे चि- 
तोमगढ तरफ चव्य, मगिमां पण सन्न यवायी ते पमी गपो, तने कमनं पण र्ना 
गी गणु, तेयी विह्नखो थश्ने पामे पेताना गापमां अन्ये. तेतु एरत्तत सजिन्वाथं। 
लोकन तेनापर करण। जतन्न थर, तेयो तेने पाच रपी उधरएं कराने त्प 
व्या. तेय फरीने तेतं कमयं नरीने जतां तेन राते पड्यो अने कुमु जगि ग- 
यु, पठ वैराग्य पामीने री यशोजञ युर पाते ज वैराग्यमय देना सांन्ीने ते- 
णे दीक्षा वीधी. गुरुए वे पकारनी रिक्ता रखी. अलुक्रभे ते गोताये यया, पर 
तेषे गुरुत विङ्प्ति कर के “ ह॒ पर्न! मजो वेयग्यधी दीक्षा ीधीठे,तोहम- 
न्‌) वचन) कायान} शुद्धि तेनी प्रतिषाञ्चना करवा इच्छं हु, तेय जो अपनं। 
अज्ञा टयतो ज स्यनि घणा पव थवानो सनव हायतेवा स्यनि जनह का 
योत्सगे रह, " गुरुए लान जेन मालव देरामां जगाद कदम. एटन्च ते सवै गच्छने 
तथा संघने खमावीने माक्चवा देशमां गयाः; स्यां थामणोद मामन) पासे सेवन प 
ठ पर कायोरसगे करीने लना रया, तेवामां ते गामना तब्राह्मणपुत्रो क्रमा कैरवा 
मटे त्यां आन्या, तेश्रोर्‌ साधुने जेस्ने विचार के “ आ आपणा गापमां अरिष्ट 
( च्पद्रव ) आय्य, ” एम विचारीने यष्ट युष्टि किरेना परहारथी तेमने पछ्व कर 
बर लाग्या. सुनिए सपर जप सहन कथ. पण ते सरोवश्ना अयिष्ठायक देवता 
भ्यानस्थ मुनिने निश्च जो्ने स्वे ब्राह्मणपुत्रोने मयूरवधने वांधी द्वीधा, तेयी ते 
सरवे मुखर्थी रुधिर वमन करता पृथ्वीपर पड्या, तेमना मातपिताग्ो ते वात सनरन 
प्ःखित थ्न साधु पासे आवी बोव्या के “ हे नगवन्‌! तपे तो कृपा यनि गे 
माट अआ वारकोने वंधनर्थ) मुक्त करो. ” तोपण सुनिए ध्यान मुक्युं नहीं. लयदे ते 


व्याख्यान १०३ मुं तपाचार विषे, (६९९) 


देवता एक वारकना शरीरमां प्वेदा करीने तेमना मातपिता पर्ये वोव्यो के “त्म 
निए कार पण क्यु न्थ, पतु जेकर्युठेते मेनक्युठेतेयी जो आमे 
नेना चरणोदकर्थी अ बारकाने गंटशो तो तेग वधनमुक्त थरो, वीज रते थरो न- 
दी, " ते सांनटीने तेश्रोर्‌ तेम करु, षटवे ते वालको सन्न यया. पठ ते मातपि- 
ताश्रोए पेतपोताने पेश्थी ऊव्य घावीने साधने जट करु, अने “आ ग्रहण करो, 
चा ग्रहण करो ' एम बो्लवा लाग्या, साधृए कह के “ टे घोको ! मारे उव्यनुं का 
६ पण प्रयोजन नथी. तेधी आ न्यतमे जीर्णोख्ारमां वापर.” तेथी सपर माणएसोए 
ते निन निःस्पहता जेघ्ने तेयु छाप एं नाम भसिद्ध करु. स्यां समै घोकेन अ 
ति नक्त थया जाएीने मनि गिरिकिवल्न नामना पवैतपर जघने विविध भकारनां तप 
करवा लाग्या, 


ते बखते माक्चव देरामां धारानगरीमां सिंधु नमे राजा राज्य करतो हतो, 
कमपि म॒निए विविध परकारनां तथ करतां पारणाने मटे एवा अनिग्रह कयौ के क 
कारवाढ सान चीन ज्वी के कूर, कसार) कांग, केव) करव, केर अने कर्ष ते 
मठे तो पाणौ कु, वी को वखत पांच खकारवार्ी चीन जवी के खरक, खुम- 
टमी, खजर, खाजां ने खांम, वरटी के वत गकारवानं। सात चीज जेव 
के गहूं ( घल ), गोल, गुद, गुँदवडा, यणा, गोन अने गोरस, तेव्रीज रीते वरी 
जा वशीवान बस्त॒वमे करीने पारणाना अनिग्रहो चेता हवा, ते समै त्रनिग्रहो त- 
पना परनावथं पणे थया, पी “त्रा अनिग्रह तो कार पण छष्कर नथी" एम ज( 
एने लग्र अनिग्रदो चेवा मांड्या, ते आ परमाणे--“ जो कोऽ मिध्याली राजा रा- 
ज्यया म्र थ्येघो, मध्याद्र सम्य, कदोऽनी उकाने, पवां वागीने वेठेन्लो, राजाना 
पत्तिपणाने पामे, पोताना कारा केर तिखेरतो, तीण जालना अग्र जागवभे 
एकवीरा मांमा वसन मने पञ्चे स्यार हु पारण करीरा, अन्यथा नहीं करर, ” ते 
त्रपि एक कवित ते- 


न्हाणतिय रावल कन्दमो, केशि गंत मण छम्मणोः; 
भवह एगवीरा ममा दे, तत्रो खिम ऋषि पारणं करे. ॥ १ ॥ 


१ आ कवितामा ने उपरी टवीकनमा जमिग्ररमा फेर छेआमा ता एम कदय ट केः ¢न्दावा चरनन गजनि। 
सेवक के गन्ले ( पार्मा सनते ) दुमनवा्ा नथी मारवरडे णक्वी् माटाजपिनो क्षमादि पारण ङ्रे ” 


(४३०) ठपदेशभासाद नाषातर-नाग ४ धो-स्तन १९ मो, 


अआ अजिग्रहमां ते म॒निए रण मासने रउ दवस अतिक्रम कया, न्यदा 
मध्याहकत्छि ष्ण नापनो पत्ति तेवीजन रीते . कंदोश्नी छकाने कठो, तेणे नक्ता 
मटि नीकठेवा स॒निने बोघावीने कहु के “ हे जिह्यं ! अर्हौ अवि, तमार्‌। आरा। 
पूण कर, ” ते सांनव्दीने सुनि तेनी पासे गया, एटघे कृष्णे नात्राना ग्र नागे 
मामा लसन सुनिने आपव। मांड्या, मुनिए तेने ते मांडा गणवानुं कदु, त्यारे कृष्ण 
बोव्यो कै “एमां डं गणु > ? तमाय नाग्यमां टश तेगक्ना ट्श. " मृनिषए 
कहु के “ मारे एकवीरा मांमानो अनिग्रह >, मदे गणो. ” ते सानी कृष्णे 
ग्या तो एकवीङय थया, "” तेथी अत्यैत आये पामीने तेणे म॒निने कदु कै 
^ हे मुनि! त्तमे तो ङानी नणाश्मो गे, मटे मारं आयुष्य केन उ ते कटा, 
मने मारा पित्रार्त्रोए्‌ माश मोटा राज्यथी शष कर्यो त, तेमने जीतवा मटि अह 
सिधु राजान सवा करं ब, ” ते सांननदीने मनि बोध्या के ^“ तारं आयुष्य मात्र 
ठ मासन बाकीमां ते, ” ते सांनटीने क्ष्ये तत्काठ वराग्य ठत्पन्न थवार्था दीका 
त्ीधी, अने ठ पास तप करीने ते कृप्णपिं स्वग गया, 

वरी कमपि सुनिए वीजो त्रनिग्रह्‌ बीषोके- 
खन लम्मूल्लिय गयवर धा, मुनिवर देखी प्रसन्नो था 


मोदक पंचक सुमीहि देल, तत्रो खिम ऋषि पारणं करेइ ॥९॥ 

“५ च्रा्लान स्यनु उन्पूष्न करीने दोमेघो हाथी सुनिवरने देखीने भ्रसन 
याय ने पोतानं] सुंडवमे पंच ल्ाम्बा पितो कमपि पारण करे, " 

आवो अनिग्रह भ्न पांच मासने अदार देवस निगमन कयो, त्यरे एक दि 
वसे कोऽ मत्त थयेलो षटरहस्तं। परोने पाम्तो कंदे।ए्नी कान पासे आन्यो. त्यांथ। 
सढवम पांच मोदक ल षिन आपीन तेणे पारणं काव्य, स॒निना परनावथी दस्त 
शति थये एटले तेने मदावतोए घर जन आघ्नानस्तने बाध्यो, 

वटं] सुनिए अनिग्रह बीधो के “ सासुथी पीमा पमल दख ८ मोटी ) व- 
हु रोती रोती, जण पवासवार्य, काष्ट लेवा अविल्ला दरी माणएसेषी गोड मि 
(शरत मामा जने आप्या एवी ते मामा मने आपे दारे पारण करीर. " 
राम गारी बंनण रंडी, सासुसिलं कल्ली करे पयं(मि; 


विदु गाम विच गु्लसि पोली देङ्‌, तो खमकऋवि पारणं कर९।३॥ 


व्याख्यान ९०३ मुं, तपाचार्‌ विषे, (४३१) 


पर) मुनि पारणा मटे गिरिपरयी ङतरता हता, तेवामां कोई गाममांय। सा- 
सुवभे पीमा पमल कोऽ ब्राह्मणं) पिताना घर्‌ तरफ जतं हती. ते माथी अजा- 
णी हती. ते आमे रस्ते ते वनां त्वी, स्यां कऽ द पुरूष पसेयी घी गो- 
ठ मिश्र मंम तेने मन्या, तेवामां ते मुनिने नोने ' आठगणौ पुण्य थश ? एम वि- 
चारीने ते सुनिने तेणे मां माथ) भतिघ्लाजित कयो, पर त दानी प्रसा करती ते 
ब्राह्मणी पिताने घेर ग, 
वटी मनिए अनिग्रह कयो के “ काढी खांधवाटा, नाक पड विनानो 
( नाकृ बु ने वांसो ) वल्द शीगमावमे गोन अपि ता पारण कु, नीतो 
न क्रु, 9) 
कारो केवघ्न धवलो संढ, नाकि तुट पुठिद्धि बम; 
सिग करी गुड नेल्लो देइ, तो खिम ऋवि पारणं करे ॥६॥ 


न्यदा मुनि पारणा मादे धारा नगरीमां गया, स्यां पर कथा तेवाज वल्दे 
कोऽ वणिकनी छकानमांथी रीगमावमे गोक लश्ने मुनिन पारण कराव्धु, ते चम- 
त्कार नोने ते बिके विचायं के ^“ अहो! आषा सामान्य नथी के नेणे आवा 
नने पारणं करान्यु, म मृखोए तो मदुष्यजन्म था श॒माव्यो, ” पठ तेणे श्रावक थ- 
पने वचना गोरवे्च श्री पाश्वेनाथ स्वापी चतय कराच्यु, अने यशोनख गुरु पषेज- 
६ चारित्र वकने खगे गवो, स्यारथी ते चैत्य गुमपिंम नामत तीथे ययु. 
वरी वसंत कतमां युनिए निग्रह्‌ कर्यो के ^“ जो साकी बाधेन कोऽ 
वांदर नगरणां आीने केरीनो रस पितो पारण कर।रा, 
हासट्न्दकि नई विमासी, कोटि संक वश्मो पासि ; 
ज अंवरस मम देइ, तओ खिम ऋषि पारणं करे ॥१॥ 
न्यदा को वखत उप्ण कऋतुं कोई श्रषठीए घरतना कुनमां च्राम्र रस ना 
ख्या हुतो, ते शने कोऽ कपि नागे, रस्तामां ते मुनिन जता जोष्नेतेणे ते रस मु- 
निने अप्यो, ते जेोक्ने रहो मोड आश्य ` एम परस्पर वोता पणा वोको जन 
धपीं यया 
न्यदा अवधिज्ञानवमे जोभ्न दृप्एपिदेव स्मांयी ते मुनि पसे आधी 


(४३१) रपदेशपासाद नाषांतर-ज्ाग ४ यो-स्तन १९ मो, 


नपरकरार कराने वोव्यो “के टे प्रु ! रासनन) चन्नतिने माटे संधिन्न राजाना दार्थ. 
द्रोन रोगशांति मादे तमे तमारं चरणोदक अपनो, ” एम कटने ते अदय थयो, 
ते बते सधि राजाना चौदसे दस्तीश्रो व्यापिप्रस्त थया हता. वैचोए अनेक ज- 
पाय कयौ, तोपण ते निरोगी थया नही. तेयो तेग्रोए पचार करो वैष करयो, 
राजा अति रोकातुर थये. पठी मंत्रीना कटैवाथी राजाद्‌ जदधोषणा करावी कै 
“ने कोड त्र हस्ती न्रोना रेगनी शांति कर्मे तेने रजा अघ राज्य आपे," ते 
वखते अकादावार्ण। य के “ गेरिवंबन्न पवेत लपर कमपि तप करे, तेना 
पादरोचना नथी हस्तीश्रो नीरोगी धरो, » ते सांनठीने राजसेवक्ोए मुनि पसे 
जश्ने पादशौचं जन माग्यु, एण्ले स॒निए कं के “ हे माणसो ! एक ष्टदस्ती 
सिवाय बीना सव टस्ती त्ने अ जन पव, एते तेश्रो नीरोमी घरे, चने 
स्तीने जेन धर्मी सवाय को बवीजाना पादोदकथी मीयेगी करजो, ” परी ते राजसे 
वोद आवीने ते प्रमाणे बीजा सम दस्तीत्रोने नीरोग) कथी, षहस्तीने अन्यद्- 
नीलं पादोदक लाधीने पाथ, तेथी ते पषहस्त मखु पाम्यो, परी रानाए मुनि पाते 
जने अर्धं राज्य ग्रहण करवा भराथना करी. मुनि बोव्या के “ ठे राजा! राज्यती 
ॐवट॒नस्कगति अपि छ, तेथी ते मुनिश्रोने स्वधा त्याञ्यते, सुनिने चासति (शवाय 
वीना कोर राज्यनो खप नथ), ” ते सांनन्दीने राजा हषे पाम्यो, पर मुनिन नर्मीने 
ते पोताने स्थाने गयो, अने एक प्रासाद करावीने तेमां सिंहासन लपर मुनिन 
पाका स्थापन करी, 
अन्यदा मुनिए मामां सन्मुख आवता शवने जोदने कोई माशसने पूयं क 
‹ अरे आशुं ठे ?' तेमाणस बोध्यो के “धन नामना शरष्टीना पुतरने सपे मस्यो इते 
ते राज उ मसे मरु पाम्योते, "ते सानखीने सुनि बवोव्या के ^“ अहो! श्रा 
जीवत। माणसने केम वाग्वा स जारो गे?” ते मुनिना वचनने कोऽप श्रेष्ठ 
पासे जघ्ने कषु, एटघे धन श्रेष्ठी सुनि पासे आवी नमस्कार करीने बोघ्योके “ह 
मुनि ! मारा पुत्रेन जी वितदान आपता वमे कपा कये," मुनिए ते शाव ऊपर पष 
मत्रनु स्मरण करीने प्राखुक जर स्नु, तेय ते वेगे ययो, 
वर्दी एकदा ने मुनिए एव्रो अनिग्रह द्ीधो के “ जो वनमां प्रसषे्ी व 
ध गाममां अवीने मने वीरा वमां अपि तो मरि पारणा क. ” 


नव प्रसुत वाधिणि विकरा्न, नयर मांह वीहावे बाठ; 


व्याख्यान २०४ मुं, तपस्या काना टेत॒ग्रो, (४६३३) 


[1 1 क रि (ति ॐ 

यसां वीस जो पणमी दीये, तो चखिम षि पारण करे. ६ 

अ त्रजिग्रहने घणा दिवस व्यतीन थय। परी एकदा कपिना तपना प्रनाव- 
थं] तरतनी पसवे्ली केऽ बाघ नगरां पेठ, तेन जोल्ने वमाना वेषारीच्रो वमा 
मरकीन नाठा, एवे बाघणे तेमांधी दीद वम लक्षन सनित श्माप्यां, 

पर| यरोनड गुरने वांदवा मे चत्सुक थया म॒निए अजेग्रह कर्यो के-- 
^“ पाट पटोची गुर बांद्रा पठेत्ां मारे ग्रत के जल कं पण चेवं नदी. ” एवो 
अनिग्रह करीन ते मुनि पष्टण अव्या अने गुरने वंदना करी. 

फर्‌ ने मुनिए अनिग्रह धो के “ र्ठ स्रीए वश करो राजानो मदोन्मत्त 
हा्थ। जा खीचम), खक, खमहम), खाना ने खांम ए पांच खकारबा्) चीज 
प्रपि तो मारे पारणं क्व. " पल एक मास गयो, व्ये शासनदेवताए ह सीत 
खरूप धारण करीन राजानो हुस्तं। वरा कय, अने मुनिन पारणं कराच्यु, 

#*3 (६ (३ म = ॥ ०. 

इत्यादि प्रकारे ते युनिए जदा जदा उअनिग्रहावमे चोरा) पारणां प्ण क- 

या. पर्ज अनरान करीने ते युनि स्मे गया. 


{~~ ञ्‌ 
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रि य ५ (॥ 
च प्तयद्रदिनपरिमितोपदशमासादषटत्ता नवद्रास्तनस्य 





५ = ॥। धरि (छ [1 41 = ¢ 
न उयरील्पिकष्ठिदाततमः प्रवंधः ॥ १०८; ॥ (8 

[1 
(विवव वयव कवक कक्कयक 


व्याख्यान २८ सु. 
तपस्या कश्वाना हेतु कह ते. 
निर्दोषं निर्निदावाद्यं, तन्निजराप्रयोजनम्‌ । 
चित्तोस्साडन सददुद्या, तपनीयं तपः दानम्‌ ॥ १ ॥ 
नावाय--“ निदेप्‌, नियाण दिना, दयन मान निजगनान कारून 
एवं शुन तप सार्‌। वुद्धिवम पनना उत्पाट पवक करु, “ 
जनाय उारीर्‌ अन करये रे नपे त नप कटेवाय ठे. कवौ ठ के-- 


= 


(४३४) लपदरपासादं नापांतर-नाग ४ धस्त ?९ यो. 


रसहधिरमांसमेदोऽस्थिमअनाक्राण्यनेन तप्यन्ते । 
कर्माणि चाश्चु्नानीत्यतस्तपो नाम नैरक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
नापाय“ रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मजा उने शुक्र तेमन अश्न 
केम तेनाथ ताप पामे छ, तेय तेत नाम ' तप › कटेषु उ. " 
ते तप निर्दोष करबो णएटघे आलोक तथा परसोकना सुखन। च्म रहित 
करो. बी ते निदान रदित करवो. कहु ठ के 


यः पालयिता चरणं विशुद्धं, करोति नोगा(दिनिदानमज्ञः । 
सत वर्धयित्वा फल्लदानदङ्ं, कट्पद्ुमं नसमयतीद्‌ मूढः ॥१॥ 


नावाथे--“ ज अज्ञान माणस दुद चासितं पालन करीन नोगादिक भ्रा 
प थवानुं निदान करे ठ ते गृह माणस फन आपवामां दक एवा कट्पटक्ने वधारीने 
परी जस्पसात्‌ करे >, एम जाणतु, " 


नेदान नव प्रकारना ठे. ते वणेन आन ग्र॑यमां प्रयम कर्यं >, त्थ] श्रहीं 
फरीर्थ लसता नथी. वरी ते तप चित्तना जघ्नास पूषैक करु. पण राजानी केठनी 
जम अणगमार्थी कणु नीं, अथवा जटी शक्ते होय तेष्व करु, कषमं ठ के- 
सो अ तवो कायव्वो, जण मणो मेयं न चिते& । 
ज्ञण न ईदियहाण, जण जोगा न हायंति ॥ १॥ 
नावाथे--“ जे तप करवार्थी मन ष्ट ( माठा विचार करनारं ) न थाय, ई 
खियोनी हानि न थाय ने योग पण न हणाय, तेप तप कर, 
वर्दी ते तप सारं बुखिथी करु, अथौत्‌ पराधीन बुद्धिथी दीनपणे अन्ना 
दिर्नी परा्ठिने अनवि आहारलयाग रूप अक्ञान तप करे, तो ते आश्रवतुं कारण टो- 
वाथ तथ। क्रोधादिक कषायन। लदयनु आभ्रित टोवार्थ ते तप नं], पण प्ता 
धेन्ना अन्तराय कपना जदयथी असाता वेदनीयनो मात्र ते विपाकन >. केमके आहा- 
रना त्याग करवो ते उव्य तप ॐ, अने आलसस्वरूपनी एकाग्रता करव ते नाव तप ते, 


ते जाव तपतो अटुनिरा टोऽ रके ठे, परतु ड्य तप प्रवेक नाव तपतु ग्रहण कथः 
एड शासनं चातुय तन्वं नदी, कयं ठ के-- 


व्याण््यान 8० मुं. तपस्या करवाना दहेत ओ. (४३१) 


धनार्थिनां यथा नास्ति, रीततापादिःसदम्‌ । 
तया जवविरक्तानां, तच्न्ञानाथिनामपि ॥ १॥ 
न्ाव।ये--“ जेम॒धनना अथीं पुरपेने शीत तापादिक छःसह नथी, तेम 
संसारय) विरक्त ययेलाने तेम तचेज्ञानना अर्थी पुरूपोने पण ते छःसट न्थ, " 
तपाचारना वार नेद कटेत्ा उ, ते आ प्माण- 
छादशधास्तपाचारास्तपोषन्निनिरूपिताः । 
्मङनायाः षड्‌ बाह्याः षट्‌, प्रायश्चित्तादयोऽन्तगाः ॥ १ ॥ 
जव्राय-- “ तपखी परमत्माए वार पकरि तपाचार कटेद्लो ठे. तेमां श्ररान 
( त्याग ) विरे ठ प्रकारनो बाह्य तपे अने प्रायथित्त वरेगेरे ठ परकारनो श्रत 
ग तपय, 
वाद्य तपन! उ नेट सृथ्मां क्या 3, ते आ पपाण- 
अण्ण ९ मुणोच्मरीया ९, वित्तीसंसेवणं २ रसां ४। 
कायकिनेसो २ सं्रीणथाय ६, घज्छो तवो होई ॥ १॥ 
नावाघे--“ नरान, जनोदर, गरत्तिसंक्रेप, रसत्याग, कायकेश अन स॑ंधि- 
नता--ए उ प्रकारनो वाद्य तपठे. " 
्यतर तपना ठ नेद्‌ त्रा प्रमाणे 2- 
पायच्छित्तं १ विणल 9, वेयाव्यं ३ तदेव सञ्च ४। 
सां ९ ल्समग्गो वि ६, त्न्मेतरलं तवो होई ॥ २ ॥ 
नावाय--“ प्राययित्त, विनय. वरयादृन्य) तेमन स््राध्याय ध्यान ने काया- 
त्सगे--ए उ प्रकारो ऋल्यैतर तप उ. 
त सवेना कांल्क विस्वार्‌ अगन युक्तियी अचारमदीपादिक श्रथन श्राधा- 
रे कटेवामां अवरा. 


पटेल्ो तपचार कटे त. 
तत्रादानं छिधा प्रोक्त. यवजीविकमितरम । 


(४३२) खपदेशमासाद नापातर-नाग ४ थो-स्तन १९ मो, 


छधघटिकादिकं खलघ्पं, चोच्करष्टं यावदा स्मिकम्‌ ॥ ९ ॥ 


जावाथ--“ यावजीवं अने इत्वर ए वे प्रकारे अनरान तप कटेघ्चो 2, तेमां 
रे ध्र किरि भो ते भ्ब्प नान तप ॐ, अने जात्नीव पयन्तनो ते जक 
नरान तप ते, "' 

इस्र्‌ एते नमस्कार ८ नवकार ) सहित वे घम पवखाण क ते, तनाथी 
नातं पचर्ाण रासां कटेघ्यं नथी, स्यार पञ] वधर्तां वधतां त्कृ तप थाय म. 
श्री वीरस्वामीना तीथमां -छ मास पन्त, श्र कषनदेवना तीथमां बार मास पर्यत त्- 
ने वीजाथी जेवा तीधकरना समयमां आठ मास सुधीनो त्कृ अनरान तप करै 
वलो 8, अही इद्रियजय तप, कषायजय तप, रत्त्र्य तप, समवसरण तप, अरोक 
क्त तप, जिनकव्याएक तप, इत्यादि तपना अनेक नेद 2, ते आचार दिनकर प्रंथना 
वीजा खंम्थी नाणी चेवा; तथा आचाम्न वधमान तप चौद वष बण मास अने वी 
श दिवते पणे थाय ॐ, ते श्रीचंख केवटीनी नेम करव, इत्यादि विविध प्रकारनां त- 
पनो इत्वर कालना नेदमां समाविश थाय ठे, 


जावजीव अनरान तप पादपोपगम, ईगिनी अने जक्त परिज्ञा, एम तरण भका- 
रनों ठे, ते बरणेतुं स्वरूप सत्तर भकारना मृत्युं स्वरूप जाण्या विना सुखे्थी समज) 
दाकाय तेवं नथी, मटे प्रथम सत्तर परकारना मरणयुं स्वरूप कटे उवी चिपरणं' 
वीचि षट विच्छेद ८ छतर ) तेनो अनाव ते अवचि, अथौत्‌ नारकी, तिर्य, 
मनुष्य ने देवतान गतिमां उत्पत्ति समयथी आस्नीने ` पोतपोताना आयुकमना 
दछ्ियां प्रतिसमय बेदीने घसवां, तेवा भकारना मरणएने आवी चि मरण कदेव 
ठ ( १). ‹ ्रवधिपरणं अवधि टत स्यादा, नारकादिक्र नव संध आुकमेनां 
दनि्यानो अनुनव करीने मरे, ने मरण पाम्या पठी पाठो फरीने ज्यारे तेन दनि. 
यानो अनुनव करीने मरे, स्यार ते व्यर्थ] अवधिमरण कटेवाय >, केमकरे परिणामनं। 
तरिचितरेना 3, तेयी ग्रहण करीने त्याग क्रां कमेदनि्यानुं पण फरीय ग्रहण 
संनवे उ, ए प्रपाणे कंत्रादिकमां पण नाघना करव ( 9 ), ‹ अतिकमरणं ` अतिक 
पटने वेषं ययेदं, अथात्‌ नारकादिक गतिना चआुकमेना दनियानि अनु नवीने मरण 
पामे, अने मरण पाम्पा पी फरीथी कोऽ परण वखते ते दनियाने अनुनवीने मरेन 
नही, ते उव्यथी चैतिकमरण कहैवाय ठे, ए भमाणे कंनादिकर्थी पण जाणएवुं ( ३ ). 


व्याख्यान १०६ मं. तपस्या करवाना हतु, (४२३७) 


‹ बह्नन्मरणं ' वषत्‌ एटस्ने चासिथकी पाग वतां मरण थाय ते, अयीत्‌ मुनि 
सव॑धी छष्कर तप तया चासितं सेवन करं, अथवा ग्रहण क्रं चासि मृकी ठे, 
ते वन्नेमां असमथे घ्ने “ ठव तो आमां] जघदी न्रूयय तो ठीक "” एम विचारतां 
ने मरण थाय ते बलन्मरण कटेवाय उ, आ मरण वतना परिणामथी चर थयेला मु- 
(नेत्रोनेज संनते त ८ ४). ‹ वर्ातेमरणं › वराते एटरते ई(ञ्योना विपयने आधीन 
धवाथी पीमातां, दीवानी शेखा जाने अङुगव्याकुर थयेल्ला परत॑गनी जम आ- 
कुरुव्याक्ुक थश्ने मरण पामे ते बरातैमरण कटेवाय ते ८ ए). “ अन्तःराव्यमरणं' 
घजादिकना कारएयी, थऽ गयेतला राचरएनी आघ्ोचना न कर्व ते अन्तःराव्य 
कटेवाय उ, तेवा शाव्यवागानुं जे मरण ॒ते अन्तःराव्य मरण कटेवाय उ, आ मरण 
अति छुष्टते (६), ‹ तद्धममरणं ' दाद ने नवमां प्राणी पर्ते3, ते ने तेज जवने 
योग्य एव तआयुप्य वांधीने ते जवनं आयुप्य कय करीने मरे ते तद्व मरण कटेवाय 
तर, आ मरण संल्याता बरपेना आयुप्यबागा मुप्य अने तिर्यचनेन होय ठ; पण 
दरसंख्याता वपैना आयुप्यवाका मनुष्य अने निर्धचने ८ ज॒गलियाने ) तेमन देव तथा 
नारकीने फरीने अन॑तर्‌ तदनवनो अनाव होवा ऋ परण होत नयी (8), वा- 
चमरणं' वाह्न टे मिथ्यादषटवुं अथवा अविरत सम्पण्ट्टेनुं जे सरण ते वात्रमरण 
कटेवाय ते (ए), “ प,मतपरणं' सव विरति पापात जे परण ते प(मितमरण कटेवाय 
ते (९). ेश्रमरणं' बाह्यपैमित एवा देशविर्‌ति श्रावक न मरण ते मिश्रमरण कटे 
वायते (१०), ‹ उद्लस्यपरणं ` मति, शरुत, वधि ने मनःपयाय ए चार कानवा 
मुनिर ज मरण ते उन्चस्यमरण कठेवाय > ( ११).  केवलिमरणं ` नेमे समग्र 
नवपरपचना अपुनभेवपणे नारा क्यो > एवा कवलितं मरण ते केवलिमरण कट्‌- 
वाय ठे (१२). " वहायसमरणं ' आकाशमां थये ज मरण ते वंदायसपरण 
कटेषाय त्र, अयोत्‌ छंचा छकनी शाखादिङ्षे पोताना ररीरने वधी गन्मफांसो 
खागायडे, पवेतथी पमतुं मृकीने, सूवामां पमतं मृकीने, यवा शब्रादिकना प्रात करीन 
ज परण पापु ते वहायसमरण कटेवाय ॐ (१३). " गरृध्रस्पृष्परणं ` गध णटञ्च 
गीध अने उपदक्रणथी ममी, जेया विगरए जपां म्ये क्रा > पटु जे राण 
ते गृधम्पृ् परण कटूवाय >, छया पर्त दसी करना गवमां पतान गरधारिकथमं 
जनु नक कराय तनज संनवे ठ ( १४). ‹ नक्तपरिज्ञापरणं ' नक्त ष्टे जोजन 
छ्मने उपवकृणए्यी पनादिक नाणक, पटे क “द्मा मरानपानाटि ते पीकर 


(४३०) पदेशम्रासाद नाषातर-नाग ४ यो-स्तन्न १९ मो, 


वाप्य 9, ते वद्य ज पाय तेनाज हतुजूत 3, तेयी तेनो त्याग करवो जोट्ए, " एम 
कपरिज्ञावमे जाएीने भत्याख्यान परिङ्ञावमे ८ नक्त पानादिकनो ) त्याग करनेन 
मरण पाव ते नक्तपरिङामरणए कटेवाय ठे ( १५). ‹ $गिनीपरणं " नियमित 
करेला परदेरा्मान चेष करतां ज मरण पाम ते ईगिनीपरण कटेवाय ते, श्रा मरण 
चतुविथ आहारल भलयाख्यान करीने नियमित भदेरा्माज पोतान मेके लष्टतेनादिक 
करता एवा सुनिने होय ते ८ १६ ), ‹ पादपोपगममरणं › पादप पटे एक्‌, खप षट्ते 
इशपणएां अने गम एते पाम, अथात्‌ जम पे पं इक सम विषम स्थानने व्च 
कय विना ज्यां जम पमं होय ठ तेमजन निवल रहे ठ, अने बीजाना कैपाव्याघीन 
मात्र कपे ठ, तेम आ भकारना अनरानने अंगीकार करेला पूज्य युनि पण पातां 
निनिमेष जग प्रथमयीज सम अथवा विषम, जवा स्थानमां पमं होय तेमनं तेमज 
रहेवा दे, पेते करिचित्‌ पण हवति नहीं, तेवा भकारे ज मरए पामे ते पादपोपगम मरणए 
कटेवाय > ( १७ ) 
जके अ ज्वां चरण परणलुं फक वैमानिकपणं अथवा मुक्ते एवे प्रकार 
त्रेमां सर छे, तोपण वेशिष्ट, विशिष्टतर अने विरिष्टतम धेथेवाखाने ते जत्तरोत्तर 
संवे 2, तेवो विशेष नाव टोवायी पहं मरण कनीयस ( नाद ) बीजं मध्यम 
ने तरीं ज्येष्ठ कहेवाय 9, साध्वीच्रोने ते त्रण मरण पैकी पेदु एकज मरण दोय 
, कहं ठ के- 
सव्वा वि अ अजां, सव्वे वि य पठमसघयणवजा । 
व्वे वि देसविरथा, प्चखाणेणलं मरति ॥ १ ॥ 


जावाध--“सव साध्वी, सर्वे भयम संहनन विनाना जीवो, अने स्वै देश 
वेरतिवाखा जीवो भरलयाख्याने करीनेज मरण पामे ठे, "” 


अही भस्याख्यान शब्दे करीने नक्त परिङाज जाएब, ईगिनी नामत श्रनशन 
प्रति विशिष्ट पेथवाजानेज दोय 2, एम साध्वीना निषेध्या निश्चय थायरे, छने 
पादपापगम तो वय परिपक थाय ल्यारे देवगुरने नमस्कार करीने तेमनं पासे अनशन 
ग्रहण करने, पवेतनी गुफ। विगेरे ्रसस्था्र जतु रहित स्थिते, शृक्कनी जेम 
निमेषादिकभः करवां पण चेष्ठा रहित थष्ने, प्रथम संहुननवामाने, कोऽ पण भ्रका- 


-------------- ~ 





ॐ आखनु मकु माग्बुत 


व्याख्यान ५० मुं, तपस्या करवाना हेतु ओओ (४३९) 


नी शरीरनी संनाठ विना, जेवा तवा संस्थानव्रम (स्थत यथ्ने प्ररास्तध्यान करतां 
मराणंत सुधी निश्च रेवं ते कटेवाय >. ते विषे कहु ठ के 


पठमंमि अ संघयणे, वहते सेक्लक्कहतमाणो । 
तेसि पि अ वुच्छेखं, चचदसपुव्वीण वुच्रेए ॥ १॥ 


नावाथ--“ जे परधम संहननपां वतैता होय, अने जे पतेतना शिखरन जेवर 
निश्वठ होय तपने पादपोपगम अनशन ठोय उ, तेनो पण चेद पुव्रीनो जच्छ थाय 
त्यरि विच्छेद धाय ठे, "” 

छमा चरणे भरकरना अनरान (नेव्यीघातपणामां संघतेखना प्रवेक्रन करवामां अपर 
र, नदीं तो त्रतिभ्याननो सनव याय, पण व्याधि बीजन्ी, पवेत, जीत किरं प- 
मं अरवा सपीदिक्रतुं करस किर व्पाघात प्राप्त थवन्त टय सारे तौ संघतोषना 
विना पण ते अनरान $ राक्षाय 9, 

मा इत्वर ने यावज्जीव ए वने प्रकारता अनशन तप सप्र कर्मनो क्रय कर- 
नार ठे, ते चपर टत कह ठ- 

अनरान तप पर धन्य मुनिन दशत. 


काकंदीपुरीमां धना नमि एक साथवाह रटेते ठतो. तेन धन्य नामे पुत्र तो. 
ते जोगने समध एषी युषावस्थाने पाम्ये, व्यार तेनी भाता नखाए वत्रीरा भरासाद्‌ क- 
रावीने वत्रीश श्रष्ठीनी कन्याश्रो सय एकन दिवस तेने परणण्या, त धन्यने सरीश्मा 
साये दोगुंदिकदेवन जेप सख नोगक्वा वाग्यो. ते सीन्रो साय जाग नागवतां तण 
केरल्लक वर्पो व्यतीत करय. एकदा चवीरा अतिशयो) विराजमान श्री पटाबीर 
स्वापी ते पुरीमां समवसर्या, ते वखत धन्य पण नगशनना दशनां खनित यन्न 
पो चातो न्च समीपे गयो, अने व्िन्ववैषु पर्ने ददने तमन) पासे जवना केन 
नाशा करनारी देशना सानिलं. तनकारज्ञानी प्रमुनी देशना मनमां व्रिचाग्तां धन्य 
व्रेएग्य पाम्योः णटते त तनी माता पामे जघ्न क्थ क “हु पाना! जगवाननी 2- 
शन। सांनठाने मने व्रिषयोमां उहेग थयो उ, पटे तमारी ऋज्ञायी हं दक्वा प्रहषए 
करीश. ^ ते सनिटीने मानाए सृनिनां चरत पाक्चन कग्वामां अनुतर भनिर उपस- 
गे सहन करवा तथा रस (बेनान। विरम टार करवा लन्यादि अनक भरकाग्नां अ- 
नि ष्टुःखये एम जणन्यं, तपण न्‌ धन्ये पुरीपनी जम वरेषयनागन) श्न्या कर्त 


(४०) लपदेशम।साद नाषातर-नाग ४ थो-स्तन १९ मा. 


नहीं ; यरि नड।ए खुशी] तेने निष्करमणिरसष कपे(, नावाने पोतेन तेने दीका 
अपी, तेज दवति धन्प मुनिए स्वाप) पे ्रजिप्रह्‌ कर्ये के ^“ हे नवन्‌ ! आ 
पन अक्ाथी ह निरतर उ त करश्च, अने पारणे गृहस्थे तन) दीेक्ती निका 
य त्रविन्न करीरा. " नगान बोव्या के ^ हे धन्य ! नेम ख जपने तेम तप॒ धमे 
मां प्र्रत्ति कर, ” एषी नजिनेषवरनी आज्ञाय हष्ट-तुष्ट थ्न धन्य मुनि तपस्यामं 
भवत्यो, । | 
` पहता उ्ठना पारणाने दिषसे पहेदी पोरसीमां तेमणि साध्याय करी, वीर 
पोरसीमां ध्यान कु, अने जीन पोरसोमां जिनेश्वरनी त्ज्ञा घ्ने जिका मटि 
अधन करी अ्विक्तने मटे अन्न ग्रहृण कर्थः बीजी का श्च्जा कर्‌ नटी, तेज 
प्रमाति दरक पारणने दिवसे जिक्ाटन करतां को वखत अन्न मर, कोऽ वखत मात्र 
जठ मठे, तोपए ते खेद करता नही, ज केऽ पण दिवसे नक्ता म्छेतोते प्र्ुने 
वतावता, अने पठ) प्रजन) ऋज्ञायी मात्र देन धारण करवा महेन आहार करता, 
ए प्रमाणे तप करतां ते मुनिं शरीर अति करा धऽ गधं. मांस रहित अने मात्र सुका 
दाम्कांथी नरे तेमनं शारीर कोयलाना सामनी जम रस्तामां चलती वखते † खम 
खम ` दाब्द करतुं हरत, 

एकदा विहार करतां नगवान राजग्रह। नगरीना युणरिद वनां समवसय, 
तेमने वांदवा पटे श्रेणिक राजा त्यां अभ्या, स्वापीने वांदीने देगाना सान, प्न 
तेमणे पूय के “ हे नगवन ! त्मा सघ मुनिन्रोमां कया मुनि छष्करकारक उ ?" 
रजु बोव्या के “ आ गौतम विरे चद्‌ हजार सुनिश्रोमां धन्यप्नि मो। [नेन 
करनार महा छष्करकारक >. ते नखापुत्र निरंतर छह तप करीने आंविक्लथी परणं 
करे बे, " इस्यादि समै इृत्तांत सांनलीने श्रेणिक राजा हषं पाम धन्य ऋषि पे 
गया; अने ते मुनिने नमीने तेमणे क्यं के ^ हे कपि ! तमने धन्य >; तमे कृतपुण्य 
ॐ, ” इत्यादि स्तुति करीने राजा पोताना नगश्मां गयो. 

एकदा ध्य कपि रात्रे धम जागरिकराए जागतां एम विचार का घ्ाग्या के “तपः 
स्थायं) शुष्क देह ययेन हू पनात खामीन्‌ ज्ञा लऽ विपुद्धनिरिपर जस्ने एक मासर्न। 
सधेखनावमे रारीरनु रोपण कर| जी वित तथा मरणमा समना रातो सतो वि 
चरीर. ” परी तेे तेज प्रमि क्यु, भति छन ध्यानवमे काठ करीने सर्वायेतिदध 
नापना पटा विमानमा देवप ङत्पन्न धया, 


व्याख्यान 9०९ मुं, डनादरि नामना वीजा तपाचार त्रिप, (४४१) 


परी गौतम गणधर नगवानन प्रजवं क ^ दे नगवैत ! अपना शिष्यं धन्य 
म॒नि कई गतिमां गया ? ” नगवन्‌ वोव्या के “ हे गोतम ! अह्यी काल्धमे प- 
मीने मारो शेष्य धन्य मुनि स्वाथेसिच्ध ॒विमानमां जतन थयो ठे, लां तेनीश 
सागरोपमनी स्थिति नोगवीने पदाविदेटक्त्रमां उंच कने त्रिप उत्पन्न यरो, यां 
दीका तऽ केवरङ्ञन पामीने मोक्ते जशे. ” 

“छा प्रमि धन्य ऋपिषए समतापएवक पापकमेनी निज॑रा करवा महे वने परकारना 
अनदान तपतं सेवन करय, तेमन ज कछणे दाक्ञा वीधी तेन कणे पुदरिक मुखनी 
तमाम आश्ाश्मो तनी दीधी. ” 








ए 

~ यदरदिनपरिमितोपदेशभासादटटत्तो नवदरास्तनस्य ¦ 
चतररीलधिकदिराततमः भव॑थः ॥ १०४ ॥ ध 
(क वुनवुनवुनन्युनवुष्कु कवक ककव वुक दुक कुन्क कुः £ 


व्याख्यान २८५ सु. 
छनोद(रे नामना बीजा तपाचार विपे. 
छनोद्‌रेतपोऽव्यनावनेदात्मकं परः ॥ 
विरिष्यज्ञायमानतवात्मटप्फत्त निरन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


नावाथे--““लनादरि तप उव्य्थी अन नावधी एम वे प्रकर्तुं ठ, तसु वरिगे- 
पपणं लाणएवा्यी ते निरंतर मटत्फलन आरापनार ठ, “ 

अ उरधतु समथन करवा माट आ भमाण नावना करी के ' टयजां श 
ठार करतां उतां पण मायु श्रावक विग्न उनादरि तपयी मादु फन पराप घाप. : 
तेमां उपकरण तथा नक्तपानाठिक संधी उनादगि ते एव्ययी उनेद्रमि नाणु, ऋ- 
ने क्रोधादिक्ना ज स्पाग करवा ते नायी उनादरि नाण, “ साध श्रावक पिरद 
कदाचित्‌ पण य्ेछपणे कंठ गृधी तांसीने उारया अम्कार यव न्ट नो जम- 
युन नदर. ` नय पक्ारनी त्रदमचपमु्निपां पण णयो निषध क्रद्रा चर, नेद उपवा, 


(५४१) उपदेशप्रासाद जापांतग्-नाग ४ घा-म्नन्न १ पा. 


छह, अम, मासक्तपण करे अनेक प्रकरारनं तपमां व्यर्थ ता श्रदानाटिक्रनां नि- 
वेष करयो तरे, पण ते तप करन नव्रणी क्राधादिक्रना त्याग स्प छनादरि ऋतररयं 
करु, जोरए, नहीतो ते लपवासादिकं केव लरत स्प्रन गणाय. कु त क-- 
कषायविषयाहारस्यागो यश्च विधीयते 1 
लपवासः स्‌ विज्ञेयः वोप लंघनकं विः ॥ १ ॥ 
नावा्ध--“ जे ङपवासादिकमां कपाय, विषय रन श्राहारना लाग करवापां 
आवे तेनेज पवस जाएब, ते रिवाय वीजान त वात्र क्ती ठ, ” 
व्यर्थ उनोदरि तपनो विपि त्रा प्रमाणे त-क कव्य] अरेर्नीने त्त 
कवन सुधी खा, ते प्रं उनोदरि क्वाय त्रे. तेमां प्क कवत मान जघन्य) श्र 
कवरनुं सान खक्ष अने वेथी सात्‌ क्वणनं मान मध्यमम (० ), नत्र कवठर्थ 
आनने वार कवर सुधी खार ते पार जनादरि करेवा ठ (१). तैर 
क्बट्थी आनने सोर कवन मुरी विनाग चनोदरि कटेवाययठे (३). स 
तर्थी आरनीने चेव कवन गृधी पाप्न उनादरि कटेवाय त ( ध ). अन पच 
राथ श्रार॑नीने एकवीरा कवन सुध] किचित्‌ चनादरि कटेवबाय ठ ( १). अहा 
सवेन जघन्य विरे रणए नद परेवा पणं उनेादरिन) जम जाणवा. आज पमाणे जक 
स्वध परण जनादर्न जवना कख, 
हीं कवलं मान श्रा प्रमाणे कवु उ-- 

वत्तीसं कीर कवघ्ला, आहारो ङुच्छिपूरचं नणि । 

पुरिसस्स महिदियाणए, अह्ावीसं नवे कथल्ा ॥ १ ॥ 

कवद्यस्त य परिमाण, ऊवडुमिचडगपमाणसित्तं तु । 

ज वा अविगिद्मवयणो, वयणंसि निज विसंतो ॥ २॥ 

, नावाध-पुरूषोने कङ्क प्रण थाय तेध्यो आहार्‌ व्रीरा केव प्रमाण 
कहेघो ठ, अने सीमनि अगवीदा कवन परमाण कटे ते ८ ? ). कवलतुं मान 
कुकमीना ईमा नेव जाव, अथवा सेने सुख फामीने ज्लूधित मनुष्य मोदाम 
को नीचा मूक) राके तेवर जाण्बु, "? 

वटी उप्ठ ष्ठम्‌ केरे विरेप तपना पारणाने दिवसे पण॒ जनोदरि कर 


व्याख्यान ५०२ मुं, प्रत्तिसंङूप नामना जीजा तपाचार तिप, ४४>) 


वरायीज विप न्विच्रो भप्त याय. नम नव मृधीनी एक मठ जटश्चा अमद 
तथा एक चदु नट नित्य उष्टने प्रासे ्चवायो ठ पाते तेजेघतेव्या उत्पन्न घाय ठ, 
एम पंचमा अगपां कटेषु >. ते प्रपणे श्रीमहावीर स्वामीना मृखयी सांनकीने 
मखलीपुत्र तेम कखायी तेने त तन्मि चयन थऽ ट्त. तआ प्रमाणे उनोद्‌रि तप 
हार तथा अनाहारे (दवमे उव्ययी सने नावथी निरंतर सवनु, 
क (@ $ = भ, ] जे > =, 
हवे वरत्निकतच्लिप न(सना कजा तपाचार कं ॐ. 
¢ ~^ (ठ 
वतेते ह्यनया व्र्तिजिज्ञारानजल्ादिका । 
५ ध ¢ (३ ॐ चते 
तस्याः संज्ञेपणं कार्थ, ॐव्यायनिग्रहां चितेः ॥ १ ॥ 
न(वाय--“ जनाय] जीवनं रहेवाय ते त्ति कटेवाय ठ, तेमां निक्षायी म- 


ठता दान नन त्रिगेरेनो समविश थाय त्र, ते दत्तिनो उव्य) उच, काल ने ना- 
बथी अनिग्रह देचायमे संप वरव, ते रत्ति संप तप कटेवाय ते, 

उव्यादिक अनिग्रह चमा प्रमाणे समजवा-एुनि गोचरौ जनी वत चार्‌ 
प्रकारा ्रजिग्रह के, तेपां ऽव्प्रयी एवो च्रजनिग्रट करे फे ऋआजे मारे पात्रमां तेप 
नघषणेत्ती निर्चेष जिक्ञा प्रहत कण्वी) च्यव नधाना अग्र नागमे पित्त 
पक्र मामो करे मोत्क किर ववरु, प्यारि. ते उपर छपपिं क्रिरे मृनिनां श्ठंन 
ज।[एवां (४). त्रयी पवा त्रनिग्रड करक ण्कः प्रग्यी थता वर परेरय 
यवा पोनाना गापर्पंयोज ने मनन देतु, अयता प्रगनी म्हीांवपम वच जवन 
राखीने कलो निदा श्ना ततवी, प्त्यादि (9). कान्यी ण्यो अनिग्रद करकः 
देत्रपना पटे्ा चरागपां च्रयवा सव निद्र निका घ्न निर्न गया पठीद् 
अहर चेवा नीका उन पयटन करो, प्यहि (>). चत्री एवा श्रनि- 
ग्रह॒ कर के कट टसा, गानां क रनः द्ह्र्‌ सपिता तवा, अथवा क चयनाटि 
वम वधायेन्वो निक्राश्पिना ल्द). न्दौ नानव. सन्यदि ८४). च्रारीति 
साधु टमा अनिग्रहनकः नानेन धाययिन च्लि उ, भ्रावक्नो परए सचिनारि 
कना अनिग्रह द्रत. 

स्मा तपर, अद्य दिए नप करना श्नि दःमाध्यद्र, दन श्मिर प्रर 
दायो ठ. कपर ट, अठ द्विः निन नर, ण्टन्न > प्रन्यार्पान सान प्रि 
धना ग्राहा धर नर उ. छन्‌ छाना ज्याः उन्गरिङ दन्द एनया? त्र 


(५४४) लपदेशपासाद नाषांतर-नाग ४ थो-स्वन्न १९ मो, 


कोऽ जाणत नथी; मटि अ! तप अनियत >. ष) नेक्ष(टन करती वते मनमां एषु 
ध्यान कसं के मननी धारणा प्रमाणे अनिग्रह परणं यत्रो केन थान्नो, एवी 
बुद्धिथी अटन करु, पण आहार ग्रहण करमां अति प्राति राख नही. आ 
तप चपर भ्र) पटवीर्‌ स्वामी, ठंढण युनि, चढपहारी, रालिन ड, पांम्ब किरेनां 
द्ट॑ता 3, नौमसेने पण दाका वाधा पञ “नात्नि अग्र नगे अपन्न] जिक्षाज हूं 
प्रण करर; वान्‌) ग्रहण नहीं कहं ” एवो अनिग्रह बाधो हते. ते पुण्य 
लाने ते अजिग्रह पण ठ पसे परणं थयो टतो, धैयवानने कई पए धनन नथ 
अआ विषय जपर ददपरहारीत दशंत कहे >-- 
टटभ्रहारीनु दष्टा. 

श्री बसतपुर एक सति व्यप्तनत्रामे छपे ब्रह्मश रहेतो हृते. तेणे पोता 
सवै धन विषय।दिकमां माव दधु, पडो ते चोर करवा वाण्यो, वेफोए तेने घण 
राखामश अपी, पण ते पाप कमे पञ ओय नही, एथ्ते रजाए तेने गाम 
बहार काट) मूक्थो, ते| ते चारन पञ्चाम गयो. स्थां पञ्चोपतिने पुत्र नहीं हेबाथी 
तेणे तेने पुत्र तरीके राख्यो, ते ब्रह्मण जने परहार करतो ते अव्रय मरी जते. 
एवो बरवान हावायो तोका तेत च्पह्‌।र एषं नाम प्रसि ययु, 

ते एकदा वटराना सेन्य सहित कु शस्यक नामना मामने घरवा मष गधो. ते गा- 
ममां कोऽ एक ददि बह्यण रहेतो हतो.ते दर्डि) होवा तेने पणां गोकरां हतां, तेत्रीए 
एक वखतते व्राह्यणए पासे खीर खावा मामी, त्रे ते बाह्मण कोऽ ग्रहस्थने पेरथी चोखा दूध 
विगेरे माग ल्ाव्यो, अने ते ख्ीने आपी तेनी खीर करावी, पर « अने उत्सवनो 
दिवस ठे, कारण के जे खीर खाच `” एम विचारीने ते मध्याह्न वखते स्नान कणा 
मे गाम वहार नेदीए गयो, तेवामां पेना वंटारारो गाममां पेडा, तेमांना केटक्चाएक 
चोरो तेज ब्राह्मणना परमां पेठ, पण॒ क दाय लाग्यु नीं, रोष करतां खणामां 
पमे खीरलँ बासण दीह, ते तेपणे व वीव, एर्े गेकरांत्रो खंचे स्वरे र 
करतां तेमन पारठ दोलया, तेवामां ये ब्राह्मण स्नान करीने आन्यो. ते सवे स्वरूप 
जोऽने कोपायमान थयो, एवे घरन। अगला बश्षने ते राक्पनी जम चोरोनी पार्न 
दोख्यो, तेना रहाय तेणे केटक्नाक चोरोने मार नाख्या. ते बातनी खवर पमत। 
दृदथदार तरतन स्यां आब्यो, रने पोताना चोरोने अ मारी नाखेरे एम जाण। केोधरथ 
तेणे खद्गवमे तेतु मस्तक कापी नास्य, पठ जाद्यएना घमां पेक्षतां गाये तेने रोक्या, 


। # 


व्याख्यान ५०१ मुं. रत्तिसंकेप नामना त्रीजा तपाचार्‌ त्रि. (६६५) 


प्रदे गायने पण मारी नाखी) ते जेघ्न त व्रा्मएनी खी पोकार्‌ करती सती तेने 
गागो देवा लागी के “रे क्रर! पपी! शं कर त्रे?" तेनी गागोयी अत्यंत 
करापायमान यन दृदमहारीए तेन वक्गयी तु पेट चीरी नाष्य, तथं। तेना गर्भमां 
दं वारक पण तरफमतुं व ककमा थलने पृथ्वपग पमं. 

द्मा प्रमाणे चाद्य, गाय, स्वी तथा बालक; चारन पोत तत्रा मारी नाचेघतां 
जोक्ने तथा “ हे पिता! हे माता!” एम वोल्लतां गेकरांञ्राने नाऽने ददमदारी 
वचार करवा घागो क “ ता प्रमाणें प्कमे करनारा एवा मने (कार त्रे, श्राबां 
पापथी मने नरकपां पण स्यान मन्वान नथी. टव आ वान्क्रातँ कोण र्ण 
कृररो १ ह्मे ह अभिमां पेषं के भगुपात करं ! गाथी मारी गख थाय ? ग्रहो ! 
ह सदाचारनो त्याग करीने एप्कपररूप्‌। पाथयवराा पांय ययो हं. " ए रीते महा 
्रराग्यथ शुन ध्यान कए्नो ते गाम बहर नीकन्वा. गमनं वहार ग्रानमां कोई 
महा स॒निने जो तपने नमीने वोव्य के “हे नगवन्‌! रावा पापथी हरी रीते मृका- 
षका?» मनि बोव्याके ^“ चासि ग्रहण कर " कवु ठ के-- 

एगदेवसं पि जीवो, पव्वन्सुवागं अरणूणमणो । 
जवि न पावए मुखं, अवस्स वेमाणि्ं होऽ ॥१॥ 


नावयि--“ जो करोऽ जीव डद मन्य एक दिवम प प्रव्रज्या छंगीकार्‌ को 
तोते कदि मुक्तन पामे पण वमानिक तो चव्य थायत्र, " 

द्रा भ्माणित च्छमहारीए मुनि पास्यथ पापनो परनीकार सांनरीने तरम 
दक्वा वीधी. पी तेण एक मोये अनिग्रह वधा क “ च्ाक्रोश परीपटन महन 
करवा मादे मार ऋआ गापपाज रदवं, ने व्या गृधी मागा पापनं वीजाद्मा ममरण को 
द्यां मधी मार आहार वेव नर्द. " पत्रा ्रज्निग्रह घ्न ते ट्टमदारी मनि 
तेन गाममां कमना इय करवा मदे विचग्वा लाम्या. बोको नेने जघ्ने च्मक्रोग करवा 
घ्ास्याके “द्रा पापान्मा खी, वाद्रण. गाय चरन वान ण चार ट्या कग्नाने तर, 
नघा गामन छंटनाग उ “ ण्म वोत्तीन नेया त मुनिन नजना ङग्वा नान्या; छने 
वाकम} नघा पापाणाद्िकरच। नन निरेनर पारया तान्या. ने मव मृनिए पर्दी जम 
सटन क्यु, यन त्रस्यन आन्य पारनं क्री पानानुं पाप सनागीन नागन च: 
नद ए प्रमाणे उ मास च्यतत दया न्य सपना न्प] सपना ट्य यवाय तमना 


॥, 


(६४६) ङपदेलप्रासाद नाषांतप-नाग ४ यो-स्त॑न १८ पो, 


पाप रूपी अंधकारसमरूहनो नाश ययो, ते वखते ए मनि नावना चाववा वाम्या के 
^ ह आत्मा ! जें बीन ववीए तेहन फर पामीए, तेमां परघेकरोनो कां पए 
दोष नथी, अ। घोषो तो मारां दुष्कमे रूप प्रथने तोमवा महे कठोर जनापणादि 
रूप कारवे तेन। चिकित्सा करे.ठ, मटे एश्रो तो मारा खरा मित्ोठेतेश्रोमने जे 
तामन केरे करे 3, तेथ तो ्रभ्रिना योगथं। सवर्णन। नेम मारं मलिनपणं दूर थाय 
ते, व। आ द्लोको तो मने गेति रूप काराश्हमा्थ] खंचीने पोतानेन तेमां नासे 
ते, माटे तेवा परोपकारी चपर हूं शापाटे कोप करं ? वर्ग तेरो पोतानां पुण्ये करीने 
मारां पाप धो नां ठे, तेर्थ। ते परम वांधवोने मारे दोष आपवो नं जोऽए, वरट्‌ ते 
ओए मने करें वध बंधन किर मने संसारथं॥ सक्त करावनार टोवा्था] हषे आप. 
नारा 9, मात्र ते कमे तेश्रनेज अन॑त संसारना हेतमूत थवानां >, तेथी मने छख 
थाय ते, घ] आ पौरननोए मार] तजेना कर, पण मने मारयो नहीं; कदाच मारयो, 
पण मारं जीवित नारा क्यु नही, कदाच ते पण नारा कर्य, पण वांधवन जेम तेत्रो- 
ए मारा धमनो नाश करयो नं}, घ्या तेश्रो तो मारा आत्मारूप घरमां पेठेद्ला अने 
अनादि कारथी रटेल्ा जावचारोने काढवा मटि मने सहायनूत धया ठ, " व्यादि 
शुन भ्यानमां तत्पर थने ते स॒निए॒कपकभरेणी उपर आरूढ थ केवरङ्ञानरूपी 
सू्ेनी कांतिथी आत्मानो भकारा कर्यो. 


अहो सोकोत्तरः कोऽवि, तपःकुंमोद्धवः परः । 
ना विभैवेत्पुन्येन, रोषितः कमवारिधिः ॥१॥ 
«“ ज्ावाध--“ अहो ! तपरूप अगस्त्य कवि कोऽ हलौकिकजठे के जणे 
शोषण करेललो कमेरूप सुख फरथ। मगन थतो नथी], " 
म॒न्तिका यस्य तत्रेव, पततीत्यन्यथा न हि । 
येन यन्राजितं कमं, स्थाने तत्रेव निष्ठितम्‌ ॥२॥ 


नावाथ-- “भा ज्यान स्यांज पमे 2' ए लक्ते खो। न्थ], कके जेणे ज्यां कमं 
¢ १११ अ. [1 [न [1 4 $ ज ० $, 
उपाजन कर्युते कमे त्याज नारा पमामनं त्रथीत्‌ ज्यां कमै वाभ्य सया सहानेन खपाच्य" 


व्याख्यान 9० मं. परतिसक्तप नामना तीना नपाचार्‌ व्रि, (४४१ 
केवली सुरगणेन निर्मिते, स्वर्णैपेकजपदे स्थितश्च सः ॥ 
तत्तपःस्तुतिवचोम॒तेः शाजैनेव्यजतुसखमदीमसिचयत्‌ ॥३॥ 

ावा्थ--“ ठ्वगणाए रचना सवण कमल पर्‌ वसी ने कवक्रीषु त तपर्न 


स्त॒तिना वरचननूपी गुन ्रभृतस्से करीन नव्य प्राणीरूपी सारी पृथ्वीतु सिचन क्यु." 


८ च १ ् शः ॐ न स 
भभ 


भ 

ए (ट र (प ॐ ५ (^ 
^ इत्यच्छ दिनपरिपितोपएेमपरासाददरत्ता नयदराम्तंन्नम्य नै" 
८, प्ारीलथिक्रद्िराततमः पर्वधः ॥ १५१ ॥ 4 
५ 
दसस 


॥ संपृणोऽयं स्तनः ॥ 


आगणीरामो स्तम संप्रण. 


-------- न गज क द श 





जाहिर खर. 


श्री उपदेश्न प्रासाद भाषांतर. 
स्थभं ३४. व्याख्यान ३६०. 
जदा जुदा पांच विनाग करवाम अविल्ला ३, 


१ विन्नाग १ लो--{ स्थ॑न य) ध) सपरितना ६७ वोक्तं स्वरूप कथाश्रो स 
हित-चीपनघ्ला् सांकर्चंद्‌ तरफर्था उपाये पर तेन] अंदर न्यो पती रही 
गये टोवा्थ एरीने नाषतर तयार कराच्युं उ, ते मारा तरफ्थी उपान बहार 
पमवातु >... : किंमत र. १-ए-० थशे, 

१ विनाग १ नो-( स्यं थी ए) भरावकनां वार त्रत पेकी आठ व्रततं खरूप 
कथाञ्रो सहित विनाग चीपनत्तातत सांकरचंदना नागर्मां उपावेघ्लो अमारे 
त्यां मरे उ.. . किंमत र, १-ए- 

३ विनाग ३ जा--८ स्थ॑न २० थ] १६) श्रावकना नवमा व्रत्थी बारपा वरत सु 
धीँ तया बीजी अनेक बावतोदुं सरूप कथान्रो सहिति-ऋ विनाग खास अ- 
मारा तरफयीज ठउपाववामां आव्यो ठे, , किंमत र. १-८-०८, 

४ विनाग ध थो-( स्थ॑न ११५ यी १९ ) अनेक रपयो हकीकतेनो संग्रह अ- 
सरकारक ने पयोग कयाच्रो संयुक्त वरि्नाग पण मारा तरफर्थी वहार 
पाम्बापां अन्यो, किंमत र, 2-0-०, 

ए विन्नाग ए मो-( स्थ॑न १० ४) आ विनागमां परली पयेोगी वावतो 
समवे उ, अमारा तरफर्थ) उपाय ठ, वहार पञ्येथीक्रिंमत ₹, १-ए-० थय] 
पटी राके, 


अषाढ १९६. श्री जेन धपे प्रसार सना-मावनगर, 


नेन धमनी लाहोर, कञ्चकत्ता, जामनगर सुब, अमदावाद, पद्वीताला ते 
नावनगर करे स्यगोए उपाश्ने बह्‌।र पेली तमाम वुको ने प्रयो अमारी ओक). 
सर्पाय व्याजवी क्रंमते मन जकर, वेचाण बुकोतं छीर मगावनारने तरतन मोक 
दामां अष, 





श्री जैन धमं प्रसारक सना-- भावनगर, 


